: प्रकाशक : 

प्रो० दूधनाथ पतुर्वेदी . 

अध्यक्ष : अर्थशास्त्र विभाग 

काशी विद्यापीठ, वासणसी -.,. 


लेखक की अन्य रचनायें ; 


(१) अर्थशास्त्र की विवेचना 

(२) आशिक योजनायें और गाँघी जी 
(३) श्रम-सिद्धान्त 

(४) आर्थिक विकास एवं लोक-कल्याण 
(५) प्राथमिक अर्थशास्त्र 


प्रथम संस्करण : १००० प्रतियाँ 


मुद्रक : 
काशी विद्यापीठ मुद्रणालय 
वाराणसी. . 


आत्मनिवेदन 7. 


करूणा, सत्य, प्र म॒ और अहिंसा के अवतार, एक घुड़ढे फकौर 
को इस प्रथ्वी पर डग भरते हमने देखा है। भविष्य के लिए आज 
वह एक गाथा वन रहा है। मेरे ऐसे कितने हिंसा, नास्तिकंता में 
विश्वास करने वालों को अहिंसा, आस्तिकता का मंत्र इस संद्यात्मा 
से प्राप्त हुआ | "में इतना जानता हूँ कि भगवान्‌ की सर्जी के वित्ता 
एक पत्ता भी नहीं हिल सकता |” ये वाक्य आज़ सी गुख्निंत हों 
रहे हैं। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, आर्थिक सिद्धान्तों और 
समस्याओं के भीतर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और महात्मों के 
सिद्धान्तों को आँखों से देखने का भी सोभाग्य प्राप्त हुआ | तब यह 
विश्वास सन्त की वाणी से आया; "में कहता आँखों देखी ।” 
द्रिद्रनारायण की पूजा-अचेना हेतु यह अभिल्ञाषा जगी कि इस 
कल्याणमय, सौन्द््यमय तथा सत्यमय सर्वोदिय दर्शन के आर्थिक 
पक्त का विश्लेषण करूँ। सन्त विनोबा की टुन्दुंभी भी वजी। सन 
में चेतना आयी। काशी विद्यापी5ठ की गोद पाकर यहाँ की 
परम्परागत त्याग, तपस्या के सन्दू-सन्‍्द समीर से सन मूम उठा | 
प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे० के० मेहता के चार वर्षो 
तक के उपदेश मस्तिष्क में उसड़ रहे थे इसी मध्य मेरे आध्यात्सिक 
गुरू पूज्य दादा धर्माधिकारी के मौलिक विचार उन उपदेशों को 
पूर्ण स्थिरता प्राप्त कराने में सहायक हुए। सभी प्रकार से एक अटूट 
विश्वास स्वोदिय दर्शन लेकर हमारे जीवन में आया। मैंने इस 
दर्शन से सम्बन्धित जगत्‌ की ओर जब माँका तो विद्वानों की अमृत 
वाणी का शाश्वत्‌ सागर हिलोरों से पूरित दृष्टिगतत हुआ । उसी 
सागर की कुछ बूंढें अपनी प्यास बुमाने देतु यहाँ लाया हूँ | 
भारतीय संस्क्ृति के मर्मज्ञ बाबू सम्पूर्णानन्‍्द जी का यह्‌ प्रेरक 
वाक्य “त्ञगता है आप कोई पुस्तक लिखने वाले हैं ।” सागर में 
तैरने की शक्ति तथा साहस प्रदान कर सका | पंडित कमलापति 
त्रिपाठी जी की मौलिक देन वापू और सानवता” ओर उनके सत्संग 


[ $ ] 

: से उपलब्ध विद्वतापूर्ण विचारों का स्पष्ट चित्र, सर्वोदिय दर्शन के 
चित्र ररेहने सें मुझे रत्नों की लड़ियाँ प्राप्त कराने में सहायक हो 
सके । गाँधी संस्थान गाँधी विद्यापीठ, की कल्पनायें काशी विद्यापीठ 
में गाँधी अथनीति? का सांकार स्वरूप ले सकीं और वे ही कल्पनायें 
आर्थिक दर्शन! को एक रूप दे सकीं। | 

““ गाँधी अं्थनीति का प्रथम प्रिंय छात्र अवध प्रसाद मेरे पीछे 
लेंखनी लेकर मौन भाव से निरन्तर. खड़ा रहता । अवकाश के दिलों 
मेरे कत्तिष्ठ पुत्र सत्येन्द्रयाथ नियसित ढंग से श्र ठीक करवाते। 
अद्रणालग के पांठक बन्धुओं की तत्परता' सराहनीय है।- परन्तु 
ब्रह्मा रूप रामदलार सिंह तथा उन्तके सहयोगी निष्ठा, तत्परता तथा 
कंमठता के अवतार हैं। ,मेरा मन उनके साथ है। में अपमे-सभी 
शुभ चिन्तकों, मित्रों, सहदय आंत्साओं का ऋणी हूँ जिनके बार-बार 
टोकने ओर उत्साह देने की प्र रणा, आज पुस्तक.का रूप ले सकी | 


. काशी विद्योपीठ 


5 # 


, : दूधनाथं चंतुवेंद्री 


9 
मर है “35 


विषय 


अनुक्रमका 
प्रथम खरड 


ढ्न्लन 


प्रथम परिच्छेद--प्रारूप ह 
द्वितीय परिच्छेद->-गाँधी जी का समग्रताी एवं संतुलन 


का सिद्धान्त 
समग्र श्रथनीति, आर्थिक असंगतियाँ, 


मानव का भौतिक व्यामोह; भौतिक व्यामोह : «: 


के दोष, उपभोग एवं उत्पोदन का :रूप, 
विनिमय का स्वरूप, विनियोग का स्वरूप 
नगर और ग्रामीण असंगतियाँ, .उपमोग 


. एवं उत्पादन, की अ्रसंगतियाँ, कृषि एवं 


उद्योग की अ्रसंगतियाँ, रोजगार के ढाँचे 
में श्रसंतुलन॒ प्राविधिक उपकरणों की 
श्रसंगतियाँ, पूंजीगत श्रसंगति, काल की 
असंगति, चिन्तन धारा की असंगति । 


वृतीय परिच्छेद--गाँधीजी की आर्थिक एवं सामाजिक क्रान्ति 


कक है 
२५०2 477४५ ८ 


लोक़, कल्याणकारी अ्रथशास्र |- | 7०07 


स्स् 


चतुथ परिच्छेद--गाँधीजी एवं अन्य अथशाशी 


चलता रो “अआ-ा+ए न >किमकीन अत, 


प्राचीन सारतीय अथशास्त्र, उपनिपद, 


... वाणिकवाद, प्रकृतिवाद, अदमस्मिय, 
“ : मोल्यस, रिकार्डों सिसमण्डी, सेश्ट साइमन, 
सहयोगी समाजवाद, प्रोदों राष्ट्रवादी 
. : विचारधारा, जान स्टुअश्र॒ट मिल, :माक्सवाद 
-; अन्य समाजवादी विचारक, माशछ, केन्स, 
: जै० सी० -कुमारअ्रपा, जे० के» मेहता, 


क्या गाघीजी अ्थशास्त्री थे ! गाँधी युग 
की मूसिका |. .। ,.. ४ 





४७-६ हे 


६४-११ ९१ 


अत +ब2 पक र व ७) ६: 
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पंचम परिच्छेद- सर्वोदय (२११२ 
श्रन्तिम व्यक्ति, -विनिमय का क्षेत्र लोक 
वित्त, व्यापार का श्राधार, काम आराम 
और मनोरंजन, सम्पत्ति का उपभोग |: 


धष्टम परिच्छेद-समाज परिवतेंन की पद्धति १२३-१३७ 
क्रान्ति क्या है ! स्वादय श्रथव्यवस्था में. 275 म 
व्यक्ति, सवोद्य अर्थशास्त्र का सामाजिक, .... . 
मूल्य, सौन्दर्यात्मक मूल्य, व्यक्ति की.. ....... .. 
आचार संहिता--सामूहिक “ प्राथना,.. ; 
सामूहिक सफाई, सामूहिक कताई । 


सप्तम परिच्छेद-- सर्वोद्य की आर्थिक पद्धति शश्द्वल्‍श्६४ 
सवोदय की पद्धति, साम्यवाद तथा साम्य-... 
योग के तात्बिक मेद, माक्स की इतिहास 
की आर्थिक व्याख्या. एवं स्वोदय दृष्टिकोण 
इतिहास की श्रार्यिक व्याख्या की 
अ्रालोचना, माक्स तथा एंजिल का 
समथन । 


द्वितीय खण्ड 


अष्टम परिच्छेद-आमीण अथशास्न में संतुलन का सिद्धांत १६७-१६५ 
02905 # ग्राम स्वराज्य के श्राधारभूत सिद्धान्त, ८2+»-/ 

अ्रु[दश समाज का चित्र, गाँवों का स्थान, 

ग्राम स्वराज्य के बुनियादी सिद्धान्त, 

समानता, स्वावल्म्नन, नथी तालीम के 

मुख्य सिद्धान्त, खेती श्रौर पशुपालन, मुद्रा 

विनिमय और कर, भारतीय ग्राम रचना, 

ग्राम का श्रार्थिक महत्व आमीण श्रथ- 

व्यवस्था, पशुपालन, छोटे उद्योग, सांधनों 

. की व्यवस्था, वाह्य साधन । 
गाँधी चचन-प्राम सेवा, खेती | '. 


[ ५ ) 


नबम परिच्छेद--प्रामीण धन के शोषण का सागे 
बाजार का मार्ग, शादी व्याह एवं उत्सव 
* का माग, साहूकारी का मार्ग व्यसन का 
माग, राजकीय कर द्वारा अन्न का बाहर 
जाना, गाँव का पुन।निमांण, मानव शक्ति 
संयोजन, कार ऐसा हो, काय, का प्रफार 
.क्या हो, सहकारिता | 


गाँधी वचन--किसान, पंचायत, संस्थाये 


दशम परिच्छेद--मनुष्य तथा उयवसाय 
व्यवसाय में यन्त्र की मर्यादा, सर्वोदय 
अथशास्त्र में यन्त्र, ओऔद्योगीकरण पर 


गाँधीजी के विचार, स्वदेशी और 


ग्रामोद्योग विकेन्द्रीकरण, ग्रामोद्योग क्‍यों £ 


2 स्वास्थ्य और सफाई, व्यक्ति और राज्य, -. 


खादी का अथशास्त्र। 


गाँधी वचन--घ्वदेशी, खादी, स्वावलम्बन, 


व्यापार, संगठन | 
एकादश परिच्छेद--गाँधीजी का श्रम अथशाश्ल 
श्रम का प्रतिमूल्य हो ही नहीं सकता, 
गाँधीजी के श्रम सिद्धान्त का स्वरूप, 
पारिभ्रमिक का परिवर्तित रूप | 
गाँधी वचन--बुनियादी शिक्षा | 
द्वादश परिच्छेद--( ट्रस्टीशिप ) थातेदारी 
थातेदारी का सिद्धान्त, ट्रस्टीशिप का 
उद्देश्य । 
गाँधी वचन-थातेदारी का सिद्धान्त । 
श्रयोदश प्रिच्छेद--सनुष्य और बाजार 
मूल्य का सिद्धान्त । 
घर्दृदश परिच्छेद--योजना की ओर 
४०8. ग्रीजना युग की माँग, श्रार्थिक योजना के 
मूल तत्व, श्रार्थिक योजना का ध्येय, 
योजना का संचालन, योजना और 


१६६-२१२१८ 


२२६-२७४५ 


२७१-२८६ 


२८७-२६६ 


२६७-२३०७ 


३०८-२५४४ 
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| 


नियंत्रण; योजना तथाः पूँजीवादी आशिक: ह 7४ रथ 


- व्यवस्था,  साम्यवादी . तथा  न्यजीबॉदी 


योजना की काय : प्रणोली--उपमौर्ग - का 


'ज्षेत्र, उत्पादन का -प्षेत्र, आय की वितरंण, 
: बिनियोग, योजनाः कायान्वितं. करने की 


प्रक्रि, योजना: की सफलता की 
श्रवस्थायें, सर्वोदय संयोजन, आर्थिक 
आधार, सामाजिक और मानवीय: आधीर, 


सर्वोदिय समाज -ी. रचना, - सेमीज रचेमाः (४77: 7५, 


की पद्धति, परिवार गाँव और विश्व का 
रूप, व्यक्ति का विकास, श्रन्ने वस्त्र के 
अभाव के भय से मुक्ति | 


गाँधी वचन-शाकाहार, स्वास्थ्य, श्राह्यर । 


पंचदश परिच्छेद--वितरण की समानता 


न 


४१४१४ 


विभिन्‍न आर्थिक पद्धतियों का सूक्ष्म 
परिचय; समाजवाद, समाजंवादं का 


स्वरूप-- राज समाजवांद, फेंविनियलम, _ 


श्रम संबबाद, गिल्ड समांजवाद 
अराजकतावाद, लोक तान्त्रिक समाजवाद 
साम्यवाद, साम्यवाद तथा समाजवाद में 
भेद, सहकारिता, अ्रविकसित' आर्थिक 
व्यवस्था, नव समाज रघ्चना- श्रम को 


छोकशाही, बोद्धिक श्रम और शारीरिक ४ * 


श्रम का पुरस्कार । 
गाँधी वचन -छमाजवाद । ' 
गाँधीजी के सपनों का भारत | 


रच 


उपसहार ४ आह अह 
गाँधी वचन शक 
बापू का सन्देश / अत की 


अध्ययन सामग्री की सूची | 
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प्रथम-परिच्छेद्‌ 


भारूप 


गांधीजी के चिन्तन का केन्द्र मनुष्य है। उन्होंने मानव को केन्द्र बिन्दु 
मान कर उसके समग्र विक्रात्त के लिये एक जीवन-दशन दिंया है। 
उनके विचारों का विश्लेपण करने के उपरान्त हम उन्हें मानवीय कल्याण के 
अथशास्त्री के रूप में पाते हैं । गांधी जी ने मनुष्य को उसकी तीन मूलभूत 
शक्तियों--शरीर शक्ति, प्रकृति शक्ति, तथा समाज शक्ति की परिधि में 
देखा और उन शक्तियों को आध्यात्मिकता के साथ-सांथ भौतिकता के 
अध[र पर परखा । स्वस्थ शरीर, सम्पन्न प्रकृति तथा समृद्ध समाज उनकी 
योजना है। मनुष्य उनकी प्राप्ति तथा विकास के लिए सामाजिक 
व्यवस्था जिसे तन्त्र कहते हैं तथा भौतिक्रता-प्राप्ति की व्यवस्था जिसे यन्त्र 
कहते हैं, को अपनाता है | इसमें से कई शाखाएं और प्रशाखाएं पंल्‍लवित 
होती हैँ | मनुष्य किस प्रकार सुखी, स्वस्थ एवं सम्पन्न हो ओर एक ऐसी 
सन्दुलित जीवन-पद्धति का विकास करे जिसमें भौतिक कल्याण के साथ- 
साथ आध्यात्मिक और नेतिक मूल्यों का भी निर्वाह किया जा सके; 
इसके लिये अथश्ास्त्र और नीति शास्त्र के बीच कोई: विभाजक रेखा 
नहीं है । अथ के साथ नीति और भौतिकता के साथे अध्यात्म का संमंजस्य 
यही गांधी की सबसे बड़ी देन है। / बी कब 

इसी सत्य की खोज भारतीय वांहमय-वेद, उपनिषद्‌, पुराण आदि:ने' 
की है श्रौर इसकी खोज पाश्चात्य वांह्मय-विज्ञान,: यन्त्र, धमग्रन्थ तय 
अथशा।त्त्र ने की है। अ्रथश्यास्त्र की अंखला में एडम स्मिथ, रिंकाडों 
काल माक्स, सांमान्तवादी तथा वशानिक अ्रथशास्त्रियों में पिंयरो खाफोा ने 
इसी सत्य की खोज की है। विचार की इस गंगा में प्रारम्मिक स्थिति मैं 
जिस तथ्य की खोज ये श्रथशास्त्री न कर सके--क्रेवल संकेत मात्र ही छोड़े 
गये, उसी तथ्य को गांधी ने खोज निकाला और एक नया समग्र मोनेव 
लीवन का आर्थिक दशन विश्व को दिया । " 


5 


भोतिक दर्शन की व्यावह्दारिकता 


गांधी के विचार से. मानव के लिए न तो श्रति भौतिकता और न तो 
अति श्राध्यात्मिकता ही आचारसंहिता वन सकती है। इन दोनों में 
सन्तुलन ही मानव जीवन की पृणता तथा सफलता है। तीन महान 

न्तकों ने विश्व को तीन दिशाएं दीं। ईसा ने कहा--“मनुष्य केबल 

रोटी से जीवित नहीं? कालमाक्स ने-कंहा -“मनुष्य केवल रोटी से ही 
जीवित है” और गांधी ने कह्य--“मनुष्य को रोठी भी चोहिये।” सोटी में 
भगवान-को गांधी द्वारा देखा जाना-भौतिकता में श्रध्यात्म की स्थिति का 
शान है । इन विचारों के आधार पर हम गांधी- को व्यावहारिक आदरश-: 
यादी कह सकते हैं । उन्होंने इस दशन. को वेयक्तिक तथा सामाजिक 
जीवन के श्राचरण में उतारा। गांधी का दशन एक. ओर जीवन के 
रहस्यों का भान-कराता -है ओर गांधी का- विज्ञान दूसरी. और यृष्टि के 
नियमों और शक्तियों की खोन करता है. और यही नहीं बल्कि आत्मज्ञानः 
तथा -विज्ञान . दोनों सम्मिलित होकर उन शक्तियों को वेयक्तिक और 
सामाजिक जीवन के व्यवहार में उतार लेते हैं । यही गांधी की सबसे 
बड़ी विशेषता है । मलमृत्र से लेकर परमात्मा तक- की <व्यावहारिक कला 
इनसे प्राप्त होती -है।। गांधी जी ने जिसे जीवन में व्यवहृत किया उसी को 
पूर्ण तथ्य तथा, सत्य के साथ समाज को दिया.। 

जीवन-दशन- में गांधी जी ने नया मोड़ दिया, उनका धम न्याय नहीं 
श्रपितु करणा.है | दूसरों पर जीने का दशन',. 'जीझओ ओर जीने दो' 
सह अस्तित्व पर अभी. आज पहुँच रहा है परन्तु गांधी ने नया जीवन 
दशन/दिसरों के - लिए. जीओ' का समाज को दिया। इस दशन को नः 
केबल उपदेश तथा कल्पना का रूप दिया बल्कि इसे, वेयक्तिक-तथा 
साँमुदायिक्त-अचरस्ण में लिया। अब तक दशन ने जीवन के रहस्यों को 
सम्रका और: : समझ।या, : विज्ञान. ने झष्टि के नियमों- और <शक्तियों: का 
अपविष्कार तथा शोध -किया परन्तु वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन-और 
ब्यवहर- में परिवतन करते क्री -सामथ्य . न तो अकेछे दशन में है और न 
झुद्द  विशान-में ही.। यही कारण-है कि दाशनिक व्यवह्मर, विधुख तथा: 
स्ोंद्य दशन -'में, विज्ञान - के. साथ-स,थ- आचारात्मक प्रकिया भी जोड़: 
ली। आस्मज्ञान को विज्ञान से जोड़ कर गांधी केव्छ-विवेकयुक्तंल्‍ 


है | 


संदाचारी, वस्ठ॒निष्ठ व्यक्ति हो नहीं बने वल्कि इन व्यक्तिगत शक्तियों 
तथा यु्ों का विनियोग सामाजिक जीवन में भी किया | करुणा, श्रद्धिंसा; 
प्रेम तथा सत्य के व्यक्तिगत गुंणों को सामोजिक गुणों में परिवर्तित करने 
की कला गांधी ने अपने सबॉद्य दशन से विश्व को दी है । पा 
न 


युग की जटिल उत्पादक समसस्‍याएँ और गांधी 


तीव्र गति से तकनीकी प्रगति, मिश्रित बर्गमय समाज, भौतिक 
बिचारों,: पद्धतियों, राजनीतिक व्यवस्थाओं में दुराब, प्राचीन सामाजिक 
सेंस्थाश्रों तथा सामाजिक मल्यों और अवीन सामाजिक संस्थाओं आर 
मल्यों में संघप, व्यक्ति तथा समाज का दवन्द, .कत्तंव्य तथा अधिकार में 
विरोध, भीतिकता के बाहुलव में आध्यात्मिकता की क्वीणता, सम्मन्नता में 
बिपन्नता, 6 तिक, नेतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मान्यताओं में 
श्रसंगति, आदि विषम परिस्थितियों को गहन अध्ययन गांधी ने -किया 
और इनके निराकरण के लिए युग के चलन में आरानेवाले कार्यों. तथा 
विचारों को मानवीय मुल्यों की-कसौ्ीं पर परखा और उन्हें अपनाया'। 
गांधी जी ने इनके परिवतन द्वारा क्राँतिमय नये समाज, नये मानव तथा 
नये मल्पों की सृष्टि की है। आ्रार्यिक समता, कल्याण तथा न्याय की 
स्थापना के लिए माक्स के समान ही गांधी ने वर्ग-विहीन, राज्य विह्दीन; 
शोपणु विहवीन समात्र की स्थापना में मानवता का उत्कप - माना है, परन्तु 
उसकी प्राप्ति के लिए गांबी ने संस्कास्वद्ध कमंठता के द्वारा सम्पू 
समाज को एक ही 'उत्तादक वग' में परिवर्तित करने की नयी योजना 
प्रस्तुत की है|. श्रमनिष्ठ, एक रस समाज नये मानव को साम्ययोगी 
बनायेगा। प्रत्येक व्यक्ति स्त्रयं स्व॒तन्त्र, स्वावलम्बी व चेतन बनकर समाज 
का अ्रणु बनेगा । सत्ता तथा सम्पत्ति के घोर कन्द्रीकरण का गांघी ने पू्ण 
परीक्षण किया और मनुष्य को अपने उत्पादन के साधन आ्रोर विधियों को 
बदलने के लिये बाध्य किया। बविकेन्द्रीकरण के पथ पर श्रग्नसर हंने -का 
संकल्प कर केन्द्रीकरण ओर पुँजीबादी प्रद्नृत्ति के विकास में बाघा उत्तर 
करने वाला कदम उठाया। बिना मनुष्य को स्वृसग्पन्न बनाये सावभौम्‌ 
सम्पन्नता सम्भव नहीं है। भौतिक समृद्धि के लिये.गांधी ने एक नयी 
व्यवस्थ। तथा तकनीक अर्थात्‌ तन्त्र और यन्त्र का विधान दिया | . इस 
प्रकार गांधी ने एक सम्पूर्ण सर्वोगीण जीवन प्रयोग करके हमें नया मार्ग 


मल 


बताया | श्रथनीति, राजनीति एवं समाजनीति में उन्होंने कोई बिलगाव 
< नहीं देखा | हक ह 
-. वेयक्तिक स्वसम्पन्नता हेतु, शरीर तथा मन से स्वस्थ मनुष्य की क्या 
मूलभूत श्रावश्यकताएं हैं, उनका निर्धारण गाँधी ने सबसे पहले किया | 
तदुपरान्त उनकी तृप्ति की प्रक्रिया में उत्पादक श्रम की श्रनिवायता का 
विश्लेषण किया । इसमें यन्‍त्रों की मयांदा; केन्द्रित, विकेन्द्रित व्यवस्था 
का निरूपण, नयी व्यवस्था की कल्पना एवं मूल्यों का निर्धारण नये ढंग 
से गाँधी ने किया है। 
: « स्वास्थ्यवधक न्यूनतम आवश्यकताओं की मीमांसा, कममीमांसा 
( ब्रेड: लेवर! ), श्रम की पवित्रता, मानवीय मूल्यों का मापदण्ड, स्वाव- 
लम्बन से परस्परावलम्बन की व्यवस्था का निरूपण, खेतीवारी, पंशु, उद्योग 
की प्राथमिकता तथा महत्व के. पूरा विश्लेषण के उपरान्त गांधी जी ने 
एक ऐसी सहकारी समाज-व्यवस्था और सामूद्दिक जीवन पद्धति को विकास 
का प्रारूप दिया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो और मानव व्यक्तित्व 
के उच्चतम विकास में वह सहायक बन सके। व्यक्तिगत स्वार्थों का 
सामाजिक स्वार्थों एवं कल्याण के साथ सामंजस्थ स्थापित हो सके, 
मानवीय दृष्टि को सर्वोत्तम महत्व प्राप्त हो, श्राध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक 
मूल्यों को ठुलना में प्राथमिकता प्राप्त हो, यही गांधी की श्रान्तरिक 
इच्छा थी। कार्य की प्रक्रिया में सजनात्मक आनन्द की उपलब्धि हो, 
ऐसी यांनिक व्यवस्था हो। आर्थिक शोषण ही नहीं सभी प्रकार के 
शोषण का अन्त, पूर्ण उद्यम की स्थापना, पूण साधनों का उपयुक्त प्रयोग, 
भम को उत्पादक शक्ति को पूर्ण महत्व तथा सम्मान प्राप्त हो। श्रम ही 
उत्पोदन का साधन, विनिमय का माध्यम, उत्पादन का स्वामी और 
नियामक तथा नियन्त्रण कर्ता हो, तभी समाज समृद्धमय, शान्तिमय और 
सुखमय यन सकता है । 

/ अर्थशास्त्र के उस दशन की, जो मारतीय वाडमय, वेद, उपनिषद्‌, 
महाभारत, ब्राह्मण ग्न्य आदि में मनु, बृहस्पति, शुक्र, याशवल्क्य, भारद्दाज, 
- पिशुन; विशनलाक्ष आदि द्वारा प्रस्कुटित हे, भूमि पर रस्किन, कार्लाइल, 
, थौरियो, टांल्सटाय, सेन्ट साइमन के पाइ्चात्य मानव अथशासतर की खुराक 
: से नवीनतम मानवीय अथंशासत्र का सजन महात्मा गांधी ने किया है। 
मीनव अर्थशास्त्री के रूप में गांधी का सबसे बड़ा स्थान है। मानवीय 
आर्थिक क्रियांश्रों को. उनकी अपनी एक नवीन ओर भिन्नतम व्याख्या 


४ 
बजा 


[ ४ ।॥ 


है। जो कुछ भी उन्होंने कद्दा, जो कुछ मी सोचा, चह सब सानव को केन्द्र 
मान कर ही है। 


विश्लेषणात्मक आशिक क्षेत्र 


ग्रामीण अथशास्त्र का पूर्ण नया विश्लेषण करके गांधी ने इसे स्वॉपरि 
स्थान दिया है। इसके चार स्तम्म-खेती, बारी, पशु तथा उद्योग को 
सारी धमस्याश्रों का जो ;चित्र उपस्थित किया है, वह प्रकृतिवादी अथ- 
शास्तियों तथा वर्तमान युग तक के अथश।/स्त्रियों के निरूपण से मेल खाता 
इश्ला भी विचित्र है। खाद्यान्न, उपयोगी कच्चे माल की मात्रा तथा 
प्रकार का निर्भाराण और नशीली व्यावसायिक्त वस्तुओं के उत्पादन का 
निषेध एक नये कृषि श्रथ्रशासत्र का सुजन करता है। ग्रामोद्योग तथा 
खादी का अथंशासत्र नये मूल्य का आधार बनता है। लोक अशथश्ञास्त्र 
नियोजन, श्रम, एूँजी, यन्त्र, स्वामित्व, वेकारी, मुद्रा, विनिमय, वितरण, 
व्यवस्था, पद्धति का नया स्वरूप गांधी जी ने दिया। श्रव तक के 
प्रचलित स्वरूपों में नवीनता तथा स्थायित्व॑ प्रदान करने का इन्हें ब्रहुत 
बड़ा श्रेय है। युग की मानवीय माँग के अ्रनुकूल ही इनका विचार है। 
सभी का विकास हो, सभी सुखी हों, यही गांधी का स्वॉदय दर्शन है. । 

मनुष्य, मशीन, व्यवस्था, साधन तथा पद्धति के ये पंच तन्‍त्र गांधी जी 
के आ्रार्थिक दशन में पूरातया मानव कल्पराणकारी स्वरूप धारण कर लेते 
हैं। कैसे इनका नया रूप स्थायी रहे, यह्दी गांधी जी की मौलिकता हे । 
इसीलिये प्रत्येक व्यक्ति को काम, दाम तथा प्रतिष्ठा गांधी ने प्रदान की 
है। इन तीनों की पुनः श्रलग-अ्रलग व्याख्या तथा-.मीमांसा की हैं। 
सामूहिक सफाई, कताई तथा प्राथना को दनिक ब्रत बना दिया हैं | 


थिक इन्दों का समाधान 


ब्यक्ति का व्यक्ति से इन्द, व्यक्ति का समाज से इन्द, व्यक्ति तथा 
प्रकृति का इन्द, एक श्रार्थिक पद्धति का दूसरी आर्थिक पद्धति से दन्द । 
पंजीवाद,समाजवाद,साम्यवाद, पूँजी तथा श्रम का इन्द,मशीन तथा मनुष्य 
का दवन्‍्द, उत्पादन तथा विनिमय में दृन्द, मानवीय मूल्यों तथा भौतिक 
मौद्रिक मूल्यों में दन्द, केन्द्रित तथा विकेन्द्रित उद्योगों में इन्द, काम 
तथा श्राराम में इन्द, आदि का समाधान श्रथशात्रियों, समाजशाघ्ियों 
राजशात्जियों ने विविध रूप से प्रस्तुत किया हे; :परन्तु अभी तक उनका 
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सही समाधान न प्राप्त होने के कारण सम्पूर्ण विश्व -क्षुब्ध. है. और 
उमाधान की खोज में है। यहो समाधान गांधी जी ने एक नये.मूल्य तथा. 
नये समाज और नयी पद्धति द्वारा नये सुखी मानव को दिया है। सभी 
दन्दों का समाधान न तो अआराज का नोचनहांरी केन्द्रित समाज, न तो 
सम्पन्नशील समाज और न तो प्रवन्घोत्मक समाज दे -पा रहा है। इसका 
कारण यही है (कि इनके मूल्यों, पंछतियों और भावनाश्रों में: विभिन्‍नंता- है 
ही नहीं । गांधी जी ने अपनी नवीन' पारिवारिक संमाज की कल्पना द्वारा 
सभी द्वन्दों का समप्राघान प्रस्तुत किया है। पारिवारिक गुणों:-प्रेम, 
करुणा, श्रद्दधिंसा, त्याग के: द्वारा ये दन्द आर्थिक क्रियाओं में रह ही नहीं 
जाते | गांधी जी की यही. कला है। उनके साध्य तथा साधन एक ही 
पूर्ण कसीटी--मानवीय “मूल्यों पर आधारित हँ। इसलिये गांघषी जीं. ने 
सत्य को पूण-रूपेण प्रात्त किया । मानवीय कल्याण-श्रथश।स्त्री की संशा 
से वे सम्बोधित किये जा सकते हूँ:। 3 8 


+ उपभोग का अथशाख 


गांधी ने विकासशील देशों की आर्थिक कठिनाइयों का भारतीय 
अथव्यवस्था के- सन्दर्भ में चिंतन किया | विदेशों की भाँति दिखावटी 
उपभोग को छोड़, स्वास्थ्यवद्धक .जीवनदायिनी  श्रावश्यकताश्रों .की तृसि 
पर बल. दिया. है। सादा ,जीवन, उच्च - विचार, उनका लक्ष्य है।॥ 
अथव्यवस्था विदेशों की भाँति उपमोग-प्रधान न होकर उत्तत्तितप्रधान हो . 
तथा सवप्रथम मूलभूत आ्रावश्यकताश्रों की सन्तुष्टि.की जाय । -विछासिता 
सम्बन्धित आ्रावश्यकताओं की तृप्ति, समाज में सबकी मूलभूत. श्रावश्य: - 
कताओं की सन्तुष्टि के .उपरान्त ही होनी चाहिये। उपभोग की मात्रा 
उतनी ही हो जितना -उंपभोक्ता उत्मादन कर सकंता हो | उपभोग करते 
समय इस बात का भी ध्यान रहना चाहिये कि उपभोग इन्द्रियों के क्षणिक 
अननन्‍द के लिये न हो अपितु .सुख एवं कल्याण के लिये हो। साथ ही 
यह उपभोग अ्रहिंसा के आधार पर होना चाहिये जिससे उसका किसी भी 
सम्बन्धित व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव न.पड़ने पाये | ...., . 

उपभोग का लक्ष्य गांधी ने जीवनमान-तथा मानवीय मूल्य उठाना 
माना दहै.न कि विलांसिता का स्तर उठाना। उनके विचार से. व्यक्ति को 
अपनी आवश्यकतायें मर्यादित करके, केवर उन्हीं आवश्यकताओं -को तृप्ति 
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करंनी चांहियें, जिनसे स्वास्थ्य वृद्धि ही । रवाद के लिये उपमोग की निन्‍दा 
'की गई है। गांधी' ने व्यक्तिनिषएठ उपभोग के स्थान पर समाजनिप्ठ उपभोग 
“में अपनी श्रास्था एवं नि व्यक्त की है | ह 


विनिमय तथा मुद्रा का अथशास्र. 


बना 


गांधों के विचार में आज की अथव्यवस्था में मुद्रा श्रम और धोखे 
का स्वरूप है। यही कारण है कि इस अथं-्यवस्था का रहस्य महगे-सस्ते 
का भ्रामक होथा बना हआ। है। इसकी समाप्ति के लिये गांधी ने बहत 
आसान बिधि निकाली जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है। उनके 
विचार से बस्तुश्रों का विनिमय अ्रगर वस्तुओं से किया जाय तो इस 
समस्या का समाधान निर्कछ आये | ढिसी वस्तु का मूल्य क्‍या हो, इस 
सम्बन्ध में मुद्र। की मापक शक्ति को नकली तथा व्यथ कहते हुए. श्रम 
को ही एक मात्र मापक मानों है। श्रम मूल्य का मापक ही नहीं बरन्‌ 
मूल्य का माध्यम, मूल्य का संचयकर््ता भी है। परन्तु मुद्रा शोषण का 
माध्यम, .है। मुद्रा अनुतादक व्यवसायों- को प्रोत्साहन देती -है,. जसे 
दलाली पर चलनेवाले, मनुष्य के विकारों पर चलनेवाले, मनुष्य के व्यसनों 
पर चलनेवाले, मनुष्य की बीमारी और विवशताओं पर चलनेवाले 
व्यवसाय | यही नहीं गांधी ने भ्रम वेंक की कहपना की और कहा कि 
नेतिकता और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, मुद्रा के स्थान पर श्रम का ही 
प्रयोग हो । व्यापार व्यक्तिगत नहीं समाज गत हों | 


श्रम अ्थशात्र 


. “ कम मीमांसों में त्रेड-लेबर, श्रमनिष्ठ तथा प्रतिष्ठा का सम्पूर्ण मोनवीर्ये 
खित्रणं गांधी जी के आर्थिक विश्लेषण में है। माक्स ने श्रम को एक 
श्राशां तथा शक्ति प्रदान की थी किन्तु महात्मा गांवी ने श्रम को पविश्न॑तम्‌ 
सानव धंमं की दिनचया बनो दिया। माक़्स ने श्रमिकों को लोकात्मा 
के 'रूंप में देखा, गांधी ने एक मंत्रिल आगे श्ाकर, लोकात्मा को 
दंरिद्रनारायण के रूप॑ में देखा | नंये मूल्य, नयी निष्ठा के अन्तर्गत श्रेम 
अ्ंथशे।्त्र की विचेरंधास प्रस्तुत-की है। प्रत्येक मनुष्य श्रमबान बने, 
श्रम से ही उत्पादन सम्मंत्र है। श्रम अत्येक मनुष्य का प्रतिदिन का ब्रत 
बने | श्रम ही उत्तादन/का साधन और साथ्य दै। श्रम ही वस्तुओं का 
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मूल्य निर्धारित करता है। श्रम ही विनिमय तथा वितरण का माध्यम 
है। मनुष्य क्रय-विक्रय की वस्तु नहीं। काय ही पूजा.है। मानव का 
व्यक्तित्व श्रम से ही निखरता है। श्रम ही आनन्द तथा संरकृति का 
सजन करता है। इसे आनन्ददायक होना चाहिये। इसलिये जब काय 
इच्छा के विरुद्ध होता है तो वह दरड है, जब्र काय दाम के लिये किया 
जाता है तो वह मजदूरी है, जब काय दूसरे की इच्छा से किया जाता 
है तो वह गुलामी है, जब काय स्वयं की इच्छा से किया जाता है, तो 
बह मनोरंजन तथा आनन्द है। गांधी ने उत्पादन काय में मनोरंजन 
को घोलकर श्रानन्द का अनुभव कराया और मानव संस्कृति का 
विकास कराया है। श्रम तथा पूँजी का संघ समाप्त हो गया। 
माक्स ने जहाँ श्रसिकों को श्रधिकार का पाठ पढ़ाया, गांधी ने उन्हें 
कम निष्ठ बनाया । 


यन्त्रों की मर्यादा और अर्थशासत 


यन्त्र मानव का सहायक हो, उसका विनाशक न हो | इसलिए मारक 
यन्‍्त्रों के लिए कोई स्थान नहीं है। द्रुतगामी यातायात, संवादवहन 
के साधनों और यनन्‍्त्रों का अधिकतम प्रयोग हो। उत्पादक अन्‍न्त्रों को 
मर्यादित करना ताकि वे मनुष्य की शक्ति के विकास में सहायक हों। 
मनुष्य अपनी जीविका का उपाजन स्वतन्त्र, स्वावलम्बी तथा स्वांमी 
होकर कर सके। मालिक तथा मजदूर का सम्बन्ध समाज से विलीन 
हो जाय | शोषक तथा शोषित न हों । प्रत्येक उत्पादक साधनों का स्वामी 
भी हो। यन्त्र मानवीय गुणों को विंकसित करे। मानव कला तथा 
निपुणता का विकास करे, मानव शरीर तथा मस्तिष्क का विकास करे 
यन्त्र के प्रयोग से शरीर विकृत न हो जाय; यन्त्र, काय में ही श्रानन्द 
मनोरंजन तथा संस्कृति का सखजन करे, मानव सुख तथा स्वतन्त्रता -फा 
सम्बधन करे, यन्त्र उद्यादक श्रमिक की प्रतिष्ठा तथ। महत्ता की बृद्धि करे |: 
यन्त्र प्रथम सोपान में अनुत्ादक स्वामित्व को समाप्त करे, द्वितीयः 
सोपान में उत्तादक स्वामित्व की स्थापना कराये तथा तृतीय सोपान में 
सभी प्रकार का स्वामित्व समाप्त कराये, ताकि व्यक्ति का जीवन- समाज-- 
मय बन सके | सभी -्यक्ति .साम्ययोग द्वारा उत्रादक बनकर समाज को 
सेवा करें । स्वशासन तथा स्वनियन्त्रण का व्यक्तित्व निखरे | 
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जय अथशास्त्र और जीवन में ग्रामदृष्टि का प्रवेश होगा, तब देहात 
की चीजों का अधिकाधिक उपयोग करने की ओर जनता का मन झुकेगा | 
अपने जीवन की आवश्यक वस्तुयें देहात में तैयार कराने की ओर उसका 
झुकाव होगा। इसके फलस्वरूप देहात की कछा और ओऔजारों को 
सुधारने की, देहात के लोगों को सिखाने पढ़ाने की, देहाती जंगल तथा 
खेती को पैदावार तथा उपयोग करने के ज्ञान के अ्रभाव में देहात में 
वेकार चली जाने वाढी सम्पत्ति के अनेक प्राकृतिक साधनों की जाँच 
पड़ताल की प्रद्ृत्ति पैदा होगी। गांबी को ग्राम प्यारा था। वे आ्राज 
के शहरों को देखना नहीं चाहते थे। शहर की सारी अर्थ-व्यवस्था का 
आधार शोषण है । समस्त शोपक और श्रनु्यादक वर्ग शहरों में रहता 
है| शहर ग्राम के शोपणगह हैं | सारी सम्पत्ति का सजन ग्रामीण क्षेत्र 
में होवा है । इसलिये ग्रामवासी किसान भगवान्‌ है, श्रन्तदाता है। सबका 
पालनकर्ता है। गांधी ग्रामस्वराज्य के लिये ही जीवन भर लड़ते रहे। 
- स्वतंत्र भारत का राष्ट्रति किसान होगा। कांग्रेस श्रान्दोलन किसान 
श्रान्दोलन रहा । नये प्रकार के गाँव का निर्माण करना, गाँव को पृ्ण 
शक्तिशाली बनाना, प्रत्येक व्यक्ति को ग्राम सेवा की और संलग्न करना, 
गांधी का प्रथम रचनात्मक काय था। ग्रामीण अथशासत्र जितना ही सबछ 
तथा पुष्ट होगा उतना ही राष्ट्र सुखी तथा सम्पन्न होगा। सभी प्रकार का 
शोघ तथा प्रयोग, सम्पत्ति के स्रोत ग्राम के निर्माण के लिये गांधी जी ने 
किया | खेती-बारी, पशुपालन तथा उद्योग, इन चार स्तम्भों पर ग्रामीण 
अथशास्त्र खड़ा है। पंचायत, सहकारिता, आदि का अ्थव्यवस्था के 
निर्माण में क्या योग है, इसकी पूरी मीमांसा गांधी नी ने की है। हिन्द 
स्व॒राज्य में इन सबका नया तथा मौलिक दृष्टिकोण गांधी ने रखा है | 


बज. था 
संवदेशी तथा खादी का अथेशास्त्र 


चरखा स्वराज्य का अमोघ अस्त है। आज भी कांग्रेस के ऋण्डे पर 
यह प्रतीक है। गांधी जयन्ती न मनाकर उनका जन्म-दिवस चर्खा 
जयन्ती के रूप में मनाया जाय, यह गांधी की चरखे के प्रति निष्ठा है । 
इसके द्वारा वे उ्मादक मजदूर की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाइते थे । करोड़ों भूखों 
तथा नंगों की उत्पादक शक्ति का भान कराना चाहते थे। उनके एकादश 


[ १० ] 


ब्रत में स्वदेशी की महत्ता खादी में प्रकंट होती है। प्रत्येक उपभोक्ता 
. पहले उत्पादक बने, खादी का यही अथशास्त्र है। उस.शक्ति को जाण्त 
करना ही स्वराज्य है |. खादी के धागे-बागे में उन्होंने अपार शक्ति का 
अनुभव किया है । खादी जीवन दशन है। यह मनुष्य की अतुल कमठ 
सुपुम उत्तादक शक्ति का पश्चियक है । खादी एवं ग्रामोद्योग की महत्ता 
चरखा बनाम मिल का विचार पूण पुष्टि प्राप्त करता है। खादी तथा 
ग्रामोद्योग कृषि के साथ ताने बाने के रूंप में है। इससे कोई बेकार नहीं 
कोई संघबप नहीं, कोई शोषण नहीं, कोई असन्तोष एज़॑ कोई अश्न्ति 
नहीं | आज भी लोकशाही में राजनतिक दलों के प्रतीक के रूप में चरखा, 
हल, हथौड़ा, हंसुआ, उत्तादक-वर्ग किसान, कारीगर, मजदूर को प्रतिष्ठा 
की वृद्धि कर रहा है। गांधी जी का स्वदेशी तथा चरखा का श्रथशास्त्र 
आज के युग के अ्रनुकूल है | 
6४. 
लोक अथंशाश्र 

व्यक्तिगत जीवन तथा लोक जीवन में उनके लिये कोई भेद. नहीं 
है। कुछ काय लोक्रोपकारी होंगे । उनके प्रकार तथा विस्तार के. अनुकूल 
उनका 'अथशारत्र भी होगा। प्रत्येक व्यक्ति की भावना, जो लोक सेवा 
में संलग्न होगा, सेवा से ओत-प्रोत होगी। न्यूनतम तथा अधिकतम 
' पुरस्कार की सीमा में बहुत बढ़ा भेद नहीं होगा । छोक व्यय की निधारित 
मयांदा होगी | - लोक सेवक जैसे, मंत्रीगण के कत्तब्य होंगे कि वे राष्ट्र के - 
निम्न श्रेशी के व्यक्ति के जीवन से सम्पक तथा तादात्म्य रखें ताकि अन्तिम 
व्यक्ति के सुख-दुख की शअ्रनुभूति उन्हें लगातार होती रहे । ह 

नियोजन की इकाई श्रन्तिम व्यक्ति, श्रन्तिम भूमि तथा अ्रन्तिम इकाई 
होगी | अन्न प्रधान ग्रामोद्योग मूलक संयोजन हो | कर ऐसी बंस्त॒श्नों पंर 
नहीं लगेगा जो जीवन-दायिनी वस्तुय हैं या जो सबसाधारण के उपभोग 
के लिए श्रावश्यक हैं। नमक कर आदि नहीं लगंगे। नगरपालिका, 
ग्रामपालिका, राष्ट्रीय सरकार के धन प्राप्त कंरने की मर्यादा तथा संहिता 
गांधी जी ने बनाई है।. गांजा, भांग, शराब ऐसी नशा की वस्तुओं का 
उत्तादन न होगा। मद्यनिषेघ अनिवाय होगा । इनसे घन प्राप्त करने का 
उद्देश्य राज्य के लिएनेतिक कलंक है।. 

उद्योग, कृषि, - यातायात. श्रादि-के विपय में राज्य के कत्तंव्य उसके 
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लिये साधन शआआदि के विपय में गांधी जींने नया दृष्टिकोण रखा है। 
पुलित, सेना, शोपण के प्रतीक न द्वोकर लोक सेवा में परिवर्तित हों । 


औद्योगिक सभ्यता का अर्थशास्त्र 


झाम की ओद्ोगिक सम्यता एक महान रोग है। बड़ी मशीन; बड़े 
उद्योग मानवीय गुणों के नाशक हैं | बड़े यंत्रों से मनुष्य का शरीर और 
मस्तिष्क विकृकत होता है। मनुष्य मनुष्य न रहकर मश्नीन का पुर्जा बन 
जाता हैं। मनुष्य की कारीगरी, कल्ला, संरकृृति आदि का नाश हो जाता 
है। कृत्रिम मांग तथा कृत्रिम खपत, अ्रन्धाधुन्ध विज्ञान, नकली तथा 
विपेली वस्तुश्रों की खाष्टि, बेंकारी, दरिद्रता, श्रसमथथता का. प्रसार, 
सम्पन्नता के मध्य विपननता की पाशविक लीलायें, प्राकृतिक साधनों का 
दुरुपयोग, श्रनावश्यक बस्त॒ुश्नों का उत्पादन आदि मशीन के” कारण हो 
रहे हैं। लोभ, ईर्ष्या, संघप की बृद्धि हो रद्दी है ।. उत्पादन . स्वास्थ्य के 
ब्यि न होकर स्वाद के लिये हो रहे हैं। इस अनथंकारी स्थिति 
को. परिवर्तित 'करना, उद्योग तथा मशीन को मनुष्य के दरवाजे पर 
पहुँचाना . जिससे प्रत्येक मनुष्य का पुरुषा्थ जगे, गांघी ने श्रपना लक्ष्य 
रखा. मशीन, उद्योग के विपय में नवीनतम मानवीय थ्रार्थिक विचार हैं, 
अथव्यवस्था में मशीन तथा उद्योग ऐसे हों जिनमें प्रत्येक मनुष्य को अपने 
उत्तरदायित्व का भान हो, उद्योग तथा कल्ना में विच्छेद न हो, शरीर 
धारण के लिये कुछु परिश्रम: आवश्यक हों, अधिक बोमिल, गन्‍्दा कार्य 
मशीनों द्वारा हो । कृषि की सभ्यता तथा इसका अ्रथशास्त्र सर्वोत्तम: हो, 
यही गांधी ने प्रतिपादित किया है। | 
४7 भशीन का प्रयोग सामस्तशाही में सत्ता के लिये किया गया । पूंजीबाद 
/ में शोपण के लिये किया गया । परन्ु सवोंदय में भातृ-मावना तथा प्रेम 
के लिये किया जायगा । नवीन आविष्कार, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्म्पन्न, 
,. समथ, स्वतन्त्र बनाने की दिद्या में होगा । सबको काम, उचित दास तथा 
: पूण प्रतिष्ठा का लक्ष्य विकेन्द्रित उद्योगों तथा कृषि द्वारा ही सम्भव है 
हा न्‍आंथिक पद्धति तथा निर्माण 
पूँजीवादी पद्वति में उतादन, विक्रय तथा विनिमय के लिये होता है; 
समाजवाद में उस्ादन उपभोग के लिये परन्तु सबॉदय पद्धति से उत्तादन 
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स्वास्थ्य तथा पड़ोसी के लिये होता है। श्रातवृभाव के प्रसार के लिये 
उत्पादन होगा। डत्यादन के साधनों का, उत्पादन विधियों का प्‌ जीवाद 
में व्यक्तिकरण, समाजवाद में समाजीकरण होता है, परन्तु सबोदय पद्धति 
में उनका परिवारीकरंण होगा । बाजार, दरबार की अथव्यवस्था, परिवार 
की अर्थव्यवस्था में बदल जायगी | पारिवारिक अर्थव्यवस्था में पूं जीवादी 
तथा समाजवादी अथव्यवस्था के समस्त दोषों का निराकरण होगा | 


प्रत्येक व्यक्ति स्वावलम्बी होगा | स्व,वलम्बन की अथव्यवस्था होगी, 
प्‌ जीवादी परावरुम्बी अर्थव्यवस्था का अ्रन्त होगा | प्रत्येक व्यक्ति 
स्वावलम्बी बनकर परस्परावलम्बी बनेगा | कोई काय छोटा बड़ा न होगा । 
प्रत्येक उपभोक्ता अपनी उपभोग की बस्तुओ्रों का निर्माता बनने में गौरव 
का अनुभव करेगा। शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा होगी। प्रत्येक व्यक्ति 
थातेदारी के सिद्धान्त का पालन करेगा | समाज में जिस व्यक्ति के पास 
जो भी निर्माण तथा उत्पादक शक्ति और पु जी है, उसका प्रयोग समाज 
की सप्तद्धि में करेगा । अ्रमदान, भूदान, सम्पत्तिदान, बुद्धिदान, साधनदान 
तथा जीवनदान की प्रक्रिया से प्रत्येक व्यक्ति समाज को सम्पन्न बनायेगा | 
अआध्यात्मिक समाजवाद का स्वरूप सर्वोदय अथव्यवस्था निखारती है। 
इस प्रकार की पद्धति में परिवार के भीतर के सभी गुणात्मक मूल्यों का 
विकास होगा, जिससे विश्वबन्धुत्व के अहिसात्मक आधार पुष्ट होंगे | 
उत्पादन के साधन का प्रयोग करने का अधिकार सामाजिक भूमिका में 
सबके है, परन्तु स्वामित्व का अनुत्पादक स्वरूप नहीं होगा। समाज 
संम्पत्तिनिष्ठ नहीं अपित॒ श्रमनिष्ठ होगा | 


कुछ काय पंचायती तथा केन्द्रित होंगे | समाज रचना पिरामिड की 
तरह 'होगी | ग्राम प्रथम तथा प्रभावशाली इकाई होगी | व्यक्ति स्वाव- 
लम्बन, परिवार स्वावलम्बन की प्रक्रिया आर्थिक तथा राजनेतिक क्षेत्र में 
होगी | काय विभाजन राष्ट्स्तर पर, क्षेत्रस्तर पर तथा ग्रामस्तर पर प्रकार 
व पद्धति के आधार पर होगा । इस व्यवस्था में व्यक्ति विभूति होगा | उसका 
व्यक्तित्व! विकसित होगा परन्तु वह विकास सामाजिक - होगा । समाज 
तथा व्यक्ति के इन्द्रों का अस्तित्व ही मिट जायगा। रामराज्य, ग्राम- 
स्व॒राज्य, ग्रामदान की स्वोदय अर्थनीति की कल्पना है। कृषि, आमीण 
उद्योग, सफाई, आरोग्य, मकान, शिक्षा, ग्राम-संगठन पर ही विशेष 
बल है। हू 


[ रहे ] 
अन्य आध्िक दशनकारों तथा गांधी में साम्य 


गांधी जी मानव-कल्याण के अ्रेथशास्त्री हैं। सिसमण्डी, सेन्ट साइमन, 
लिस्ट, आदम स्मिथ, रिंका्डों, माल्यथस, प्राउघन, माक्स , मिल, माशल, 
पोगू, वेन्थम पियरोखाफा आदि के विचारों से गांधी विचार की पुष्टि 
होती है। क्लासिकी शअ्रथशास्त्रियों तथा समाजवादी अथशास्त्रियों के 
विचारों के प्रयोग विश्व में हुए तथा हो रहे हूँ परन्तु उनके प्रयोग से 
अपेक्तित सफलता तथा आकांछा की प्राप्ति नहीं हो सकी । गांधी जी के 
विचारों में एक मौलिक शक्ति है और उसका प्रयोग अब तक नहीं हश्रा 
है। इसके प्रयोग.से मानवीय समग्र श्ाकांक्षाओ्रों की तृप्ति होगी। ऐसा 
विश्वास है | 52%020 0 4 


आधिक क्रांति के सोपान 


स्वोदय अथव्यवस्था के अनुसार एक नये झार्थिक समाज के निर्माण 
के लिये कुछ श्रावश्यक कंदम हँ-- 

(१) “सब भूमि गोपाल की? “सब सम्पति रघुपति की आादह्दी”-भूमि 
तथा सम्पत्ति,की मालकियत का विसजने सारे समाज के लिये हो । 


(२) समाज में एक हीं उत्पादक वर्ग-अमिक वगग हो । 

(३) पुरस्कारों में विषमता न हो । 

(४) अर्म ही विनिमय तथा जमा का साधन हो, वास्तविक सम्पत्ति हो | 

(५) खेती तथा ग्रामोद्योग को प्रधानता तथा प्राथमिकता हो | 

(६) यंत्रौद्योग मर्यादित तथा पंचांयती हों। यंत्र केवल मानव के 
.. लियेहें। 

(७) यापार संस्थागत तथा सरकारी हो | 

(८) ज्ीविका के लिये उत्पादक उद्योग अनिवाय तथा श्रावश्यक हो | 

(६) मूलंभृत उद्योग विकेन्द्रित तथा निजी हो | 

(१०) कार्य तथा आराम समान तथा सहयोगो हों । 

(११) बौद्धिक भ्रम समाज सेवा का साधन हो | 

(१२) सारी शअ्रथव्यवस्था व्यक्ति, ग्राम तथा राष्ट्र के स्वावलम्बन के 


साथ पारिवारीकरण की हो; जिससे लोकतंत्र तथा विकेन्द्रीकरण प्रत्येक 
मानव के गुणात्मक विकास में सहायक दो । 
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गांधी के आर्थिक दर्शन में ही मानव सम्यता तथा संस्कृति 
का संरक्षण 


भारतीय सम्यता में घम;. अथ, काम; मोक्ष को विवेचन मानवता को 
प्रधानता देता है। अथ मानव जीवन को इस प्रकार संबर्धित तथा 
विकसित करे कि मानवीय सम्यता को किसी प्रकार का आघात न पहुँचे । 
अब तक के पाश्वात्य आर्थिक विचारकों ने जो- विचार प्रस्तुत किया 
इससे मानवय सम्यता, भोतिकता से इतनी ग्रसित;होीं गई कि उसकीं 
णशक्ति धूमिल पड़ गई | अथ-विचार की गंगा में :नित्य नई पासाक्रों 
का सूजन ओर प्रवाह हो रहा है। इस प्रवाह में मानव सम्यता- के - अवब* 
यव-सदाचार, नेतिकता, मानवता, सहिष्णुता, करुणा और प्रेम विछप्त 
हो रहे हैं। यह एक विडम्बना ही है। मनुष्य सम्पत्ति के भोह और 


भौतिकता के प्रवाह में खो गया है | क्लांसिकी अथश्ास्त्रियों ने आधुनिक 


पूँजीवाद के आधार-सम्पत्ति पर गम्मीर विचार किया और यह स्पष्ट है 
कि सम्पत्ति वहीं है जिसका प्रतिमूल्य होता -है। -सभी वस्त॒यं जिनका 
प्रतिमलय है, वे सम्पत्ति हो सकती हैं | तभी यह स्पष्ट हो गया कि मानवता, 
नेतिकता, सदाचार, करुणा, .प्रम आदि जिनके प्रतिमूल्य होते हीं नहीं 
ओर यदि इनमें प्रतिमूल्य की आकांक्षा आ जाती है तो ये. अपविन्न,. विक्ृत 
शोर ग्रादशहीन हो जाते हैं, ये सम्पत्ति को कुसीटी पर खरे नहीं उतर 
सकते। अतएब संस्कृति ओर सम्पत्ति में विरोध है। सम्पत्ति का यह 
स्वरूप मानव सभ्यता और संस्कृति का ख्लोत नहीं हो सकता ओर न तो 
मानवता का संरक्षण और पोषण हो कर सकता है। आदमस्मिथ और 
रिकार्डों के सम्पत्ति के इस स्वरूप, जिंसका आधार प्रतिमूल्य होता है 
यदि जीवन में भान लिया जाव तो जीवन का चलना हो असम्भव हो 
जाय | इसीलिये इसे जीण मतवाद कह कर काले माक्त ऐसे मनी पियों 
ने अस्वीकार किया। बिना प्रतिमूल्य के जीवन-दायिनी आवेश्यकतायें 
आर सेवायं मानव-ससमाज की पहली आवश्यकतायं हैं। जो भूखा है उसे 
अन्न, जो नंगा है उसे कपड़ा, जो आश्रयहीन है उसे आश्रय मिले, यह 
मानवता का तकाजा. है। हमारें सामाजिक जीवन में अथश्यास्त्र का 
प्रतिमूल्य का सिद्धान्त “कम से कम! चलन में है | इसी से भारतीय 
सामाजिक जीवन अभी तक चंल रहा है। जितना ही प्रतिमृल्य का 
सिद्धान्त सानव जीवन में ब्रद्धि पाता दे उतना द्टी जीवन' का निर्वाह कंठिन 
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होने लगता दे । उतनों ही मात्रा में मानव सम्यता और संरक्षति का हास 
होता दे |. 

“० आओदमस्मिश्र के उपरान्त रिकार्डो ने मल्य के श्रम सिद्धान्त का विवेचन 
किया | मानव निर्मित वस्तुओं का डत्यादन, उपकरणों का उत्तादन आदि 
समो श्रम से ही होता है। अ्रतः सभी वस्तुओं का मूल्य श्रम ही 
आगे चलकर माकस ने इसे अपना लिया ओर यह मान्यता दी कि 
श्रम ही क्रिसी वस्तु का मृल्य हे | इसी सिद्धान्त के प्रतिपादन से 
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त निकला । श्रमिक जितना श्रम करता 
. है उससे कम प्रतिमूल्य उसे प्राप्त होता है और बचे हुए श्रम का 
मूल्य अनुत्मादक पूजीपति हड़प छेता है। 

“सबसे प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह है कि क्‍या श्रम का वास्तविक 
मूल्य हो सकता है ? इसके विवेचन में हमें परिस्थिति के अनुसार मृल्य के 
सिद्धान्त को भी विचार में रखना चाहिये, क्योंकि इस सिद्धान्त के 
अनुसार जब समाज में वस्तुओं की जसी ग्रचुरता या न्यूनता दोती 
है, उसी के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। इस रिद्धान्त 
में श्रम के वास्तविक मूल्य का कोई विचार नहीं दे । इसी प्रकार से लब 
लड़का वीमार हैं उसको माँ महीनों उसकी सेवा करती हैं तो उसके 
इस दिन रात के परिश्रम का वास्तविक प्रतिमूल्य न तो प्रजीवादी 
व्यवस्था में आर न तो साम्यवादों एवं. समानवादो व्यवस्था में ही हं|ता 
डहै | इस भ्रम का प्रतिमूल्य कभी हो ही नहीं सकता | श्रम का प्रतिमूल्य 
"निर्धारित नहीं हो सकता, इसे सिद्धार्त रूप में. समाजवाद ने भी स्वीकार 
कर लिया है। समाज में इस विवेचन के उपरान्त दो सिद्धान्त हमारे 
समच्ष आते हैं | प्रथम योग्यतानुसार परिश्रम श्रर्थात्‌ प्रतिमूल्य निरपेक्ष 
परिश्रम, दूतरे.. जितनी आवश्येक्ता उंतना ही उपभोग एव परिश्रम । इन 
दोनों सिद्धान्तों में कोई पारस्परिक सम्बन्ध ओर व्यावहारिक त्तामझ्त्य 
नहीं दिखलाई पड़ते | हम जितना श्रम करें उतना हीं उपभोग कर तो 
आवश्यकता गीण हो जाती है। उतना ही श्रम करें जितनी श्रावश्यकता 
है तो सागाजिकता गौण हो जाती है । जितनी योग्यता हो उतना ही 
श्रम करें और श्रावश्यकतानुसार उपभोग करें। नये आर्थिक दशन तथा 
जीवन दशन के क्रान्ति द्रष्टाओं ने इसी प्रष्ठ भूमि में विचार विमश किया | 
परन्तु व्यवहार में इस सामझखस्य को फलीमृत न कर रुपे, यही विडम्बना 
रही है । 
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परन्तु प्रघन यह उठता है कि जितनी योग्यता है उतना परिश्रम क्‍यों 
किया जाय £ श्रर्थात्‌ श्रम का प्रेरक क्‍या हो ! आज तक किसी ने इसका 
सही उत्तर नहीं दिया । क्लासिकल अशथशास्त्रियों ने इसका प्रेरक प्रतिमूल्य 
को बतलाया अर्थात्‌ जितना प्रतिमूल्य उतना श्रम। परन्तु जिस क्रिया 
में प्रतिमूल्य को श्रपेज्ञा नहीं, वही नैतिकता, सदाचार, मानवता है। 
किसी के दुःख में दौड़कर सम्मिलित हो जाना यही मानवता की प्रेरणा 
है। जिसे साम्पवाद या समाजवाद ने सामाजिक प्रेरणा कहा है। यह 
स्पष्ट है कि यह सामाजिक प्रेरणा है आर्थिक प्ररणा नहीं | परन्तु यह भी 
सत्य है कि यह समाजवादी प्रेरणा स्वाथंमय सामुदाग्रिक प्रेरणा होती 
है। इसमें नैतिकता नहीं हों सकती क्योंकि स्वाथ चाहे वैयक्तिक हो 
चाहे सामुदायिक, दोनों रवाथ ही हैं । परन्तु जब सामुदायिक प्रेरणा को 
पारस्परिक प्रेरणा में हम पाते हैं तो उसे हम मानवीय प्रेरणा कह सकते 
हैं। यह प्रेरणा निःश्वाथ एवं निरपेक्ष होती है। इसमें उदारता अधिक, 
स्वार्थ कम होता है। अ्रतएव यह निष्कप निकलता है कि कार्य करने 
की प्रेरणा का प्रश्न अर्थशास्त्र नहीं हल कर सकता। ञआ्रज समाजवाद 
से ऊबकर मनुष्य ऐसा महसूस्र कर रहा है कि इससे श्रव स्पष्ट हो गया 
कि मनुष्य को नीति एवं ज्ञान से प्ररणा होती है | 
मनुष्य दूसरे के परिश्रम की रोटी न खाये और यदि खाये तो बिना 
उत्तकी मर्जी के न खाये | अच्छा हो कि मनुष्य अपने परिश्रम की रोटी 
खाये ओर इससे अधिक बढ़कर यह भी हो सकता है कि मनुष्य श्रपने 
परिश्रम की रोटी दूसरे को खिलाये। यही मानवता है। इसमें मानव 
प्रेरणा है क्योंकि यहाँ प्रतिमुल्य नहीं है। ऐसी भी स्थिति शञ्रा सकती 
है कि मनुष्य को इतना अधिक तकनीक का शान हो जाय कि मनुष्य 
को परिश्रम करना ही न पड़े । यन्त्र ही सब कुछ कर डाले, तब भ्रम की 
आवश्यकता ही न होगी। यह मान्यता कि श्रम से ही उत्तादन होता 
है इसलिये अनिवाय श्रम उपकार है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
यदि हम श्रम का सम्बन्ध रोटी या उपभोग से मानते हैं तो नेतिकता का 
प्रश्न जटिल हो जाता है ओर मानव संस्कृति का आधार पेट बन जाता है। 
मनुष्य का दिल औ्रौर दिमाग पेट में समा जाता है | 
इसीलिये चाहे यह पूँजीवाद को छोड़कर समाजवाद या साम्यवाद 
का भेष बनाकर आये यह कभी भी मानवीय दश्शान या सानवीय सभ्यता 
या संस्कृति नहीं वन सकता, क्योंकि श्रम का सम्बन्ध उपभोग से सैद्धान्तिक 
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एंवं व्याव्रह्मरिक दोनों नहीं हो सकता। जेसा कि प्रारम्म में कहा जा 
चुका है कि अ्रपनी रोटो के लिये दूसरों का-पसीना बहाना | इससे उत्तम 
यह है कि अपने पसीने से अ्रवननी रोटी खाना और इससे मी उत्तम है कि 
अपने पसीने से दूसरों को भी रोटी खिलाना। इसे इस मानवीय दशन 
का सिद्धान्त मान सकते हैं कि अपने पसीने से दूसरों को रोटी खिलाई 
जाय | यहाँ पर मानवीय श्रम का कोई प्रतिमूल्य नहीं। पूँजीवाद में 
अपने परिश्रम से अपनी रोटी उत्तनन करना श्रर्जित सम्पत्ति माना है। 
समाजवाद उससे एक कदम आगे वढ़कर यह मानता है कि सम्पत्ति 
स्व॒अर्जित तथा अनश्रर्जित दोनों हीं नहीं होगी। आवश्यकता की वस्तु 
सम्पत्ति नहीं | सम्राजवाद में इस प्रकार की सम्पत्ति जिससे दूसरी सम्पत्ति 
उत्तन्न हो सके, जो वेची जा सके, वह न तो पारिवारिक होगी और न तो 
व्यक्तिगत होगी। लेकिन समाजवाद या साम्यवादने श्रम को अार्थिक 
आवश्यकता ही माना है। परन्तु यह ऐसा है नहीं। गांधी जी के 
सर्वंदिय समाज में पश्चिम मनुष्य की सांस्कृतिक आवश्यकता है। 
यही गांधी जी के श्राथिक दर्शन की विशिष्टता एवं महत्ता है। श्रम 
संस्कृति और सम्यता का खोत है । सदाचार, नेतिकटा श्रीर मानवता की 
बुनियाद यह श्रम बन जाता है, दोनों का विरोध नहीं है। मनुप्य की 
आकांच्ा अपरिमित है और उसकी उपभोग शक्ति सीमित है, इ०लिए 
संयम मनुष्य की शारारिक आवश्यकता दे । भोग में संयम स्वस्थ्य मानव 
के लिए परम आवश्यक है। उपभोग शक्ति सीमित है । श्राज उपभोग 
की वस्तुओं का वाहुल्य सामाजिक ग्रतिष्टा--ब्योतक है । सामाजिक प्रतिष्ठा 
आज के समाज में उपभोग बाहुल्य में हे। जब तक उपभोग के साधनों 
की. बहुलता सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बनी रहेगी, तब तक मानव 
समाज असभ्य असंस्कृत ही रहेगा, क्‍योंकि यह वासना प्रधान समाज होगा:। 
अवश्यकता कम, श्राकांक्ता अधिक उपभोग की शक्ति सीमित, यह त्रिविध 
परिस्थिति है । डपमोग शक्ति सीसित तथा उपभोग के साधनों को प्रचुरता 
इससे अधिक मनुष्य को अविवेक पूर्ण व्यवहार के लिए बाध्य कर देती है 
इसलिए किसी समाज के संयोजन का आधार उपभोग कोन बनाकर 
उत्पादन को ही बनाना चाहिए, इससे मनुष्य कलात्मक जीवन, सादा 
जीवन, स्वस्थ ज॑वबन से विभूषित होकर अपनी गरुणात्मक, आ्रान्तरिक शक्तियों 
का विकास करेगा और सभ्यता और संस्कृति की नींव पुष्ट होगी | उत्पादक 
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मानव की प्रतिष्ठा होगी । श्रम-निष्ठ मानव प्रतिष्ठित मानव बनेगा । उसके 
जीवन तथा काय से त्याग, करुणा, प्रेम का सजन होगा | एक स्वस्थ मन 
शोर शरीर वाला मानव प्रकट होगा। मनुष्य का स्वभाव संग्रह करने का 
नहीं है, इसलिए, संग्रह्ठ की श्रावश्यक्रता एवं प्रवृत्ति आसानी पूर्वक उठ 
जानी चाहिये, जहां उत्तादन ऐसा होगा जो अश्रभाव को कम करेगा श्रौर 
जहां अभाव नहीं होगा वहां श्रधिक उपभोग नहीं होगा और जहां श्रभाव 
न होगा, उपभोग संयम से ब्ंघा होगा। इसके लिए. आज के युग में 
जीवनदायिनी - स्वास्थवद्ध क आ्रावश्यक आवश्यकताएँ जिनकी मांग 
विद्यव्यापी हैं, जेसे अन्न को प्राथमिकता देनी चाहिए.। जब प्रधान 
आकांक्षा औद्योगीकरण की होती है तो कृषि का उपयोग उद्योग के लिए . 
होने लगता है। उद्योग इसलिए: बढ़ता है कि सम्पत्ति का अधिक निर्माण 
हो | सम्पत्ति के निर्माण का यही लक्ष्य होता है कि मानव की आवश्यक 
आवश्यकताओं की वस्तुओं का अधिक्रतम निर्माण हो। कच्चा माल-तथा 
श्रन्न का संघर्ष उत्तन्न होता है। ऐसी स्थिति में अन्न का बाहुलय सभी 
को सुखमय बनायेगा | इसलिए अ्रन्न प्रधान संयोजन होना चाहिए और 
यही संयोजन मानवीय संयोजन होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जेसा 
श्राज हो रहा है कि मनुष्य, बढ़ रहे हैं परन्तु अन्न के अभाव में मानवता 
फम हो- रही है। आज फूछ खिल रहे हैं परन्तु उनमें सुगन्ध कम है। 
इसी अन्न के श्रमाव के कारण जीवन धारण करने वाले नवीन बच्चों 
का स्वागत नहीं हो रहा है और जहां स्वागत नहीं वहीं सभ्यता एवं 
संस्कृति नहीं | इसलिए अन्न फे लिए भी प्रतिमूल्य का सिद्धान्त नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार से जेसे भ्रम का कोई प्रतिमूल्य नहीं हो सकता-। 
प्रतिमल्य का सिद्धान्त दही मानव सभ्यता और संस्कृति पर श्राधात करता 
है। गांधी का आथिक दशन प्रतिमल्य विद्धान्त को नहीं मानता ॥ 
इसीलिये इस दशन में मानव सभ्यता और संस्कृति के स्रोत हैं | यही 
दशन की अ्रपूष देन है| 
निष्कर्ष 

गांधी एक नये क्रान्तिकारी, युगद्गष्ठा, मानवीय, कल्याणकारी 
अथशास्त्री हैं | इन्होंने एक नये मूल्य, नये आर्थिक दशन के आधार 
पर नये मानव तथा नये समाज को कल्पना साकार की है | 
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द्वितीय-परिष्छेद 


गाँधी जी का समग्रता एवं संतुलन 
का सिद्धान्त 


इस पृथ्वी पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो एक विशाल भूखण्ड अपनी 
सारी शक्तियों से पूण दिखलायी देता है। इसके चारो ओर जल का 
विशाल भरडार बतमान है। इस जल और थछ के भीतर श्रपार श्वक्ति 
श्ौर सम्भावनाएँ हैं । दोनों में महान जीवन शक्तियाँ व्याप्त हैं । परन्तु 
जल और थल दोनों इस भौतिक स॒ष्टि को प्राण श्रोर उल्लास तथा एक 
गति विधि प्रदान कर रहे हैं। करोड़ों जीव-जन्ठु, पशु-पक्षी, पेड़-पौ्धें इन 
दोनों की अपरमित शक्तियों का उपभोग करके श्र आनन्दमय जीवन 
व्यतीत करते हुए इन्हीं दोनों में पुनः समा जाते हैं । क्षिति, जल, पावक 
गगन, समीर, इन पाँच मूलभूत तत्वों से इन सबका निर्माण होता है और 
इन्हीं में से सब पुनः विल्लीन हो जाते हैँ । इन श्रपार शक्तियों को रहस्यमय 
एवं कौतूहल को दृष्टि से तथा वैज्ञानिक दृष्टि से मानव देखता चला आरा 
रहा है। आज तक इसे किसी सन्तुल्ति समग्र दृष्टि सेन देखा जा सका । 
यष्टि के प्रार्म्म से इसे सबसे बढ़े चेतन प्राणी मनुष्य ने देखने का, समभने 
का प्रयास किया दे। परन्तु दृष्टि दोप श्रोर सीमित शक्ति के कारण प्रकृति 
के सही और निश्चित स्वरूप का निर्धारण बुद्धिशाली मनुष्य नहीं कर सका, 
घार्मिक आध्यात्मिक कौतृूहल पूर्ण एवं रहस्यमय भौतिक तथा वैज्ञानिक 
दृष्टि के कारण, विचार जगत में एक विशज्ञाल बाढमय का सजन हुश्रा | 


यह है इस जलथल की स्थिति । 
इसके उपरान्त इस जल-थल की गोद में श्ननेकों प्रफार के फल-फूल, 


पक्ष पाये जाते हैं, जिनकी न तो कोई भाषा है, न कोई भाव है। ये स्वयं 
श्रंकुरित होते पन्नवित होते, विकसित होते, फूलते श्रौर फलते हैं श्रौर 
पुंन; अपना सब्र कुछ समर्पित करके उसी गोद में समा जाते हैं | श्रध्यात्म 
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बादियों ने, धमशास्त्रियों ने साहित्यकारों ने भौतिक वादियों ने तथा 
वैज्ञानिकों ने इन्हें अपने-अपने ढंग से देखा और जो कुछ उन्होंने समझा 
उसे बड़ी लगन और निष्ठा के खाथ जगत को देकर आगे बढ़ाया | इसका 
कारण यह है कि जिस प्रकार जल-थल ने बिना भाषा और भाव के सब 
कुछ समर्पित किया है उसी प्रकार से उनकी गोद में पछी तथा पल्ञवित हुई 
ये वनस्पतियों भी सब कुछ देकर इन्हीं-में विलोन हो जाती हैं | इनकी भी 
समपंण की भावना अ्रपूव है । 


तीसरे पश्च-पक्ती इस जल-थुल में अपनी एंक भाषा, अपने एक भाव से 
चलायमान दिखलायी पड़ते हैं | इनकी अपनी विशेषता है। ये मूक नहीं 
हैं परन्तु चिंतनशील भी नहीं है | इसी गोद में जन्म लेते हैं, खाते-पीते हैं 
विकसित होते हैं, आनन्द से क्रीढ़ा करते हैं, सुख-दुख, भय-कष्ट, हँसी-रूदन 
सब भावों को सहते ओर प्रकट करते हैं । इनकी भी अपनी एक दुनियां है| 
इनके विपय में भी चिंतनशील मनुष्य ने बहुत कुछ सोचा और लिखा हे 
क्योंकि ये स्वयं अपनी भाषा और अपने भाव मनुष्य को समझाने में 
असमथ हैं। इनके पास भी शरीर है, हृदय हें, मस्तिष्क हें, परन्तु मनुष्य 
की भाँति इनके पास बुद्धि, विवेक, चिंतन की शक्ति और भाषा नहीं है । ये 
वास्तव में सब कुछ सष्टि को समर्पित करते हैं | ये किसी प्रकार का प्रति- 
मूल्य जल-थल, वनस्पतियों की द्वी माँति नहीं चाहते । इनमें मी समपंण की 
भावना है। ये जन्म लेते हैं और पुनः समाज को घी, दूध, श्रम, बाल 
चमड़ा, हड़ी गोस्त सब का सब दे देते हैँ | बुद्धि जीवी मनुष्यों ने इन्हें 
भ्रद्धा प्रेम से भी देखा और अधिकांश मनुष्यों ने इन पशुश्नों को घृणा की 
दृष्टि से भी देखा है। इसीलिये सभी प्रकार का अपेक्षित उदारता का 
व्यवहार इनके प्रति मनुष्य में न श्रा खका | ये भी जल-धछ और वनस्पतियों 
की माँति मानव जीवन के लिये बहुत ही उपयोगी हैं । इनमें गति देखकर 
मनुष्य ने जल थल और वनस्पतियों से अधिक कृतज्ञता या यों कह कि 
जागरूकता का व्यवहार किया | 


चौथा मनुष्य विवेक युक्त बुद्धिमान चिंतनशील प्राणी है.। यह भी इसी 

ष्टि में जन्म लेता है, और विकसित होता है| पुनः इसी में समा जाता है। 
सृष्टि की इन चार शक्तियों में यही सबसे प्रवल और सबका स्वामी है | इसने 
अपने को जानने का भी प्रयत्न किया, परन्तु अब तक अपने को न जानः 
सका | उसी पैमाने से जिस पैथाने से इसने सष्टि के अन्य तीन, नल-थल 
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पेड़-पौघे पशु-पक्ती को जानने का प्रयास किया है, उसी से अपने को जानने 
' का प्रयास किया है और उसी से अपने को जानने के लिये प्रयत्नशील 
है। चूँकि इसी सृष्टि की यह भी ऊपज है इसलिये इसके मन में भी समपण 
की भावना वतंमान है। मनुष्य अपने भोग, वैभव सुख, आनन्द की तलाश 
करता दे । इसलिये अपनी स्वयं फी शारीरिक ब्रौद्धिक और शअ्रध्यात्मिक 
शक्तियों को उन्हीं आकांक्षाओं की तृप्ति के लिये प्रयोग में लाता है। सृष्टि 
की समस्त शक्तियों को उंसकी अपार प्रगति श्रौर शुपुप्त अदृश्य संचारित 
शक्तियों की अपने सुख के अ्रनुकूल, अपने मन के अनुकूल बनाने का 
प्रयत्त करता है। उसकी आकांक्षायें, वासनायें अपार और विशाल हैं | 
उनकी तृप्ति के लिये वह ज्ञान का उपकरण लेकर आरम्भ से सतत्‌ रूप से 
प्रयत्नशील है| वह इस अपने जीवन को कैसे सुखमय वना सके इसके लिये 
व्यामोह श्रोर व्यूह रचना कंरता है । सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करता 
है। आर्थिक तंत्र की व्यूह रचना करता है तथा उसके अनुकूल मूल्यों का 
निर्माण करता है। पुनः उन मूल्यों के निर्वाह के लिए और सातत्य- कायम 
करने के लिये उसी प्रकार की शिक्षा-दीक्षा को व्यवस्था करता है। इस 
प्रकार से एक तंत्र खड़ा करता है, और इसी तंत्र के अनुकूल विज्ञान का 
सहारा लेकर यंत्र इढ़ता है युग-युंग से यह मानव विविध रूप से ऐसी 
रवना कर रहा है कि इस सृष्टि के चार अवयव सन्तुलित हो सके, परन्तु युग 
विशेष स्थान विशेष स्थिति विशेष से घिरे रहने के कारण मानव की यह दृष्टि 
धूमिल पड़ जाती है। इसीलिये व्यवितवादी, समाजवादी, अश्यात्मवांदी 
भौतिकवादी, आ्रादशवादी यथाथवादी, धमवादी, जातिवादी, अन्तरांष्ट्रीय- 
वादी, राष्ट्रवादी श्रादि संकीण अनुदार साम्प्रदायिक वादों से अपने स्वाथ 
में इतना बंध जाता है कि परमाथ मानवता, उदारता और विशालता 
की उसकी शक्तियाँ कुश्ठित हो जाती हैं। इसी प्रथ्वी पर महान्‌ से महान्‌ 
मानव श्रवत्तरित हुआ उसने सभी सम्भव दिशाश्रों में अपार ज्ञान का 
भण्डार समाज के सम्ष प्रस्तुत-किया | उन भण्डारों से व्यक्तिगत्‌ जीवन 
ओर मूल्य तो निखरे परन्तु सामाजिक जीवन और सामाजिक मूल्य 
निखरते-निखरते कालान्तर में पुनः रूक गये । दुनियाँ में मसीहो की कमी 
नहीं है, श्रध्यात्मवादियों की कमी नहीं है, जीवन तक समर्पित करने वाले 
दान वीरों की कमी नहीं-है, सत्य अ्रहिंसा ऐसे मूल्यों के लिये प्राण 
निछावर करने वालों की कमी नहीं है, महाम दशनकार साहित्यकारों 


[.२२:] 


संस्कृतजञों, साधु-महात्माश्रों, वैज्ञानिकों, विद्वानों, राजनीतिजों, राष्ट्रनावकों 

समथ सेवकों .आदि की कमी नहीं है, परन्तु अब तक ये सब विचार 
मानव श्रपने पूरे सामाजिक जीवन में अ्रद्धीकार न कर सका। इसका 
कारण क्या है १ यही इस युग में चिंतन का विषय है । एक वाक्य में यदि 
हम इस कारण को व्यक्त करना चाहें तो यही कह सकते हैं कि किसी ने. 


इस सृष्टि को समग्र सन्तुलित दृष्टि से नहीं देखा | | 
यही कारण है कि आज का यह युग जिसमें मनुष्य अ्रन्तरिक्ष में - घूम 


रहा है, पूरी सृष्टि का विनाश जक्षुण भर में करने की शक्ति उसके हाथ 
में है। वैज्ञानिक तकनीकी, प्रगति वेगबती गति से बढ़ती जा रही है। 
दूधरी ओर सामाजिक परम्परायें, सामाजिक ढाँचे, राजनैतिक, आर्थिक 
और सामाजिक सम्बन्ध अपनी विशेष गति से चलाय मान हो उठे हैं 
आर नया स्वरूप हँढ़ रहे हैं । तीसरी ओर पुरानी संस्थाय पुरानी सम्यतायें 
पुरानी रढ़ियाँ, पुराने ढाँचे आज के मनुष्य की आकांक्षाओं, आवश्य- 
कताओशो और माँगो की तृप्ति करने में श्रसमथ हो रहे-हैं। चौथे हमारी 
उत्पादक भौतिक शक्तियाँ तो बढ़ती हैँ परन्तु उससे भी तीब्रगति - 
अकिचिनता, वेकारी, श्रपराध शोषण, बोमारी श्रादि भी बढ़ रही है 
पाचर्वें सारी सृष्टि की शक्तियाँ दुरुपयोग और बरबादी का शिकार हो . 
रही हैं । छुठवें मनुष्य की नेतिकता उसके सामाजिक मूल्य उसकी गुणा- 
त्मक शक्तियाँ, यंत्र श्रोर तंत्र, घोर स्वाथ ओर भय, उसकी अपार बासना 
अर सीमित भोग शाक्ति के जाल में फेंसकर त्वरित गति से क्षीण होती 
जा रही हैं । इस प्रकार से मानव की मानवता प्रकृति की श्रपार पोषण- 
कारी शक्तियाँ- एक-दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इन कारणों की जब 
खोज होती है तो यही स्पष्ट होता है कि हमारी चिंतन प्रणाली और 
कायपद्धति श्र्थात्‌ हमारे आचार और विचार में विरोध और दुराव है। 
इसीलिये आज का मनुष्य सृष्टि की शेष तीन शक्तियों की समर्थित करने. 
की, त्याग करने की शक्ति के अनुकूल व्यवहार नहीं कर रद्द है । आज 
इमारा भौतिक जीवन संकट ग्रस्त है, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन और 
सामाजिक जीवन के मूल्यों से बढ़ा दुराव है । 

इस दुराव और श्रसन्तुलन को दूर करने के लिये एकःविचारक इस 
युग में हमारे - समक्ष श्राता है; वह हूँ महात्मागान्धी । इनके विचार मैं 
एक समग्रता और सन्तुलन की मौलिकता है। जहाँ यूनान की बौद्धिक 
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शक्ति ने एक मानव संध्कृति और सम्यता की रचना की परन्तु बह भी 
अपुृ्णता के कारण ढह गयी, जहाँ भारत की श्रध्यात्म शक्ति और ईसा 
की अहिंसक शक्ति ने एक दूसरी मानव संस्कृति ओर सम्यता की रचना 
की वह भी अपने अ्रधूरेपन.के कारण पृणतः आचार में नआ सकी। 
तीसरे -योरप और श्रमेरिका की भौतिक शक्ति दूसरे प्रकार की संस्कृति 
और सम्यता की रचना कर रही है, श्र जो घोर दोपों से बिनष्ठ और 
क्षीण- हो रही है, और श्राज सभ्यता और संस्कृति घोर संकट में है | 
ऐसी स्थिति में गान्धी जी चुद्धि तत्लन, दृदय तत्व तथा शरीर तत्व का 
सम्तुलन करके हमारे समत्ष एक नया जीवन दशन और जीवन मूल्य 
देते हैं। इसी के द्वारा मानव समभ्पता और संस्कृति अ्रक्षुण रह सकती 
है। महात्मा जी ने भारतवर्ष की ऋषि-मुनियों की धरती पर युर्गों से 
प्रवाहित विचारों ओर पश्चिम के श्रद्यतन भौतिक एवं आध्यात्मिक 
विचारों को ज्ञाकर इस प्रकार संजोया है कि इस धरती पर ही उनके 
ग्राम स्वराज्य, रामराज्य के विचार और आचार जिसमें “देहिक-देविक 
भौतिक तापा । रामराज्य में काहू न व्यापा ॥” सारे विश्व के लिये आदझ् 
ओऔर आचार-्यवहार में उपयोगी सिद्ध हो सकेगें तथा “सब भवन्तु 
सुखिना' की मानव को आकांक्षा. वास्तविकता में परिणित हो सकेगी | 
इसीलिये गानधी जी ने जल-थल, पेड़-पीधे, पश्च-पक्षी के प्रति मनुष्य का 
क्या व्यवहार श्रोर दृष्टिकोण हो, इसकी श्राचार संहिता हमें दी है। 
इसीलिये गान्धी जी इस युग के लिये सबसे बड़े शुभ चिंतक और 
मसीहा हैं | 


गांधी जी ने मनुष्य को केन्द्र मानकर ही अपने विचार व्यक्त किए 
हैं परन्तु इन्हों ने मनुष्य के शरीर, मनुष्य के ्ृदय तथा मस्तिष्क-तीनों के 
बिक्रास, तीनों की खूराक, तीनों के सन्तुलित स्वरूप का पूर्ण ध्यान रखा 
है | भौतिक भूख, सांस्कृतिक बौद्धिक मू्् तथा आध्यात्मिक एवं नैतिक 
भूख की तृप्ति जीवन के प्रतिक्षण के व्यवहार में साथ-साथ हो। भोग 
शक्ति तथा उत्पादक शक्ति साथ साथ विकसित हो, तभी मनुष्य के 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में एक सन्दुलन स्थायी रह सकता है जो 
मानव समाज के लिए बहुत ही श्रावश्यक है। इसीलिए जीवन से मरण 
तक का प्रशिक्षण इनके जीवन दशन में है। उत्तादक शक्ति के विकास 
में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, मानव संस्क्ृति तथा सम्यता 
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का सूजन होता है। रवावलम्बन की शक्ति प्रस्फुटित होती है। उसी से 
मानव की भौतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन तथा - नैतिकता.की भूमिका का 
निर्माण होता है। भोग उसके उपरान्त की सीढ़ी है परन्तु भोग में भी वे 
सब मानवीय भूमिकायें तिरोहित नहीं हो पाती क्योंकि उनके सजन से 
ही उपभोग का जन्म होता है। मानव की अ्रपरिमित आकांक्षांश्रों श्रोर 
वाकनाश्रों तथा सीमित भोग शक्ति के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं वे 
सब्र यहाँ तमाप्त हो जाते हैं और मर्यादित होकर मानवीय सभ्यता तथा 
संस्कृति को अक्नुण बनाते हैं । इसीलिए, गांधी जी कहते हैं कि अथशास्र 
तथा नैतिकता में कोई विभाजक रेखा नहीं है। अ्रथशासत्र को अथनीति 
की संशा प्राप्त होती है। उउभोग तथा उत्पादक शक्तियों में कोई 
असामाजझ्ञस्य हो ही नहीं सकता। भोग शक्ति, उत्पादक शक्ति से निर्मित 
होती है । इसीलिए. शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का 
स्वास्थ्यकारी एवं सन्तुलनकारी स्वरूप हमें प्राप्त होता है । 


ऐसी स्थिति गांधी जी तभी प्राप्त कराना चाहते हैं जब मनुष्य अपना 
सन्तुलन भूमि, वनस्पतियों तथा पशुश्रों से बनाये रखे। मानव की 
प्रधानता को मानते हुए. भी इन सृष्टि की तीन विभूतियों की बर्बादी, 
दुरुपयोग, मनुष्य द्वारा, गांधी जी को कभी भी मान्य नहीं है। सभी का 
ऐसा उपभोग हो कि उनके उपभोग से उनकी समृद्धि, उनको उन्नति में 
तीत्रता श्राये, क्षीणता न आए। उपभोग उन्नतिवद्धक हो उसी प्रकार 
जैसे मनुष्य अपनी कतिपय शक्तियों, इन्द्रियों का उपभोग उन शक्तियों के 
विकास के लिए. करता है। समय, शक्ति, जीवन, प्रकृति, पश्चु, वनस्पतियों 
सबका उचित तथा सन्तुलित प्रयोग ही गांधी जी की अथनीति है | मनुष्य 
भोजन करता है अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए परन्तु शरीर तभी 
पुप्ट-होगा जब उससे श्रम लिया जाय और भोजन का उत्पादन कराया 
जाय | उस उत्पादन में शरीर, मस्तिष्क तथा हृदय तीनों का बिकास 
हो, तीनों को शक्ति उत्मादन में लगे और तभी -उपभोग से तीनों पुष्ट हो - 
सकेंगे । इसी प्रकार का सम्बन्ध मनुष्य, भूमि, पश्ु तथा वनस्पतियों का 
भी हो | जो शक्तियाँ या जो गुण एक दूसरे को त्याज्य हों या आधिक्य 
में हों, वह दूसरा ग्रहण करे और एक दूसरे को पुष्ट तथा स्वस्थ बनाये | 
इसी समग्र सन्तुलन सिद्धान्त का प्रयोग गांधी जी ने पूरे ज॑ वन दशन में 
किया: है | चूँकि यह भौतिक जीवन सभी पहलुओं से वेंधा है अ्रतएव इसमें 
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समग्र दृष्टिकोण से देखना श्रनिवाय है। श्रन्य चिन्तन 

जीवन को अलग-अलग देखने का प्रयास किया, इसीलिए, 

तथा व्यावहारिकता न आ सकी परन्ठु गांधी जी ने समग्र को. ० 
में देखा इसीलिए इसमें पृणणता हे। इसी पूणता को हम समझ नहीं 
पाते और अजुन के विराट स्वरूप की भाँति अव्यावहारिक तथा अलौकिक 
घटना बताकर अलग हो जाते हैं। आज मानव के जीवन में कुदाल तथा 
कुरान, पायखाना तथा परमात्मा, शरीर तथा बुद्धि, उत्पादन तथा 
उपमोग, सेवक तथा सत्ता के कारण एक शअ्र्गाव तथा विकृवत भेद 
दिखलाई पड़ता हे और यही समाज को, मानव को शोपण, दुख, 
अपमान, ऊँच-नीच वर्गों में विभाजित करके त्रास दे रह्य है। इस भेदन 
करनेवाले राकज्षसी कुचक्र को गांधी जी ने समाप्त कर दिया। दोनों को 
मिलाकर एक साथ चला दिया, जिससे मानव सुखमय, प्रतिष्ठादायक, 
समता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुत्व का जीवन व्यतीत कर सके | 


समग्र अथनीति 


गांधी जी ने भौतिक जीवन की एक मानव'य एवं वैज्ञानिक व्याख्या 
की है। श्रथनीति सभी दुरुपयोगों तथा श्रभावों को रोकने की विद्या हैं | 
किसी भी प्रकार की बर्बादी न होने पाए, यही अथशासत्र है। सभी को 
उन्नति तथा उत्थान, सुख तथा सम्पदा का पूण श्रवसर प्रदान करने को 
क्रिया अर्थनीति में हो) इस भौतिकता का आधार धरम और नैतिकता हो । 
इसलिए, हमारी राजनीति, समाजनीति तथा अथनीति का प्राण आध्या- 
त्मिकता तथा नैतिकता होनी चाहिए। बुद्धि प्रधान नहीं अपितु दृदय 
प्रधान हमारे काय हों । अथशासत्र गणित या ज्योतिपश।स्त्र के समक्ष कोई 
स्वृतन्त्र या अकेला विषय नहीं है। या प्राचीन अंग्रेज अर्थ शास्तरियों के 
अनुसार केवल यह उत्पादन, वितरण और विनिमय तक ही नहीं समाप्त 
'हो जाता । वस्ठुतः यह जीवन का सम्पूण व्यापार हे। इसमें व्यक्ति 
तथा समाज की रचना सन्निहित हे। प्रत्येक के काय पारस्परिक द्वित 
श्रहित की गति का निर्माण करते हैँ। इसलिए श्रथशात्र एक जीवन 
“विज्ञान है। देश, काछ, मानव की भिन्‍न-मिन्‍न आवश्यकतानुसार इसके 
“नियमों में मिन्‍नता का होना स्वाभाविक है। इसमें एकरूपता सदुव सम्भव 
-महीं है, परूतु उसी मिन्‍्नता के पारस्परिक सहयोग तथा सामझस्य स्वाभाविक 
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रूप से प्राप्त होता है। मानव जीवन के समस्त व्यवहार में नतिकता 
धार्मिकता, सरहानुभुति, परस्पर प्रेस; दूसरों के जीवन के लिए त्याग 
परोपकार, खिलाकर खाना, आदि मानवीय गुर्णों की स्थापना करना ही 
अथनीति का उद्देश्य है। बिना इन शुर्खो के. अथशास्र केवल अनथ 
शास्त्र है| 

प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्वावलम्बी तथा प्रतिष्टादायक हो | प्रत्येक 
'की भोग की इच्छा मर्यादितं तथा स्वास्थ्यदायक हो। स्वास्थ्यं के लिए 
उपभोग हो न कि स्वाद के “लिए प्रत्येक को अपने शारीरिक श्रम से 
उत्पादन करना अनिवाय हो। पहले उत्पादक बनकर तब उपभोक्ता 
बनना आवश्यक है। अथनीति का एक लक्ष्य, एक पद्धति तथा एक 
'कायक्रेम है। इसकी बुनियाद में घम है इसका एक व्यक्तिगत एवं 
"सामाजिक मूल्य है। सृष्टि में पाए, जानेवाढे समस्त साधनों का तथा 
साध्यों की एकरूपता होनी चाहिए। जितना ही पवित्र साधन होगा 
उतनाही पवित्र साध्य होगा । मानवता मानव कल्याण, समग्र सुख ही 
लक्ष्य है (सर्व भवन्तु सुखिना छक्त्य है इसके लिए सारे साधनों की 
पवित्रता अनिवाय है। यहाँ अथशास्र विशान तथा जीवनदशन का 
मिंश्रित स्वरूप बन जाता है । । 

शआ्राज का विज्ञान मनुष्य के मोतिक जीवन को समृद्ध बनाता है। 
मनुष्य का मूल्य, मनुष्य की प्रतिष्ठा उसके भौतिक उपभोग से आँकी 
'जाती है। जब उपभोग समाज में मूल्य बनाता है और उससे सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तव समाज सॉँस्कृतिक रूप से, मानवीय मूल्यों में 
नीचे गिरता है। यहाँ भौतिक रहन-सहन के स्तर की दृद्धि होती है परन्तु 
मानंवीय जीवनस्तर तेजी से गिरता है। अथशास्र का लक्ष्य पिछुली 
शताव्दी में और आझ्ाज भी इसी दिद्या में वढ़ रहा है। गांधी जी 
ने कहा दरिद्रता महान्‌ पाप है। एक मनुष्य को भी. यदि उसकी 
'जीवनदायिनी आवश्यकताओं की तृप्ति नहीं हो पाती, तो इससे बंढ़कर 
अंमानवीय पाप नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जीवन के रहन-सहन 
के स्तर से बढ़ाने की लिप्सा पूणतया अमानुपिक काय है। इसी से शोषण, 
मानव का अ्रपमान, अत्याचार, आदि का जन्म होता है। अथशासत्र 
“इस प्रक्रिया को रोकें। प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहकार की स्थापना 
:करे ताकि प्रत्येक मनुष्य सहडपमोग, सहठलादन तथा सहजीवन का 
सल्नक्ष्य प्रों्त कर सके, यही सही- अथशासत्र है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति 


[ २७ ) 


शारीरिक' श्रम को श्रनिवाय रूप से स्वीकार करे। यह जीवन की नितान्‍्त 
आवश्यकता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। सबके 
व्यक्तित्व की सम्भावनायथें विकसित हों इस प्रकार का आर्थिक-सामाजिक् 
एवं राजनेतिक ढाँचा बनाना हमारा लक्ष्य हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
जीवनदायिनी श्रावश्यकताओं का उपाज्नन स्वयं करे। प्रत्येक में दूसरे 
को जिलाने तथा खिलाने की सामथ्य तथा शक्ति द्वो। जब तक दूसरा 
भूखा है स्वयं अपनी मुख न शान्त करना, यही अद्विंसा का अथशगास्त्र 
'है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति के गालों पर गांधी जी लाडी तथा 
स्वाभिमान देखना चाहते हैँ । प्रत्येक को शारीरिक, बौद्धिक तथा नेतिक 
रूप से पूर्ण बलवान तथा स्वस्थ्य देखना चाहते हैं । इसके छिए गांधी जी 
सभी को प्रकृति के पूण निकट तथा सानिध्य में लाना चाहतें ईं, 
एक प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक ब्रत से सानव को शतम्‌ 
जीव की कल्पना को साकार करना चाहते ६ं। यही गांधी जी का 
प्राकृतिक अथशास्त्र है। प्राकृतिक सादा जीवन मानव को महान मृत्यों 
तथा विचारों से पुष्ठ करंता है। प्रकृति के समान प्रत्येक मनुष्य सदेव 
'कायरत रहे। कार्य पूजा है। प्रत्येक क्षण मनुष्य को किसी न किसी 
रचना में सम्बधन सें छगा रहना अनिवार्य है। इससे उसके प्रत्येक अंगों 
का विकास होगा, प्रत्येक में स्फूर्ति शग्रायेगी | यह उसके शारीरिक, मानसिक 
तथा नेतिक स्वास्थ्य के लिए. बहुत ही आवश्यक हूँ । इससे मनुप्य की 
कमठता, कार्य तत्परता बढ़ती हे। शाल्स्य, बासना आदि की कुटेव का 
पदापण नहीं हो पाता, मनुष्य स्वयं गुण सम्पन्त होता हैं। उससें 
स्वनियन्त्रण, स्वशासन, स्वावलम्बन, स्वाभिमान, का शुण सदेव जाज्वल्य- 
मान रहता हे। किसी भी प्रकार की बर्मादी उसके द्वारा सम्भव ही 
नहीं है। यही अ्थशास्त्र का लक्ष्य है| 
गांधी जी के श्रर्थशास्त्र' का यह स्वरूप दो महान्‌ कसौटी पर 
सा जाता है, प्रथम अद्विंसा हितीय सत्य। सत्य की खोज अ्रद्धिसा 
( आर्थिक जीवन में गांधी ने की है। आज का अ्रथशारू रुत्य 
और श्रद्िंसा की पद्धति को समंभ दी नहीं सकता। इसीलिए मान- 
वीय कल्याण की विवेचना करनेवाले वर्तमान पश्चिमी श्रथशासत्री भी 
इसकी पूराता न ला सके। मानव जीवन का झाधार ही सत्य और 
अदिंसा है। ऐसी श्रवस्था में उसके मीतिक जीवन का श्राधार या 
प्राण सत्य श्रीर श्रश्िसा ही है। इसे प्रथम बार गांधी जीने दी महसूस 
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किया । यहीं से सही अथशास्त्र सानवीय अथशास्त्र का उदय होता है 
नहीं तो अबतक का अथशास्त्र नोच खसोंट; शोषण, अत्याचार, पाप, 
श्रास, दुःख, दोनता, बीमारी, आदि का ही वना रहा। निःसन्देह 
शअ्रथशार्तियो का भरसक प्रयास यही रहा कि इनका निराकरण कैसे हो 
परन्तु मूलाधार के अ्माव में सत्य और अहिंसा के अज्ञान में वे इस दोष के 
निराकरण में असमथ रहे । 
गांधी जी का अ्रथंशासत्र एक अपना नया कार्यक्रम रखता है। अर्थ- 
' शास्त्र एक विज्ञान तथा दशन बनकर कोरे विज्ञान की माँति प्रयोगशाला 
का विषय ही नंहीं रह जाता और न तो कोरे दशन की तरह व्यवहार 
विमुख ही हो जाता है, अपितु एक व्यवहारशास्त्र बनकर आता है। 
प्रकृतिवादी अर्थशार्तरियों की भाँति आर्थिक क्रिया के मूल स्लोत- को गांधी - 
जी ने पकड़ा। अन्न वस्त्र दो मूलभूत आवश्यकताश्रों के खतोत गांव की 
अथव्यवस्था को पुष्ट तथा प्रवल बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया। 
उनका स्वराज्व ग्राम स्व॒राज्य-रामराज्य बन कर आया। विकेन्द्रित ग्रामीण 
अथव्यवस्था को खेती-बारी-पश्चु-उद्योग के चार रुतम्भों पर उन्होंने. खड़ा 
किया । खादी के धागे में बंधा हुआ स्वराज्य आ रहा है, ऐसा वे देख 
रहे ये। अन्न तथा बस्तर में प्रत्येक व्यक्ति को स्वराज्य स्वावलम्बन द्वारा 
प्राप्त हो जाय । ऐसा अथ शास्त्र उन्होंने खड़ा क्रिया जो अन्न तथा वस्त्र 
को बाजार के क्रय-विक्रय की क्रिया से अलग रखे। वाजार की अथ- 
व्यवस्था बदलकर परिवार की अथव्यवस्था छानी चाहिए। अन्न बस्तर 
ऐसी जीवनदायिनी वस्ठुय या जीवन दायिनी वस्तुओं के स्त्रोत बाजार 
में क्रम विक्रपय की वस्तु न बनं। इस माध्यम द्वारा उत्पादक वग अथांत्‌ 
श्रमिक वगं--किसान तथा मजदूर-की प्रतिष्ठा को श्रथशास्त्र समाज में 
बढ़ाये । उपभोक्ता की प्रतिष्ठा समाज से तिरोहित होकर उत्पादक की 
प्रतिष्ठा में प्रकट हो। यही श्रम सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन का 
मूल्य बने | व्यक्ति स्वावलम्बन, परिवार स्वावलम्बन, ग्राम स्वावलम्बन 
सबको समथ तथा प्रतिष्ठित बनाये और परस्परावरूम्बनन की प्रक्रिया में 
परिवर्तित हो | आज की अथप्रधान सामाजिक जीवन की प्रक्रिया दरवार, 
मन्दिर तथा वाजार की प्रक्रिया से अलग होकर, परिवार की प्रक्रिया में 
परिवर्तित हो जाय | अथशास्त्र बाजार में जाकर वहाँ मानवीय सम्बन्ध 
को विक्ृत कर देता है। बाप अपने वेटे से भोजन का दाम माँगता है। 
मनुष्य के शरौर, उसकी बुद्धि, उसके दिल का दाम-बाजार में -मिल्ञता 
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है। ये सब बाजार में विकते हें। यही से मनुप्य की मनुष्यता, शिंश्र्ता, 
संस्कृति, सम्यता, मानवता विकृत होने लगती है । जब दरबार में इसका 
प्रवेश होता है तो सचा तथा शक्ति के लिए. मानवता का दुसपयोग होता 
है। माँ सत्ता के लिए अपने पुत्र की हत्या करती है। भाई भाई एक 
दूसरे का गला धोंटते हैं। जब मन्दिर में इसका प्रवेश होता है तो इसका 
ये कोई प्रयोग नहीं होता वल्कि पूणतया समपण की भावना होती है | 
आज के व्यवहार में अथशास्त्र का स्वरूप पारिवारिक होना चाहिए जहाँ 
मनुष्य की सेवाशों का कुटुम्ब में कोई दाम नहीं होता । अन्न वस्त्र तथा 
अन्य श्रावश्यकताओं की तृप्ति पात्रता के आधार पर होती हैं | जिस प्रकार 
से दवा की पात्रता बीमारी से निश्चित होती है उसी प्रकार अन्न, वस्त्र 
तथा श्रन्य आ्रावश्यकतायं परिवार में पात्रता के आधार पर निर्धारित होती 
हैं। इस प्रकार से सारी आर्थिक क्रिया का पारिवारीकरण गांधीजी के 
अ्थंशास्त्र का व्यावद्वारिक पक्ष है। उन्होंने अथशास्त्र का सही स्वरूप 
इसी सन्दर्भ में निर्धारित किया कि दुःखी, दीन, असमथ व्यक्ति जो 
समाज की अन्तिम ईकाई है उसी से अथशास्त्र का प्रयोग हो । उसी की 
शक्ति का वधन किया जाय । साधनों तथा मनुष्यों की अन्तिम ईकाई 
होंने प्रारम्भ किया और अ्रथशास्त्र के विज्ञन का प्रयोग प्रारम्भ 
किया | वही सही अ्रथशास्त्र हे जो आवश्यक स्वास्थ्यकारी सभी वस्तुओ्रों 
को सभी .जगह सभी को सुल्लम कराये । सभी में जीवनदायिनी वस्तुश्रों 
के प्रति स्वावलम्बन की शक्ति जगे। सभी सुखी हों। सभी कायरत 
हों, सभी उत्मादक श्रमिक हों। सभी छारीर श्रम को नित्य पूजा तथा 
प्रतिष्ठा का विपय बनायें | श्रथश्ञास्त्र एक भ्रम निष्ठ समाज बनाने में 
समसथ हो। ः 


आधिक असंगतियाँ 


मनुष्य का भौतिक जीवन सुखमय हो,इस पर बहुत चिन्तन हुश्रा है। 
सुख की परिभाषा कई प्रकार से की गई है। इतना अधिक इस विषय पर 
विचार-विमश हुआ। हे कि विचारकों ने अपने विचार को अन्तिम सीमा पर 
पहुँचा दिया है। ऐसी ऊद्दापोह्द की स्थिति में क्या उचित श्रौर सत्य है , 
यह सामान्य बुद्धि के परे हो जाता है| श्राध्यात्म और भीतिकता को लेकर 
कई चिंतन प्रक्रियायें हमारे मन में उठती हैं | नि:सन्देह न तो श्रति भौतिकता 
और न तो श्रति श्राध्यात्मिकता मानव के लिए आचार संहिता बन सकती 


|; औट 


है| दोनों का अपना अपना माहात्म्य हैं और दोनों का संतुलन ही मानव 
जीवन की पूर्णाता और सफलता है। भारतोब वाडममय में तथा: पाश्चात्य 
वाडम्य में यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो क्रिसी चिन्तनकर्ता ने किसी 
एक विचार के लिए सीमा का अतिक्रमए नहीं किया है , पंरन्ठु मनुष्य ने 
अबनी सुविधानुसार उनका भाष्य अपने अनुसार कर लिया है. । उसके- 
कुपरिणाम हमारे समक्ष हैं | विश्व के तीन महान चिन्तक्ों ने तीन दिशारें 
मानव समाज को दी हैं | प्रथम , ईसामसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी 
से नहीं जीता अर्थात्‌ भीतिकता से बढ़कर उसे समग्र जीवन के लिये 
आध्यात्मिकता शत्रत्यन्त आवश्यक है। यह सत्य है , परन्तु सामान्व बुद्धि ने 
इसे पूर्णतया आध्यात्म का समथन माना और भौतिकता को हेय समझा | 
यह विचार व्यावद्वारिक न हो सका | द्वितीवचिन्तनकर्ता महापुरुष कारमाक्स 
ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीता है | भौतिकता के इस प्रावल्य 
से दवे हुए महापुरूप ने इस बाणी का उद्वोधन परिस्थितिवश किया। 
असंख्य मनुष्यों को रोटी के लिए कराहते हुए देखकर उनका मन उद्देलित 
हो उठा ! एक ओर प्रचुरता और प्रभ्ता और दूसरी ओर अकिंचनता , 
दारिद्रय और शोपणके लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है। इस 
आवश्यकता की तृप्ति सबके लिए सहज ओर सुलभ होनी चाहिए ताकि यह 
शरीर रह सके। परन्तु सामान्य बुद्धि ने इसी को जीवन का अन्तिम लक्ष्य 
इसलिए, समझ लिया कि पूंजीवाद और साम्बाद दोनों की कोख- भौतिकता 
की ही है। दीन और दुखियों का मसीहा यही वाणी दे ही सकता था [ 
तृतीय, महात्मा गांवी समग्र मानव के विकासोथ सत्व, कदणा और प्रेस के 
मूलभूत मानवीय गुणों को छेकर आये | उनके हृदय में भी दीन और डुखियों 
के प्रति एक दद और दीस तो थी, साथ ही साथ उन्होंने यह भी देखा कि 
मानव हृदय अपार ममता, कदुणा तथा प्रेम का सागर है। इसलिए 
उन्होंने उसी मूमिका में एक सन्तुत्ञन-सन्देश दिया कि मनुष्य को रोटी 
भी चाहिए.। भूखों और दरिद्रों की रोटी में उन्होंने भगवान को देखा। 
भौतिकता को आध्यात्मिक छुटा से विभूषित करके उन्होंने इस मौतिक 
जीवन के प्रत्वेक छण को आध्यात्मिक्र बनाकर पविन्रमव कर दिया यही 
मानव जीवन की पूर्णता की सीमा है। आध्यात्म और भौतिकता के 
संघर्ष और विरोध इस मद्मात्मा की वाणी से समाप्त हो -गए.। दोनों की 
मर्यादायें सुनिश्चित हो गई। सामान्य बुद्धि की ही नहीं अपित बड़े-बड़े 
विचारकों को पकड़ के भीतर भोंतिक जीवन का रहस्य झा सका |. 


 सानव का भौतिक व्यामोह _ 


इतने विचार-प्रन्थन के उपरान्त भी मनुष्य के आचार और बिचार में 
अ्ाज भी छुराब है। बिना विवेक के अन्धाधुन्ध भोतिकता का जोबन 
मनुष्य का छक्य बन गया है। श्र्थशास ने एक दिशा दी | विज्ञान ने एक 
शक्ति दी | मनुष्य विचेकह्दीन बनकर उस तरफ चल पड़ा । इसमें दोप न 
तर श्रय शा का है और न विज्ञान का। -सम्पृण दोप मनुप्य का है। 
अथंशार्री वाम्बार उसे आगाह करता है परन्तु मनुष्य अपने विनाश के 
लिए हाइड्रोजन बम बनाता द्वी.जा रहा है। स्वयं अपने विनाश की यह 
प्रक्रि] वह तैयार करता है, जिसका अन्तिम परिणाम हाइड्रोजन बम 
का है। उसका देनिक जीवन उपभोग प्रधान जीवन है। शअ्रधिकतम 
उंपमोग का लक्ष्य उसे अधिकतम भोतिकता के व्यामोह में फेसाता है | 
उच्च जीवन-स्तर के स्थान पर उच्च रहन-सहन का स्तर आज उद्देश्य बन 
गया है। समृद्धिशाली देशों की आकांक्षाएँ तो ये हैं ही, भौतिक रूप से 
अ्रकिंचन देश के लिए. यह उद्द श्य तो स्वाभाविक द्वी है। संयुक्तराष्टर 
अमेरिका की ओर श्राज विश्व की दृष्टि है। उनका रहन-रहन का स्तर पूर्वो 
देशों से बीस गुना अधिक, रूस ऐसे. देश से पाँच गुना अधिक, जितने कच्चे 
माल का प्रयोग दुनिया के देश करते हैं, उतना यह देश श्रकेला करता है। 
इस देश में घोर स्वार्थभावना, अधिक अपव्यय, अधिक शोपरण, अधिक 
अप्ृतोप, अधिक पाप भी बढ़ रहे हैं। विज्ञान का वरद-हस्त जीवन-दशन 
से अलग एक श्रद्यान्तिमय मानव समाज का निर्मिशि कर रहा है। शअथ- 
व्यवस्था दिन दुनी रात चौगुनी गति से प्रसारित द्वी रही है। विश्ञापनों की 
धूँश्राधार प्रगति, किस्त क्रय पद्धति से जीवन प्रतिक्षण बेंघा हुआ है । तैयार 
माल का बाहुलव जीवन को बिना किसी रस के मशौनमय बन रहा है। 
अनेततर्गिक यह जीवन, अस्वस्थता ओर मृत्यु के भय से पृण है। उधार 
पद्धति और उम्रसे उत्नन्न -नये-नये कज मनुष्य को प्रतिक्षण अधिक से 
अधिक शक्ति की प्राप्ति के लिए पागल बना रहे हैं। मनुष्य मोटरकार, 
मशीन रेफ्रीजरेटर, टेलीवीजन के स्वप्न, निद्रा में भी देखा करता है | 
अधिक सम्तान, मृत्यु, शअ्रवस्थता, व्यापार की मन्दोी से प्रत्तिक्षण वह 
भयभीत है| इस भीतिकदा से प्रकाढ़ित मनुष्य अपने व्यक्तित्व को और 
इस जीवन के लक्ष्य को समक्ष ही नहीं पाता। इसका सहज परिणाम यह 
होता है कि मानव जीवन के श्रपार आदश उसकी इष्टि से ओकन्न हो 
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जाते हैं। जीवन के कलात्मक, सजनात्मक, सौन्दर्यात्मक तथा आध्या- 
त्मिक आनन्द उसे प्राप्त ही नहीं हो पाते। भौतिक सुख और समृद्धि 
का यही आदश आज दुनिया अ्रपनाने के लिए. विहलता से आगे बढ़ 
रही है। ये प्रयास आज न केबल एशिया और शअ्रफ्रीका के अ्रविकसित 
दरिद्र देशों की ओर से हो रहे हैं, अपित साम्यवादी तथा श्रन्य यूरोपीय 
देश इसमें पूणतया तलल्‍्लीन हैं | हमें बहुत सजगता के साथ इसके सैद्धा- 
तिक ओर व्यावहारिक विस्लेषणों द्वारा यह समझना आवश्यक है कि जो 
दुनिया के प्रगतिशील देश हैं, उनकी अथव्यवस्था में जो प्रमुख दोष 
प्रगठ हो रहे हैं, वे विकासोन्मुख अथव्यवस्था में न आने पायें | ह 


भोतिक व्यामोह के दोप 


१--पहला दोप यह है कि मनुष्य को जड़ और गुलाग बना डालने 
वाले यन्त्रों का दिनोंदिन अधिक उपयोग बढ़ता जा रहा है। बिना 
मशीन के मनुष्य का जीवन, यहाँ तक कि दैनिक जीवन भी असम्भव 
हो उठा है। मनुष्य मनुष्य न रहकर मशीन का पुर्जा बनता जा रहा है। 
उसका सहज परिणाम यह हो रहा है कि मनुष्यता समाप्त हो रही है | 

२--दूसरे तीत्र गति से भयंकर वेकारी और श्रार्थिक असुरक्षा बढ़ती 
जा रही है। मनुष्य यह समक्ष नहीं पा रहा है कि उसका जीवन: स्वतन्त्र 
रूप से कैसे चल सकेगा। भविष्य अन्धकारमय हो गया है । इससे मनुष्य 
जीवन में इतना अधिक भय व्याप्त हो गया है कि उसके लिए उसमें 
एकत्रीकरण की हाय-हाय की भावना उत्पन्न हो गयी है| 

३--तीसरे, मनुष्य एक दूसरे के साथ अ्रमानुषिक आर्थिक व्यवहार 
कर रहा है। अपने को अ्मवान वग से निकाल कर श्रीमान्‌ वर्ग में ले 
जाना चाहता है श्रोर जो श्रमिक वग है उसको इतना कम पुरस्कार देता 
है कि वह आधे पेट ही ,भोजन प्रास्ते करता है और अपनी श्रर्जित शक्ति 
असमथता के कारण मालिक के चरणों में वलि देता है। उसके साथ 
दुव्यवहार भी होता है | 

४--चोथे, राजनेतिक समानता और सामाजिक समानता का ढिंढोरा 
पीटा जाता है परन्तु आर्थिक श्रसमानता तेजी के साथ बढ़ती जा रही 
है। इसका प्रतिफल यह हो रहा है कि मनष्य सभी दिशाश्रों में विषमता 
से प्रताड़ित हो रहा है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ईर्ष्या श्रौर दंप की 
ज्वाला भभक रहदी-है। - 
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प--पाँचव, समाज में प्राथमिक आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए 
उत्पादन परिमाण में हास हो रहा है। राष्ट्र के आर्थिक खोतों का अधिका- 
घधिक प्रयोग समाज के कुछ धननिष्ट व्यक्तियों के लिए आरामदायिनी 
तथा विलासिता को श्रावश्यक्रताओं की तृप्ति के लिए हो रहा है। 
प्राथमिक श्रावश्यकताओं का न्यून उत्पादन इस बात की पुष्टि कर रहा है 
कि समाज में जो धननिष्ट बग है, वह एक बहुत बड़े मजदूर बर्ग को 
किस संकट की अ्रवस्था में रखना चाहता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि 
पूंजीवादी देशों में पू जी पर नियन्त्रण जिम वर्ग का है; उसी की समृद्धि 
सम्भव है। यही वग समाज पर नियन्त्रण रखेगा। साम्यवादी श्रथ्थ- 
व्यवस्था में यही वर्ग प्रवन्ध-नियन्त्रण के नाम पर समाज पर नियन्त्रण 
रखेगा । शनेः शनेः मनुष्य समाज के बहुत बड़े वग को श्रसमर्थ स्थिति 
में रहना पढ़ रद्य है। भौतिक वस्तुओं की अकिंचिनता उनके लिए बहुत 
ही कष्टदायक है। 


६--छूटे, यह विशेष वर्ग समाज का नियामक और नियस्ता वन कर राष्ट्र 
की प्राकृतिक सम्पति और राष्ट्र की मानव सम्पतिका दुरुपयोग एक ओर तो 
भोग-विलास की सामग्री के उद्मादन में करता है और दूसरी ओर विनाश- 
कारी युद्धों के उपादानों में लगाया करता है । प्राकृतिक सम्पति और 
मानवीय सम्पत्ति का इतना अधिक दुरुपयोग करके मनुष्य समाज जीवित 
नहीं रह सकता | 


उपभोग एवं उत्पादन का रूप 


प्रत्येक मनुष्य इस ग्रचलित होड़ में जाने-अनजाने दोड़ता जा रहा 
है। इसलिये यह स्वाभाविक द्वी हे कि उसकी अन्य प्रवृत्तियाँ या शक्तियाँ 
विकसित हो ही नहीं सकतीं। दाम सतह का इतिहास हमें यह शान 
देता है कि प्रारम्मिक अवस्था में जब यह ऊँची होती है तो उपमभोक्ताश्रों 
के लिए. कष्टदायक तथा उत्पादकों के लिए. लामदायक होती हैं। उप- 
भोक्ता वर्ग उसीके अनुकूछ व्यवहार करने लगता है। साधनों को 
खोजता है और इसे जीवन का सामान्य अंग मानने लगता है। दाम 
सतह का ऊँचा उठना और उससे अधिक, मुद्रा के परिमाण में दृद्धि, 
ये दोनों जीवन के रहन-सहन की बुद्धि का द्योतक वन जाती हैं और 
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अधिक घन व्यय करके मनुष्य एक प्रतिष्ठा की मावना अपने मन में 
लाता है। कीमती वस्तुओं का उपभोग समाज में प्रतिष्ठाद्योतक होता 
है| प्राथमिक अवश्यकता की वस्तुएँ, जो अपने नंसर्गिक रूप में कृषि 
द्वारा प्राप्त द्वोती हैं और जो स्वास्थ्यवद्धक और जीवनदायक होती हैं, 
उन्हें वाजार की प्रक्रिया में डालकर उनके नेंसर्गिक गुणों को नष्ट. कर 
उनका रूप परिवर्तिक करके और उनका अधिक दाम देकर सुन्दर पैकेट 
में नये विज्ञापित नामों से उपभोग करना मनुष्य प्रतिष्ठा का प्रतीक मानता 
है। बहुत सा धन इस प्रकार की प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है। इन 
नेसर्गिक वस्तुओं का उत्पादक इसके छाभ से वंचित रह जाता है। 
झौद्योगीकरण के नाम से कुछ मध्य का बग जो उपभोक्ता और उत्लादक् 
के बीच में बैठा है, उस औद्योगीकरण की क्रिया से लाभान्वित होता 
है। आ्राज का जीवन विज्ञापन तथा फैशन के द्वारा ऐसा ढाल दिया 
जाता दे कि प्रत्येक मनुष्य इस झूठी प्रतिष्ठा के स्वांग में अपने को 
संभाल नहीं पाता। आज उस बाजार के तैयार माल, यहाँ तक कि 
खाद्य-पदाथ पैकेट का उपमोग अ्रमीर ओर गरीब दोनों कर रहें हैं । 
बाजार की यह समता दिखावटी समता है। इससे गरीब वग नाश की 
ओर बढ़ रहा है। कच्चे माल और खाद्य पंदार्थ उत्पादित करने वाला 
कृपक आज एक असहाय दशक के रूप में बाजार से बहुत दूर खड़ा 
है। उसी की निर्मित वस्तुओं के आधार पर औद्योगीकरण का यह 
उत्सव बाजार में इतना अधिक चहल-पहल मचाये है कि मनुष्य बाजार 
की इस चकाचोंध में अपने अस्तित्व को खो चुका है। उद्योगों के 
संचालक नेसर्मिक बस्तुश्रों के उत्पादकों तथा समस्त उपभोक्ताओं को 
अपने इशारे पर नचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति-स्वातन्त्यू और 
उसकी सुरक्षा खतरे में है। बहुत बढ़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता वर्ग 
असहाय स्थिति में पड़ गया हैं। अथशाख्रियों के सामने इनकी सुम्च्षा 
की बहुत बड़ी समस्या है। यह प्रसन्‍नता का विपय है कि खाद्य पदाथ 
और कच्चे माल उत्पादित करनेवाले तथा उनसे पक्के माल बनानेवाले 
देशों के बीच राष्ट्रीवा और स्वावलम्बन के आन्दोलन से उलन्‍्न 
तनावों के कारण कृषि की वस्तुओं का माहात्य स्वीकृत हो रहा है। 
साथ ह्वी साथ प्रत्येक देश में कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन 
में दामस्थायित्व एवं दाम-सापेक्षिता के विषय को लेकर चिन्तन 
हो रहा है । 


[३५ )] 
विनिमय का स्वरूप 


विक्रय की नयी पद्धति जिसे किश्तक्रय पद्धति कहते हैं, उपभोक्ता 
के संतुलिति व्यवद्दार कों समास कर रही है। अमेरिका में फ़ुटकर साख 
की प्रक्रिया तथा व्यव आधिक्य के कारण ऋण प्रत्वेक व्यक्ति से चौबीस 
घरटे डालर मगवान का जप कराते हैं । योरोप के देश भी इसके शिकार 
हो चुके हैं। आज विकासोन्मुख देश तो तीत्रता के साथ इस जाल में 
फँस रहे हैं | विक्रय की नयी प्रणाली से ऐसी आरामदायिनी तथा 
विलासिता की बस्तुएँ किश्तों पर कम दाम पर तथा कम बोक पर उप- 
भोक्ता क्रय कर रहा है। सामान्य परीक्षण से आय व्यय के सामान्य 
पारिवारिक बजट से बह इनका उपमोग करने में असमथ है। थोड़ी 
आय का उपभोक्ता वर्ग नगरों की इन सुविधाओं के प्रति आकर्षित हो 
उठता है। इन्हें क्रम करने के लिए थोड़ी-थोड़ी क्रयश'क्ते प्रति माह 
अलग करता रहता है। इसके लिए या तो वह अपनी प्राथमिक आव- 
श्यकताओं की तृप्ति में कमी करता है जिससे उसकी कायक्षमता क्षीण 
होती है, या तो वह बचत में कमी करता है, यदि उसकी आय से 
बचत सम्मव है, वा तो वह अपनी आय की इद्धि करता है, यदि 
वृद्धि सम्भव है, या तो अन्य गैेरसामाजिक पद्धतियों का अनुसरण करता 
है जो विकासोन्मुख देशों में जीवन के रहन-सहन के भूत के लिए 
प्रत्येक कम आय बाला व्यक्ति करता है। यह सब इसलिए होता है 
कि रहन-सहन के स्तर को उठाने के लिए तथा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रात 
करने के लिए पंखा, मोटर, रेडियों, सोफासेट आदि उसके लिए, ग्रतिष्ठा- 
दायक शआ्रावश्यकता बन जाती है। वहुघा इन कार्यों से श्रनुत्पादक 
शसामाजिक कार्यो की इंद्धि होती है। मुद्रास्फीति का कारण उपस्थित 
होता है | प्राथमिक वस्तुओ्नों के उत्तादन के बदले इन सब वस्तुओं के 
डत्यादन परिमाण में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास एकांगी होने लगता 
है। संठुलित विक्रास का सिद्धान्त शिथिल पड़ जाता है। उपभोक्ता 
तथा उलादक दोनों के दृष्टिकोण तथा लक्ष्य राष्ट्रीय विकास से भिन्‍न 
हो जाने के कारण उनसे सहयोग नहीं करते, बल्कि उन्हें रोकने का 
प्रयास करते हैं। विकास तथां नियोजन की शिथिलता का यह बहुत 
बड़ा कारण इसलिए वन जाता है कि उपभोक्ता का यही बस बड़ी 
संख्या में इनका संचालन करता है। नियोजन की इस प्रणाली में एक 
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निश्चित दाम सतह मानकर एक निश्चित तथा बहुधा कम पुरस्कार ही 
इन संचालकों का होता है, इसलिए ये आय के गैर सामाजिक स्ोत 
हू ढ़ते हैं | मुद्रा ही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाती है | 

विकासोन्मुख देशो के लिये यह अनिवायता कि वे विकसित देझों की 
सामग्री के बिना विकसित ही नहीं हो सकते, एक नयी कठिनाई उपस्थित 
करती है। विकसित देश कुछ उसादक पूँजी ऋण के रूप में देते हैं परन्तु 
इस सजगता के साथ कि वही ऋणी देश निकट भविष्य में उनका प्रति- 
योगी न वन जाय और बाजार पर कव्जा न कर ले | यदि एूँजी देते भी हैं 
तो पुराने माडल की तथा उनक्षेत्रों के लिए. जो उसके प्रतियोगी न 
बन सके । साथ ही साथ अपने उद्योगों के प्रचार तथा प्रसार के लिए, 
विज्ञापन की नयी विधि अपनाते हैं | कुछ बिना मूल्य के परोपकारी 
प्रदत्ति के लिए, सामाजिक सेवा के ज्िए, कुछ ज्ञान तथा खोज के लिए, 
कुछ ग्राम निर्माण के लिए, धन का वितरण राष्ट्र में किया करते हैं। 
इससे विकासोन्मुख राष्ट्र के निवासियों का मानस ऋृतज्ञतावश उनके 
प्रति निष्ठावान बन जाता है | भूखे तथा अ्रकिंचन होने के कारण, इन 
मौतिक प्रलोमनों के कारण नागरिक उनके प्रति विशेष झुकाव रखने 
लगता है। उस देश को भौतिक देवता मानने लगता है। वहाँ की 
वस्तुओं, वहाँ की शिक्षा-दीक्षा, वहाँ के जीवन वहाँ की परमराश्रों, वहाँ 
के नागरिकों को श्रेष्ठसस मानकर उन्हीं का अनुसरण करता है। राष्ट्र की 
नस-नस में उस देश की महानदा समा जाती है। इसका परिणाम यह 
होता है कि उत्तका एक बहुत बड़ा बाजार विकासोन्सुख देश बन जाता 
है। ऋणदाता देश विक्रय की नयी पद्धतियों, विज्ञापन की नयी विधियों 
का सहारा भी छेता द्दै। दान में सामग्रियों का ढेर लगाता है । उसका 
वाजार बढ़ता है। जब बाजार बढ़ता है तो बाजार की क्रय शक्ति भी 
बढ़नी चाहिए ) तथा बाजार की दाम सतह भी उस देश की दाम सतह 
के अनुकूल होनी चाहिए। इसके लिए वह अनुत्पादक कार्यो के लिए 
अनुदान देता है। कुछ बिना अथ की, बेकार की समस्याओं के लिए 
खोज काय की व्यवस्था करा देना, कुछ छात्र-इत्तियों की व्यवस्था करा 
देना, मुफ्त साहित्य वितरित कर देना आदि ऐसे काय होते हैँ जो शिक्षितों 
को कुंछ घन को व्यवस्था कर देते हैं। इससे लोग अनुत्यादक काय करते 
हैं और यह क्रय शक्ति उन देझों के बने हुए समानों के क्रय करने में 
प्रयोग करते हैं | यहप्रद॒त्ति शनैः-शनेः अपनायी जाती है। इससे राष्ट्र - में 
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मुद्रा स्फीति को बढ़ावा प्राप्त होता है | बहुत बड़े वर्ग का ध्यान अनुत्यादक 
कार्यों की ओर खींचता है। नये रहन-सहन की लिप्सा बढ़ती है । प्रत्येक 
व्यक्ति प्रतियोगी समाज को मान्यता देता है। गरीब अमीर के बीच को 
खाई बढ़ती है। यह उपभोक्ता वग आरामदायिनी तथा विलासिता की. 
बह्तुओं के क्रय के लिए वेचैन हो जाता है। प्र।थमिक आवश्कताओं के 
उद्ादन में त॑त्न गति नहीं आने पाती | 


बाजार की यह अ्रथ-व्यवस्था एक तालाब की व्यवस्था है, जिसमें जल 
कम तथा प्यासों की संख्या अधिक होती है। मुद्रा का घड़ा लेकर व्यक्ति 
उसमें से जल मरने की कोशिश करता है। जिसके पास जितने अधिक 
घड़े होते हैं, वह उतना अधिक जल भविष्य के लिए, प्यास के न रहते 
हुए, भी उसमें से भरता है। भविष्य के लिए, भी उसे सुरक्षित रखता है । 
जिसके पास जितने घड़े होते हैं, उतना जल वह भरता है। सबके पास 
उतने घड़े भी नहीं होते । बहुसंख्यक लोगों के पास घड़ें इतने छोटे होते 
हैं कि उन्हें आज ही प्यास बुझाना भी असम्भव हो गया है। किंतनों के 
पास घड़े ही नहीं कि वे जल प्राप्त कर सके। भविष्य की चिन्ता, 
अनिश्चिता का भाय, एकत्रित करने का प्रल्लोभन, प्रतियोगिता तथा 
प्रतिष्ठा की भावना, शोषण तथा दुरुपयोग के कारण बन गये हैं | मुद्रा 
राक्षस का सहारा लेकर व्यक्ति इस क्रिया में सफल हो रहा है। मुद्रा-प्राप्त 
के खोतों पर एकाधिकार होता जा रहा है। अधिक लागत की पूँजी का 
नियन्त्रण उत्पादन पर होता जा रहा है। कम पूँजी वाले छोटे-छोटे 
उद्योगों का हास होता जा रहा है। उनसे प्राप्त होने वाली आय नगण्य 
है। यह खोत सूखता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अब मजदूर बन कर 
ही जीवित रह सकता हैँ। मालिक तथा मजदूर का सम्बन्ध ही समाज 
में बढ़ रहा है । छोटे-छोटे उत्तादन के स्लोत समाप्त हो जाने पर व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता समाप्तत्राय हैं। उसकी आ्राय शर्नेः शनेः क्षीण होती जा 
रही हें । उसको अब उपभोग की सामग्री जुठाने में उसी प्रकार फा 
व्यवहार करना पड़ रहा हैं जैसे अन्य कम आय वाले वेतनभोगियों को 
करना पड़ता हैँ। इसलिये छोटे-छोटे उद्योगों, स्वयं काय देने वाले 
काय क्षेत्रों का विकास आवश्यक हे। इससे व्यक्तियों के उत्साह, काय 
करने की शक्ति, उनके व्यक्तित्व का विकास, उनकी स्वतन्त्रता स्थायी 
रह सकेगी श्रोर उत्तादन में दृद्धि के साथ-साथ श्रन्य व्यक्तित्व के पहडओं 
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-का विकास होगा | सामाजिक सम्बन्ध विक्तत:न हो सकेंगे। आय की... 
विषमता में वृद्धि न होगी ह 
वेतन भोगियों के उपरान्त नियोजन की अवस्था में निर्माण करने वाले 
ठेकेदार, नियन्त्रण की अथंव्यवस्था. के कारण उत्पन्न अधिकार प्राप 
विक्रेता, एजेन्सियों के संचालक आदि राष्ट्र की सम्पत्ति. का बहुत बढ़ा अंश 
अपने इस क्रिया-कलाप से एकत्र कर लेते हैं। विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था 
में इस प्रकार के व्यक्तियों का मुद्रा-बाजार तथा उपभोग-बाजार में एका- 
घिकार स्थापित हो जाता .है। अत्यधिक क्रय-शक्ति होने के कारण ये . 
उत्पादन के मियोजित लक्ष्य एवं प्रकार में अवरोधक बन कर परिवर्तन 
ला देते हैं | इसी से नियोजित उत्पादन में लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता, 
कठिनाई एवं शिथिलता आ जाती है। उनके .कार्य निःसन्देह उत्पादक 
श्र अनुत्पादक दोनों होते हैं। अनुत्ादक व्यय वेतनभोगियों की भाँति 
मुद्रास्फीति के एक बड़े कारण बन जाते हैं। ये अधिक क्रय-शक्ति वाले, 
सरकारी नीति में और विशेष कर आयात नीति में परिवर्तन करा देते. हैं। 
ऐसी विलासिता की अनुत्मदक वस्तुण जो केवल व्यापार-सन्तुलन को 
शअ्रसन्तुलित करती हैं, जो विदेशी विनिमय में कमी करती हें तथा जो देश 
के उद्योग को द्वानि पहँँचाती हैं, उन्हीं का आयात होता है, क्योंकि 
इनका उपभोग यह व्ग अधिक करने लगता है। .इसके कारण तस्कर 
व्यापार तो होता ही है, साथ हो साथ सरकार को विदेशी मुद्रा की कठिनाई 
पढ़ जाती हैं। यह समस्या विकासोन्मुख देश की ही नहीं बल्कि प्रेटब्रिटेन 
ऐसे देश के समक्ष भी खड़ी हो जाती है| एक ओर नियोजित अ्रथव्यवस्था- 
इस बात की अ्रनिवायता पर राष्ट्र में बह प्रचार करती है कि अल्प उपभोग, 
अत्यधिक बचत करना राष्ट्र की सेवा है, दूसरी ओर कुछ वर्गों द्वारा 
श्रत्यधिक विलासमय बाजार का उपभोग चलता है। देश और. विदेश 
के बाजार इन क्रय शक्ति वाले उपभोक्ताओं के अनुसार चलते हैं । होना 
यह चाहिये कि विलासमय उपभोग करने वाले इन व्यक्तियों की क्रय- क्‍ 
शक्ति का प्रयोग उत्मादक कार्यों की ओर ले जाया जाय। औद्योगिक 
नयमों द्वारा, सावजनिक क्षेत्रों द्वारा ऋण या कर का शअ्रस्त्र अहण करके 
इस धन को उत्पादन में लगा देना चाहिये। देशी और विदेशी बाजारों 
से उपभोग की इन विज्ञासमय वस्तुओं को उठा देना चाहिये। इस 
प्रकार से इन वस्तुओं के अमाव के कारण धन का प्रयोग: अ्रधिक बचत 
द्वारा पँजी निर्माण का रूप छे, लेगा। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति नहीं 
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उत्पन्न हो सकेगी । सरकार की आयात-निर्यात नीति, व्यावसायिक नीति, 
मौद्विक नीति तथा झार्यिक नीति में सुगमता और एकरूपता श्रा सकेगी | 
नियोजन के प्राण नियन्त्रण का साकार रूप सम्भव हो सकेगा। इससे 
नियोजन के लक्ष्यों में शिथिलता न आकर बृद्धि ही होगी | 


विनियोग का स्वरूप 


विकास की वेला में व्यक्ति और राज्य की ओर से कोई ऐसा व्यय 
नहीं होना चाहिए जो श्रनुसादक हो। प्रत्येक पैसे का व्यय कम से कम 
अपने बराबर सेवा और मौतिक उत्पादन समाज को दे। यदि किसी 
प्रकार का व्यय अनुत्पादक है तो निश्चित ही इससे असन्तुलन पैदा होगा। 
बहुधा विदेशियों के प्रभुत्व में या विकसित विदेशी अ्रथव्यवस्था की 
चकाचोध में या हम उनकी नकल में इस मान्यता में फंस जाते हैँ कि 
उत्यादन से श्रधिक महत्वपूर्ण काय उपभोग करने की विधि का प्रशिक्षण 
देना है। कैसे उपभोग किया जाय, अधिक से अधिक ठपभोग किया 
जाय, इसका पाठ पहले विक्रासोन्मुख अथव्यवस्था में हमें सिखाया जाने 
लगता है। यह नीति नियोजन को संकट में फँसा देतों है। उपभोग 
की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती है, उत्पादन की मात्रा और प्रवृति निर्बल 
होने लगती है । इससे उठते हुये राष्ट्र में पराश्रयी श्रालस्थ की, अनु- 
चयादिक शोपण की प्रद्वति विकसित होने लगती है। विदेशियों के लिए 
यह एक सुनहला अवसर प्राप्त होता हैं। रहन-सहन के स्तर की बृद्धि 
के नाम पर एक बनावढी मूल्य नागरिकों के मन पर बेठ जाता है और 
नागरिक विदेशी वस्तुओं का एक वड़ा उपभोक्ता बन जाता है। विदेशी 
एजेन्सियाँ और विदेशों से प्रभावित नियोत्नन संचालक तथा देशी संस्थार्ये 
अनुत्पादक कार्यों को बढावा देने लगती हैं। करोड़ों रुपये सांस्कृतिक 
कायक्रमों, सामाजिक सेवाश्रों, प्रदुश नियों, उद्घाटन, सेमिनार, विशेषज्ञों 
की समितियों, विभागीय समितियों के नाटकों पर श्रनुत्यादक व्यय के रूप में 
होने लगते हैं । इनसे केवल कुछ वर्गों को क्रय शक्ति प्राप्त हो जाती है | 
जिससे समाज में सम्पत्ति के वितरण में असगानता उत्तन्न हो जाती है। इनके 
द्वारा कोई उत्पादक ठोस कारय होता ही नहीं। इन सबकी रिपोर्ट बुद्धि 
विलास के लिये, पुस्तकालयों के लिये रख दी जाती हँं। धन के अ्रपव्यय 
से नियोजन की दिशा केवल साज सज्जा की वस्तु रह जाती है तथा 
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साधारण नागरिकों की दृष्टि धूमिल पड़ जाती है। राष्ट्रीया, जनसहयोग, 
अत्यधिक उत्मतादन, उत्साह सब मंग हो जाता है। इसीलिए अथशास््रियों 
ने इसकी सफलता के लिये राष्ट्रीय भावना का होना आवश्यक बताया 
है । उत्तादन प्रथम, उद्यादन अन्तिम यही नियोजन काल में प्रत्येक 
व्यक्ति तथा संस्था का उद्द श्य होना चाहिए; परन्तु इस उद्देश्य कीं प्राप्ति- 
दृष्टि धूमिल हो जाने के कारण नियोजन संचालंक उत्पादन के स्थान पर 
उपभोग और साज सज्जा की ओर मुड़ जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, 
अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन का प्रारम्भ इश्च-इश्व भूमि, गमलों से 
होता है। अश्रन्न के बीजारोपण का यह श्रीगणेः शनें: शनें: साज सज्जा की 
नीति में जमीन के बहुत बड़े उबर भाग को सज।बट के पौधों, देश-विदेश 
की सजावट की घासों से आच्छादित किया जाता है। सजावट और 
साज-सज्जा बाजार में अधिक सम्मान की वस्तु बन जाती है| फलदायक 
वृद्ध सजावट के वृक्षों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस उदाहरण से यह 
स्पष्ट हे कि नियोजन की यह प्रारम्मिक उत्पादक प्रद्मत्ति विक्ृत होकर 
उत्पादन के विभिन्‍न क्षेत्रों में केवल अ्रनुत्पादक साज-सज्जा की वस्तु रह 
जाती है। ऐसा इसलिए होता हे कि हम जिस राष्ट्र में विकास लाना 
चाहते हैं, उसकी धरती से हमारा सम्बन्ध नहीं रह जाता और हम विकास 
की शक्ल में विदेशियों के पथ पर चलने लगते हैं । उनसे सहायता प्राप्त 
करने में हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं और उन्हीं के इशारे पर 
चलने का प्रयास करने छगते हैं, जिससे योजना की दिशा में परिवर्तन 
हो जाता है । | 


आध्िक असड्भतियाँ हे 


नगर ओर ग्रामीण असु्भति 


विकासोन्मुख श्रथव्यवस्था में असंगतियों की आशंका सदा बनी रहती 
है। इसलिए सम्पत्ति के उत्पादन और उसके वितरण में विष्रमता 
स्वाभाविक हो जाती है। विकास की अवधि में योजना संचालन की 
दृष्टि एकाज्नी हो जाती है | वे विदेशों के ठल्य बेमवपूण बड़े-बड़े नंगरों 
की भूमिका में सोचने लगते हैं। सारे राष्ट्र की प्रगति के मांपद॒ण्ड 
न्यूयाक, लन्दन, पेरिंस के भव्य नगर बन जाते हैं और भारत 
ऐसे देगा बम्बई, दिल्‍ली और कलकत्ता की होड़ में नगरों की सजावट 
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प्रारम्भ कर देते हैँ | चिज्ञान की अद्यतन मुविषायें नगरों में ही 
केन्द्रित होने लगती दईँ । राष्ट्र के नागरिक भव्य नगरों में आराम और 
बिलासित्ता का जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा से अपने ग्रामीण जीवन से 
उदासीन होने छगते हैँ. क्‍योंकि आर्मों में उपेक्षा की दंष्टि से नियोजक कार्य 
करते हैं । गाँवों में चलने वालें पेशे कृपि, पशु पालन तथा श्रन्य छोटे 
उद्योग सूखने लगते हैं । इसका कारण बही होता है कि बुद्धिमान पुरुष, 
सम्पत्तिशील व्यक्ति सब के सब गाँवों को छोड़ देते हैं | यहीं पर नगर 
श्रौर गाँव में विपमता उत्तन्न होती है | सारा राष्ट्र इन ऋुप्रमाबों से पीढ़ित 
होने लगता. है | यह हो सकता है कि गाँवों में नगर की भव्यता लाने का 
प्रयास हो | परन्ठु इस प्रयास में कोई इमानदारी नहीं होती । इससे नगर 
का विकृत और विद्रप स्वरूप गाँवों में प्रवेश पाता है। यह सभी दृष्टियों से 
ग्राम्य जीवन के लिये खतरनाक होता है | यंह जो शहरी कायक्रम गांवों में 
रखे जाते हैं, वे गांवों के शोषण के नये यन्त्र बन जाते हैं। इसलिए इस 
प्रकार की श्रसद्भधति से बचाव के लिए, यह आवश्यक दे कि सभी के 

में उ्मादन के मूलभूत क्षेत्र गाँव के प्रति निष्ठा बढ़े भर कृषि-औद्योंगिक 
( एगओइरडस्ट्रियल ) ग्रामीण अथव्यवस्था विकछित हो ताकि नागरिकों की 
विक्षा-दीक्षा श्रौर श्रद्यतन वैज्ञानिक सुविधायें, उत्तादन के उपकरण इस 
मूलभूत क्षेत्र के अनुकूल हों । निस्सन्देह विश्व के चिन्तकों ने दुनिया को 
इसके विपय में आगाह किया है | भारत ऐसे देश में भी, जहाँ ८० प्रतिशत 
के ऊपर ग्रामीण नागरिक हैं वहाँ-भी ऐसी घोपणा की जाती है परन्तु 
व्यवद्वार में यह बात नहीं पायी जाती | ग्राम और नगर की श्रसद्धति-दूर 
करना विकास का महत्वपूणा काय है | 


उपभोग और उत्पादन की असंगति 


दूसरी श्रस्ंगति इन देशों में यह पायी जाती है कि अभाव को दूर 
करने के लिए, विकास की बुनियाद डाली जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की 
आकांक्षा अधिक से अधिक उपभोग की रहती है। बह बराबर श्रधिकतम 
उपभोग की लिप्सा छेकर समाज में जीवन के प्रस्येक क्षेत्र में आगे बढ़ता 
है। दूसरी तरफ विकास का मूलाघार श्रधिकतम उत्पादन होता है। 
शधिकतम उतादन की यह श्राधारशिला समाज में गौण हो जाती है और 
खझधिकतम उपभोग की लिप्धा वलवती हो जाती है। इन असंगतियों के 
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कारण नागरिकों में एक वेचैनी होती है। वह उत्पादन क्रियाओं में उतना 
रस नहीं छेता जितना. रस अनुत्यादक कार्यों में लेता है। उपभोग प्रवृत्ति 
प्रधान होने के कारण विलासमय और पुनः आलस्थमय जीवन की तरफ 
बढ़ता है। कठोर श्रम से बचने का प्रयास करता है। धीरे-धीरे उसकी 
शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ निवछ होने लगती हैं । अपने जीवन को 
येन-केन' प्रकारेण भव्य नगरों के जीवन के अनुकूल बनाने लगता है। 
उसके सामने बड़े-बड़े अधिकारी, राजनेतिक नेता, ऊँचे वेतनभोगी छोग 
अधिक सम्पत्तिशील व्यक्ति आदश बनते हैं। थे उच्चतम वर्ग के लोग 
अधिकतम उपभोग के लिए. अधिकतम वेतन की व्यवस्था अपने लिये करते 
हैं । इससे एक तरफ मूलभूत उत्पादनों में कमी होती है जिससे दाम-सतह 
में वृद्धि होती है। दूसरी तरफ ये उच्च वेतनभोगी लोग अपने वेतन मत्ते आदि 
की दृद्धि करने लगते हैं। अपने कार्य और जीवन को साथक सिद्ध करने के . 
लिए शिक्षितों का एक बहुत बड़ा व्ग अपने सहायक के रूप में बनाये 
चलते हैं। यह वग इन उच्च वेतनभोगियों के साथ केवल अनुत्यादक काय 
करता है और उपभोग के लिए अधिकतम क्रय शक्ति की प्राप्ति करता है । 
यह श्रनुत्पादक वग सब प्रकार की वस्घुओं ओर सेवाओं की सहज उपलब्ि 
के लिए, एक मध्यवर्तों, दूसरा अनुत्यादक बग तैयार करता है, जो इस वग 
के लिए, सेवायें प्रस्तुत करता है | इनमें थोक तथा फुठकर विक्रेता आते हैं | 
समाज में जो वास्तविक उत्मादक वर्ग है जिसे हम किसान और मजदूर 
कहते हैं, वह इन वर्गो' से शोषित होता है । यह परिणाम उपभोग और 
उत्पादन की असंगति के कारण समाज को भोगना पड़ता है | 


कृषि और उद्योग की असंगति 


तीसरी श्रसंगति की यह सम्भावना होती है कि कृषि और उद्योग की 
बस्तुओ्रों के दाम में-ऐसी गड़बड़ी होती हे कि कृषि की वस्तुओं का उत्तादन 
शिथिल होने लगता है और कमी कभी इतनी अधिक तेजी होती है कि 
सारा समाज त्रस्त होने छगता हैं। असंतुलन की इस स्थिति में जब कृषि 
की वस्तुओं के उत्पादन में शिथिलता होने लगती है और उसके पीछे 
प्रमुख कारण यह होता है कि दास में गिरावट होती हे तो कृषि के क्षेत्र से 
श्रम और पूँजी औद्योगिक और व्यावसायिक न्षेत्रों में तेजी से जाने लगती 
है क्योंकि इन -क्षेत्रों में अधिक. लाभ और -सुविधा को प्राप्ति होती ह। 


[ धरे 


-उद्योग श्रोर व्यवसाय उतने अनिश्चित नहीं होते, जितने श्रनिश्चित कृषि 
और प्राकृतिक उद्योग होते हैँ । काय के ज्षेत्र गाँव से जनसंख्या नगरों की 
श्रोर बढ़ने लगती है | इस प्रकार से कृषि के उत्पादन में कमी एक ओर 
जससंख्या का नगरों की ओर कुकाव, दू सरी ओर एक शआ्रर्थिक श्रसंतुलन 
का निर्माण करता हैं। जीवन के रहन-सहन में औद्योगिक वस्ठओं के प्रति 
अधिक क्ुकाव हो जाता हे। कृपि की वस्तुओ का उतल्तादक श्रपनी 
कतिपय असमथताओं के कारण ओ्रौद्योगिक ओर व्यावसायिक वस्तुओं के 
उत्पादकों के समक्ष निबंल पड़ जाता दे। पूरे सम्राज को निबलता से 
बचाने के लिए वस्तुओं के दाम का नियंत्रण, वस्तुओं के सापेज्षिक दाम 
में स्थायित्व तथा कृपि की वस्तुओं की आर्थिक सहावता को नीतियाँ 
अपनायी जाती हं। विकासोन्मुख अ्थव्यवध्या में चूँकि पूर्ण विकसित 
श्रथव्यवस्था की परिस्थितियाँ परिपक्क नहीं होतीं, श्रतएव किसी सुदृढ़ 
तथा स्पष्ट नीति का पालन देश नहीं कर पाता । यदि विश्याल देश हुआ 
श्रौर मौद्रिक अथव्यवस्था का स्वरूप रहा तो यह कठिनाई श्रत्यघिक 
बढ़ जाती है। इसके लिए. देश की कृपि को नींव मान कर और वहीं 
से सारे उद्योग और व्यवसायों का सम्बन्ध जोड़ना चाहिए। कृषि 
प्रधान श्रधिक जनसंख्या वाले भारत ऐसे देश में कृषि ही हमारी शासकीय 
अथव्यवस्था का केन्द्र होना चाहिए। समुन्नत राष्ट्र के लिए श्रावश्यक 
है कि कृषि और श्रौद्योगिक वस्तुओं के दाम तथा कृपि ओर उद्योगों में 
लगे व्यक्तियों के पुरस्कार का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए 
कि दोनों का संठुलन बराबर बना रहना चाहिए | 


रोजगार के ढांचे में असंतुलन . 

चौथी अ्रसंगति के श्रन्तगत रोजगार के ढाँचे में श्रसंतुलन उत्तन्‍्न 
होता है। विकासोन्मुख अथव्यवस्था में जहाँ अन्य चीजों पर अधिकतम 
ध्यान दिया जाता दे वहाँ शिक्षा पर भी अधिकतम ध्यान होता है। इस 
पर अ्रघिकतम ध्यान देने से जब देक्ष दूसरे देशों की नकल बिना विचारे 
: करता है तो शिक्षा देश के अनुकूल नहीं हो पाती। शिक्षा से और 
आर्थिक जीवन से दुराव उत्तन्न होने लगता है। अक्षर शान की शिक्षा 
मनुष्य के सन में उत्तादक शारीरिक भ्रम से घरणा उतनन्‍न करने लगती 
है। व्यक्ति शिक्षित होकर केवल बौद्धिक भ्रम करता हुआ विलासमय 
जीवन की तरफ बढ़ता दै। सारा समाज इस दिशा में बढ़ना चादृता 
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है। शारीरिक श्रम बाले काय इस प्रकार के समाज में अप्रतिष्ठा- 
दोयक हो जाते हैं। जों मनुष्य शारीरिक श्रम करते हैं, वे भी अपने 
जीवन को कोसते हैं । इसका परिणाम यह होता- है कि उत्पादन कार्यों 
में, कायक्षमता में शिथिकता आती है और असंतोष से आये दिन भगड़े 
उत्पन्न होते हैं । यह अ्रसंगति बौद्धिक और शारीरिक श्रम की उस स्थिति 
में इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के आर्थिक पुरस्कार में भी अधिक विषमता 
हो जाती है। सामाजिक अप्रतिष्ठा और कम पुरस्कार ब्रोद्धिक भ्रम के 
लिए समाज में एक नया वर्ग पैदा करता है और विकासोन्मुख अ्रर्थ- 
व्यवस्था को शिक्षित बेकारों की समस्या का सामना करना पढ़ता है। 
इस वेकारी को . दूर करने के लिए इनके लिए, - रोजगार के सन्दभ खोजे. 
जाते हैं। इसके फलस्वरूप रोजगार का ढाँचा इतना असंतठुलित हो 
जाता है कि उत्तादन, उपभोग, रोजपार, - सबमें ऐसी गड़बड़ी पैदा हो 
जाती है कि इस दोष का निदान ही नहीं हो पाता। इसके दूर करने 
की उपाय तो दूर की बात है। भिन्‍न-मिन्‍न निपुण, अनुभवी व्यक्तियों 
की समितियाँ, सरकार द्वारा बनायी जाती हैं। परन्तु वे समितियाँ 
समध्याओों से दूर होती हैं और इनके अनुभव पुराने श्रौर विदेशी होते 
, हैं, जिससे समस्या के निराकरणाथ इनके सुझाव- अ्रटकल बाजियों में 
परिणत होकर एक उलझी हुई पहेली वन जाते हैं। यहद्दी कारण है कि 
विकासोन्पुख अथव्यवस्था में अ्रसंख्य समितियों और संस्थाओं का जन्म 
होने लगता दे | राष्ट्रीय आय का अधिकतर भाग इन पर श्रप्रव्यय होता 
है। रोजगार का ढाँचा इतना विकृत हो जाता है कि राष्ट्र की झार्यिक 
गतिशीलता कुण्ठित हो जाती है। 


ग्राविधिक उपकरणों की असंगति 

पाँचवीं असंगति का रूप प्राविधिक उपकरणों में दिखाई देने लगता . 

है। बर्तमान उत्तादन के नवीनतम उपकरण एक ओर तथा प्रचलित 
प्राचीन उत्पादन के उपकरण दूसरी ओर ओर फिर अधिकतम जनसंख्या 
में काम करने योग्य मनुष्यों की बाढ़ तीसरी ओर, कई प्रकार की अथधंग- 
“तियों को जन्म दे देते हैं। ऊद्वापोईइ की इस स्थिति में मशीन प्रधान बड़े 
'धद्योगों को बढ़ावा दे या श्रम प्रधान कम पूँजी बा के 
डद्योगों को . बढ़ावा दें और फिर अधिकतम छोगों को काय -दने की 


राष्ट्र की क्षमता बढ़ायें ! ये समस्याय सरकार को स्पष्ट नीति निर्धारित 
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करने में बाधक हो जाती हैँ। इसी से निदित एक के उपरान्त दूसरी 
समस्‍यायें उत्तन्न द्वोने लगती ६। पूँलीगत वस्तुओं का उ्ादन अधिक 
हो या उपमोग प्रधान बस्तुओ्नों का, बिना अधिक पूँजी की बरलतुओं से 
अधिक उपभोग की वस्तुओं का उत्ादन नहीं हो सकता, बिना उपमोग 
की वस्तुओ्रों के अधिक उत्यादन से राष्ट्र का जीवन स्तर, राष्ट्र की काय- 
क्षमता आगे नहीं बढ़ सकती । इस प्रकार से डादन डपभोग की 
वस्तुओं में असंगति पैदा हो जाती है। इसलिए प्राथमिकता किसी मी 
विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक ओर जीवन के रहन-सहन 
के स्तर में इृद्धि दसरी ओर वेकारी में वृद्धि, क्योंकि दोनों एक दूसरे के 
विरोध में विकासोन्मुख अथव्यवस्था में होते हैँ। यदि वेकारी कम करसे 
का प्रयास छोटे-छोटे उद्योगों से होता है तो तथा कथित रहन-सहन का 
स्तर गिरता है | इसमें एक बढ़ा तो दूसरा गिरा । यह कठिन समस्या 
बनकर अवठंगति को पेचीदगी की ओर ले जाती है । 


पूँजीगत असंगति 
छठवीं ग्रतंगति देशी श्रौर विदेशी पूँनी की होती दे | देश्नी पूँजी के 
अभाव के कारण विदेशी पेजी का प्रयोग प्रारम्म हो जाता हैं। विदेशी 
पूँजी अ्रपने बाजार को स्थायी रख कर चलती है। प्रत्येक पँली लगाने 
वाला विदेशी व्यक्ति अपने लाभ को तलाश तो करता ही है ठेकिन यह 
भी देखता रहता दे कि कही इस देश का उद्योग उनक देश के उद्योग 
के बाजार को समाप्त न कर दे | ये पूँनीपति प्रतिवर्ष ब्याज तो लेंगे ही, 
साथ ही साथ अ्रपने देश के बाजार को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं | 
उनकी वह इदर्नाति एक ओर और दूसरी ओर बिना विदेशी पँनी के हमारी 
अपने विकास की अ्रसमर्थता, ये ऐसी अ्रसुंगतियाँ हैँ कि इनक्ना निराकरण 
बुद्धिमत्ता के साथ होना चाहिये। विदेशी पूँजी के साथ-साथ विदंशों 

के सांस्कृतिक, शेक्षणिक, कई प्रकार के हथकण्डे चलते हैं । 

काल की असंगति 
' सातवीं असंगति दीबकालीन एवं अ्रल्वकालीन नीति की होती है। 
राष्ट्र के निर्माण एवं विकास मैं ऐसी पूँजी लगती है जिसमें उत्मादन पाँच 
या दस बप उपरान्त आरम्म होता है। यह कार्य आवश्यक ह परन्तु 
इनका प्रतिफल भविष्य में प्राप्त होगा। परन्तु आज की समस्या का 
निराकण यदि नहीं होता अर्थात्‌ श्राज शअ्रगर उत्पादन नहीं होता तो 
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डपभोग्य वस्तु की न्यूनता के कारण निराशा होती है। उदाहरण स्वरूप, 
सिंचाई की व्यवस्था के लिए. दस वर्ष बाद बाँध बनकर कृषि के लिए. 
लाभकारी सिद्ध हो सकेगा ओर तब अधिकतम श्रन्‍्न उत्पादित होगा। 
परन्तु आज तो अन्न का अभाव है, इसके लिए भी उपकरण ढेँदने 
पड़ेंगे। इसलिए दोनों अवधियों के लिए और दोनों परिस्थितियों के लिए. 
अल्पकालीन_ और दीघकालीन कारयक्रम- अपनाने पड़ेंगे । दीघकाल में 
अल्यकालीन उपकरण बेकार भी हो सकते. हैं। इसलिए, इसे घन का 
अपव्यय भी कहा जा सकता है परन्तु अल्पयकालीन ये व्यय श्रति आवश्यक 
हैं। इन असंगतियों में से राप्र को निकालना योजना आयोग काय है। 
अपव्यय कम से कम हो और अ्रल्वकालीन, दीधकालीन समस्याओं का 
निराकरण अधिक से अधिक हो | | 
चिन्तन-धारा की असंगति 

आठवीं असंगति नवयुवकों और बुड़ढों की चिन्तनधारा में हो जाती 
है। लक्ष्य एक होते हुए. भी दोनों के सोचने में इतनी बड़ी असंगति 
उल्नन होती है कि विक।स की धारा न तो आगे बढ़ती है और न तो पीछे 
जाती है। बल्कि भंवर बनकर इस बात का आभास देती दै कि दोनों 
समभते हैं कि हम उड़ान की स्थिति में पहुँच रहे हैँ। दोनों में राष्ट्र के . 
आर्थिक विकास की चिन्ता होती हे। लेकिन दोनों के सोचने तथा 
कार्यान्वित करने की विधियों में इतनी मिन्‍नता आरा जाती है कि विकास 
के कार्य की कोई धारा नहीं बन पाती। आर्थिक विकास के इतिहास से 
स्पष्ट है कि राष्ट्रको आथिक प्रगति नवयुवक का उत्साह देता है, और 
वह प्रवाह पतित न होने पाये, इसका चिन्तन वयोजूद्ध देता दै। गतिशीऊ 
आर स्थिर अथव्यबस्था की ये मिन्‍नतायें ,किस प्रकार की असंगति का . 
कारण बनती हैं, यह प्रत्येक अथशाऊत्री जानता हैं। इनका निराकरण 
अ।थिक साधनों की उपलब्धियों, अद्यतन उपकरणों और मानवीय मूल्यों 
को समक्ष रख कर करना चाहिय | 

इन असंगतियों का निवारण गांधी जी के आधिक दशन और श्राथिक- 
नीति में हमें पूणरूपेण प्राप्त होता है। इसीलिए हमें इस मानव अथशारतर 
की और मुड़ना आवश्यक प्रतीत होता है| मनुष्य और मानवता को केन्द्र 
में रखना आवश्यक दे । 


! 


>०-न्‍्थ« है. (0 | अम्मा 


ठृतीय-परिच्छेद 


गांधी जी की आर्थिक एवं 
सामाजिक क्रान्ति 


. जब हम प्राचीन संसार को देखते हं तो एक नया सन्देश श्राज के 
सन्दम में हमें प्राप्त होता है | मिश्र का चह गौरव, मेसोपोटा नियाँ, क्रीट-द्वीप, 

यूनानी सम्यता, श्ररस्तू की लोकशाही, रोमन साम्राज्य, चीन में लाओत्से 
का सन्देश ईरान की देन, समेरी सभ्यता, अरब में खलीफा उमर का आदश 
श्रादि एक नया सन्देश श्र नया उत्ताह हमें प्रदान करते ६ं। जब हम 
श्रात्म तत्व प्रधान प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर दृष्टिपात करते हैं तो 
उसमें कलात्मक ढल्क से भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख का समन्वय 
: प्राप्त दोता है। कम और ज्ञान, आचार और विचार के समन्वय में मानव 
समाज लिप्त होता दिखलाई देता है। बेदिक युग में ऋषि श्रीर मुनियों की 
तयस्या शाश्वत मूल्यों की उनकी देन और चक्रव॒तों राजाओं पर उनका 
नियन्त्रण एक महान मूल्य की प्रतिष्ठा करता हैं। रामावतार भी आया। 
उसमें हमें आध्यात्मिक सत्य और श्रहिंसा के गुणों का परिचय मिलता है | 
कृष्णावतार में सत्य, श्रहिंसा, समता तथा स्वतन्त्रता के सुणों की विजय 
पश्चता तथा भासुरी प्रद्व त्तियों पर दिखलायी देती हैं | मारतीय प्रजातान्त्रिक 
गयतन्त्रों के श्रस्तित्व को हम वहाँ देखते हैं। महावीर तथा चुद्धावतार ने 
नेतिक और अहिंसात्मक आधार पर जाति भेद का निराकरण कर प्रत्येक 
मानव में समता की प्रतिष्ठा की | इन्हीं गुणों का लेकर अ्रशोक ने प्रजातंत्र- 
मूलक श्रहिंसात्मक राज्यों का गठन किया | आगे चलकर भारतीय महान्‌ 
सन्तों--रामानन्द, कबीर, गुद नानक, चेतन्य, जायसी, यूर, तुलसी आदि 
ने वेद, उपनिषद्‌, गीता श्रादि के संदेश को समाज में लाने का प्रयास 
किया | धम के व्यापक रूप, धार्मिक सहिष्णुता का सहारा लेकर ब्रह्मसमाज 

श्रायंसमाज, रामकृष्ण विवेकानन्द ने समाज को पवित्र बनाने का प्रयास 
किया। विज्ञान के वूफानों से श्रीत-प्रोत भोतिकवादी पश्चिम ने गोक़ीं, 
रोमोरोला, थोरियो, रस्किन, टाल्सटाय श्रादि को मसीहा के रूप में 
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उत्पन्न किया । एक नया नेतिक स्तर स्थापित करने की और प्रयस्नशील 
किया । उसके पहले ईसा का सन्देश मनुष्य को प्रेरणा दे रहा था। 
आत्मजश्ञान और विज्ञान, व्यक्ति ओर समाज, भौतिक एवं आध्यात्मिक 
दन्द्बात्मक परिस्थितियों में बहुत से राजपुरुषों एवं समाज विधायकों का 
अवतरण छुआ | क्रोटापकिन, माक्स तथा गाँधी की जचिवेणी मानव संस्कृति . 
ओर सम्यता को प्राप्त हुई है। विश्व की इन प्रव्ृत्तियों के उत्तराधिकारी 
होने के कारण तीनों के व्यक्तित्व में प्राचीन विचारों का आभास मिलना 
स्वाभाविक है । इन सब में गाँधीजी का व्यक्तित्व अधिक उज्ज्वल और 
शाश्वत रूप छेक़र निखरा हुआ है | इसका मूल करण यह है. कि गाँघीज्ञी 


ने एक आध्यात्मिक और भौतिक मिश्रित स्वरूप का निर्माण किया, जिसके 


द्वारा पूव और पश्चिम को एक में मिला दिया और आचार एवं विचार, 
आताज्ञान एवं विज्ञान को एक- रस बनाकर विश्वपुरुष का व्यक्तित्व प्राप्त 
कर लिया | वाइबिल के सन्देश “मनुष्य रोटी के लिए ही नहीं,” काल 
माक्स का सन्देश मनुष्य रोटी के लिए ही के स्थान पर मनुष्य को रोटी 
भी चाहिये का एक व्यावहारिक सन्देश दुनियाँ को दिया | 

विशाल व्यक्तित्व को लेकर विश्वपुरुष के रूप में गाँधीजी अ्वतरित 
हुए । विश्व के इतिहास में कोई ऐसा पुरुष नहीं दिखलायी पड़ता, जिसने 
पायखाने से लेकर परमात्मा तक पर एक भाव से विच्चार और आचार 
किया दो | इसीलिये गाँधी का जीवन ही एक दशन वन गया है । वह ऐसा 
दशन है, जिसे समझना सरलतम है और क्लिष्टतम भी है। उसका कारण 
यह है कि उनका व्यक्तित्व कई रज्चों से रज्ञा हुआ है। उन रज्लों से हम 
चकाचोंब में पड़ जाते हैं, क्योंकि इतिहास में जितने व्यक्ति झलक में आये, 
. उनका एकांगी स्वरूप ही हमें मिला | सर्वाज्ीण व्यक्तित्व गाँधी का ही है। 
इसीलिये विशेषज्ञों की दृष्टि धूमिल पड़ जाती है ओर वे गाँघी को समझ 
नहीं पाते | एक ओर जब हम राम, कृष्ण, महावी, बुद्ध, ईसा श्रोर मुहम्मद 
की पेक्ति में गाँवी को खड़ा करते हैं तो उस पँक्ति में पूण होते हुए. भी 
गाँधी के व्यक्तित्व में एक अधिक ज्योति दिखलायी पड़ती है। गाँधी का 
दरिद्रनारायण कितना विचित्र है ! इसीलिये अनायास यह मान लेना पढ़ता 
है कि गाँधी उनसे आगे हैं । जब प्लेटो, अ्ररिस्टाटलू, रूसो, गैरोबोल्डी 
मैज़िनी, नेपोलियन, हिटलर आदि राजपुरुषों और राजर्पियों के. बीच हम 
गाँधी को देखते हैं तो उसमें भी गाँवी का व्यक्तित्व पूणातया नहीं समापाता 
क्योंकि राजनीति बिना धर्म और नेतिकता के गाँधी के लिये व्यथ :है | 
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श्रतण्व राजनेतिंक प्रचलित दशन के श्रनुकूल गाँघी नहीं प्रतीत होते | जब 
में उन्हें सत्यवादी हरिब्चन्द्र, दानी द्धिचि ओर शिव, अ्रहिंसा के पुजारी 
अशोक. आदि के बीच देखता हूँ तो गाँधी उन गुर्णों को जो इन लोगों 
के व्यक्तिगत जीवन के गुण वनकर. समाज के लिये प्रेरणा स्थल बने हैं, 
उन्हें गाँधी सामाजिक सुर्णों में परिवर्तित कर देते हैं । यद्दी कारण है कि 
श्रशोक ने जिस अ्रद्ध को हिंसा के कारण छोड़ दिया वे व्यक्तिगत गुण 
ही रह गये, लेकिन समाज ने उसे न छोड़ा श्रौर आज भी हिंसा के लिये 
श्रस्न-शसत्र वतमान है । गांवी ने उन्हें छामाजिक गुण बना दिया । गांधी 
ने इसीलिये ऐसो शक्ति समाज में डाछ दी कि व्यक्ति सत्याग्रही बनकर 
फौज के सामने निर्मीफ बनकर लेट जाता है। सत्य और संरक्षण के ल्यि 
प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रही बनंकर निर्भय होकर प्राण भी दे देता है। इन गुणों 
को गांधीजी ने सामाजिक शुण़ बना दिया। इसलिये गांधी का ब्यक्तित्व 
इन व्यक्तियों के साथ भी नहों बैठ पाता। जब हम आर्थिक ओर 
सामाजिक क्रान्तिकारियों जैसे माक्स आदि के बीच गांधी को रखकर उनके 
व्यक्तित्व से इनके व्यक्तित्व को मिलाते हैं तो गांधी इस चौकठे में भी नहीं 
बैठ पाते | उसका कारण यह है कि माक्स ने दुनिया को जो नया संदेश 
दिया कि गरीबी बनावटी है और यह . मिटकर रहेगी, इससे दुनिया के 
शोपित, गरीब श्रमिक वर्ग को एक नया उत्साह और नया जीवन प्राप्त 
हुआ | श्रमिको' को समाज-नियामक और राज्य-नियामक का गौरवशाली 
स्थान मास ने प्रदान किया परन्तु गांधी ने काल माक्स से सौ कदम 
आगे बढ़कर इस शारीरिक श्रम को जीवन का पवित्र सामाजिक ब्रत 
बना दिया | श्रम को पूजा के समान पविन्न और प्रतिष्ठित बना कर गांधी 
ने क्रान्ति का शाश्वत मूल्य हमारे सामने रख दिया । वगविद्यीन, शोपण- 
विद्दीन, राज्यविहीन समाज की माक्स की कल्पना को गांधी ने शारीरिक 
श्रम की प्रतिष्ठा द्वारा साकार कर दिया।. जब हम दुनिया के आचायों 
और विचारकों की पंक्ति में: देखते हैं तो वहाँ गांधी का कम और शान, 
श्राचार और विचार के मेदों को मिटाता हुआ व्यक्तित्व दिखलायी 
पड़ता है। इसके श्रान्तरिक और बाह्य श्राचरण के व्यक्तिगत श्ौर 
सामाजिक आचरण के दो मापदण्ड हैँ ही नहीं। इन्हों सब कारणों से 
यह समझ में नहीं श्राता कि गांधी राजनीतिक्ष हें, अथशास्त्री हैं, समाज- 
शास्री हैं, श्रध्यात्मशास्त्री हैं, क्रान्तिकारी हैं या क्‍या हैं! क्योंकि इन 
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शक्तियों के 'किसी चोकठ में गांधी को बेठाना असम्मव होता है.। उनका 
हम ज्रीएं ओर व्यापक है | - ; 

ै समाज बनाने का. गांधीजी ने क्रान्तिकारी दशन प्रस्तुत किया 
है। समाज को वंगों-में विभक्त करना, समाज को ऊँच और नीच में 
बाँठ देने का जो उपक्रम इतिहास में चला आ रहा है उसे गांधी ने पैनी 
दृष्टि से देखा । देखने में बहुत छोटा परन्तु प्रभाव में महान कार्यक्रम 
इसके लिए, निर्धारित -किया। गांधी के जीवन की यही सबसे बड़ी 
विशेषता है । 
* - स्व॒राज्य आन्दोलन में स्वदेशी वस्र, नमक सत्याग्रह आदि ऐसे 
कायक्रम गांधीजी ने अ्रपनाया जो कायक्रम कोपड़ियों से महलों .तक को 
स्पश करते हैं । खादी एवं नमके सत्याग्रह ने देश में सबके अन्दर चेतना 
पैदा की | साथ ही सांथ विदेशों में यहाँ तक कि स्वयं इंगलैरड में 
अंग्रेजों के इस दमन के प्रति छोगों में अ्सनन्‍्तोष पैदा हुआ और सहज 
सहानुभूति गांधीजी को विदेशों से भी. प्राप्त हुईं। सामान्यतया कितने 
छोटे ये श्रान्दोलन के अख््र थे, किन्तु बहुत ही प्रभावोत्यादक थे। 
इसलिये गांधी को जादूगर कहा जाता है। राष्ट्र को गांधीजी पहचानते 
थे इसीलिये उन्होंने इस देश को किसानों का देश कहा और गांधी का 
अउन्दोलन किंसान-आन्दोल्नन कहा जाता है। गांधी ने दुनिय्ना में , एक 
अनोखा और प्रथम प्रकार का किसान आन्दोलन छेड़ा और उन्होंने 
इस बात की मान्यता दी कि देश में क्रान्ति किसान के यन्त्र इल और 
भंगी के यन्त्र भाड़ू से आयेगी | स्वराज्य में इस देश का राष्ट्रपति किसान 
होगा और गांधी दूसरे जन्म में मंगी के घर जन्म छेंगे; ये दो गांधी के 
फ्रान्तिकारी सन्देश हैं | इसे वहुत गहराई फे साथ, प्रत्येक राष्ट्र और समाज 
हलक स्तिकारी को समझना होगा | 

स्वराज्य के उपरान्त जो नया मानव समाज निर्मित होगा वह एक संस 

संम-समाज होगा ) उसका श्रम्यात गांधी ने सामाजिक जीवन में प्रारम्भ 
कर दिया था। अ्रत्र तक के समसमाज बनाने कें जितने भी उपक्रम 
दुनिया में वतमान हैं उनमें वह क्षमता नहीं है, यह व्यवहार में पूणतया 
स्पष्ट है। गांधीजी ने देखा कि धरम के आधार पर ऊँच और नीच, 
छोटें-बड़े का विभाजन है | इसीलिये उन्होंने सबंधम समन्वय की सामूहिक 
प्राथना प्रास्म्म की। इससे धार्मिक मेद तिरोहित होंगे। आत्मशान, 
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श्रान्तरिक शुद्धि, श्रात्मविकास और चारित््य का विकास दोगा | शुद्धतम 
भावना से मनुष्य में अ्रद्वेत भावना का ग्रसार होगा। मनुप्य-मनुप्य 
के भेद समाप्त हंगे। मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, मठ, गुदद्वारा से 
एक भाव एक वाणी निकलेगी जो समाज को विभक्त न करके एकरस 
बना देगी । 

इसी पृथ्वो पर एक ऐसा मानव रहता है जिसको छूना पाप है जिसे 
भंगी कहते हैं | इससे समाज में ऊँच झीर नीच का मेद बना हुआ है । 
यह भंगी माता के ठ॒ल्य मल-मृत्र को स्वच्छु करने का काय करता है। 
इतना पचित्र काय, इतना श्रावश्यक काय करनेवाला भंगी घृणा की दृष्टि 
से देखा जाता है। यह किसी भी समाज के लिये कलंक है | मद्दात्माजी 
ने श्रन्य सुधारकों की भाँति मंगी आ्रांदोलन नहीं खड़ा किया। इन्होंने 
भंगी के इस कार्य को पवित्रत्तम काय बना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 
उतार कर सामाजिक महत्व प्रदान करने का प्रयास किया । सामूहिक 
सफाई एक नित्य कम का सामाजिक ब्रत बना दिया | यह काब घृणा के 
स्थान पर प्रेम का बन गया। इस काय के कारण समाज में जो ऊँच 
नीच छोटे-बढ़े का स्वरूप था वह विल्स हो जाता है | इसीलिये गांधी ने 
समाज परिवतन के क्रांतिकारी स्थल को “भाड़! बताया। स्वच्छता, 
आतन्तरिक और वाह्म, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है। शारीरिक 
श्रौर मानतिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्रेरणा, सामूहिक प्रार्थना 
और सामूहिक सफाई से प्राप्त होती है। यह इस ब्रत का नेतिक एवं 
आध्यात्मिक पहलू है। साथ-ही-साथ गांधी जी के इस क्रांतिकारों कदम 
में सबसे बड़ा श्रार्थिक पहलू भी है। प्रत्येक व्यक्ति का केवल मल-मृत्र 
प्रति बे आठ रुपये के हिसाब से प्राप्त होता है और यदि इसे ४५, करोड़ 
आदमियों के मल-मृत्र के हिसाव में रख लें तो अरबों दपये की जाद 
बनकर श्ररत्रों रुपयों के श्रन्न और फल में प्रगट होगी | इसमें सामाजिक 
श्रीर थ्रार्यिक क्रान्ति एवं उत्थान दोनों निहित हैँ । सामूहिक- सफाई के 
व्रत से इस काय को पविन्नता और महानता गांधी जी ने दी श्रौर सामाजिक 
02% को समाप्त करने का यन्त्र बनाया | 
“वार के क्षेत्र में शारीरिक श्रम के महत्व को न स्वीकार करके 
समाज ने मजदूर और मालिक वर्ग की कल्पना साकार कर ली । ये दोनों 
बग केवल एक शारीरिक श्रम की चुनियाद से मिनन्‍्न-मिन्न रूपों में पनपते 
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रहेंगे.। इससे ऊ च-नीच के दो वग : बनते रहेंगे |. पू'जीवं।दी व्यंवस्था के 
हटने के उपरान्त क्रान्तिकांरी काछ मांस को:-साम्यवादी अथ-व्यवस्था 
में भी शारीरिक श्रम करनेवाला मजदूर कहा "जाता है ओर बौद्धिक भ्रम 
ओर व्यवस्था करने वाला उच्च सम्मान प्राप्त प्रवन्धक कहा जाता है| 
फिर कोई समाज आयेगा उसमें शारीरिक श्रम करनेवाला एक वग्ग रहेगा 
औरं शारीरिक श्रम न॒करंने वाला मजदूरों की -सेवा के नाम-पर, “मजदूर- 
सेवक या समाज-सेवक उच्च वर्ग रहेगा । इस प्रकार से -पोप, पण्डा, 
पुरोहित, राजा, सोमन्‍्त, अधिनायक, मालिक,' मैनेजर, ,सांधु-संत, सेवक 
ये विभिन्‍न रूप हैं, जो शारीरिक श्रम नहीं करते केवल उपभोग « करते 
हैं और उपभोक्ता बन कर समाज में ग्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । सत्ता, सम्पत्ति 
और शस्त्र समाज में वर्ग बना कर जितना अह्वित कर रहे हैं उससे अधिक 
अहित शरीर श्रम न करने वाले, उत्पादन न करने वाले: केवल उपभोग 
करने वाले मनुष्य कर रहे हैं | गांधी जी ने शारीरिक श्रम करने वाले को 
ही उत्पादक माना और उसी की  महानता को सामाजिक व्रत बना कर 
स्थापित करने का प्रयास किया है| गांधी जी ने” तीन सोपानों में शारीरिक 
श्रम के द्वारा स्वामित्व का विसजन समाजं के समक्ष. आध्यात्मिक 
समाजवाद के रूप में रख दिया | सब प्रथम उन्होंने अनुत्पादक स्वामित्व 
की समाप्ति पर बल दिया। दूसरी अवस्था में उत्पादक स्वामिंत्व को 
प्रतिष्ठित किया ओर तीसरी स्थिति में व्यक्तिगत स्वामित्व को समोप्त कर 
सामाजिंक व्रत बना दिया | यहो गांधी जी का थातेदारो का सिद्धान्त 
है। इस शारीरिक अ्रम के कारण जो समाज में ऊँच-नीच वर्गों का सूजन 
होता रहता है उसे गांधी जी ने सामूहिक कताई का ब्रत वेना कर सदैव 
के लिए. समांत कर दिया | सामूहिक कताई एक प्रतीक है जिसके द्वारा 
गांधी जी ने शरीर-श्रम को ब्रत वना दिया, प्रत्येक व्यक्ति नित्य भरम-के 
द्वारा उत्पादन करे तमी उपभोग का श्रधिकारी है, जब कि वह उत्तादन 
करे। शरीर-भ्रम जब नित्य क्रिया . वन कर. प्रत्येक व्यक्ति के : लिए, पूजा 
के तुल्य पवित्र और प्रतिष्ठादायक वन जाता है तो इसके कारण उत्पन्न 
होने वले विभेद समाज से -तिरोहित हो जाते हैं। गांधी ने . खादी को 
क्रान्ति का साधन बनाया है और साथ ही साथ शारीरिक-श्रम करने के 
जो हथियार और औजार हैं. उनके महत्व को लड़ाई के श्रौजार से वहुत 
अधिक बढ़ा दिया। यही नहीं बल्कि मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्य- 
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कताएँ हूँ उनकी तृप्ति स्वयं अ्रपने श्रम और परिवार से होनी चाहिए, 
उनकी तृप्ति वाजार से उठ जानी चाहिए.। गांधी ने परिवार, मन्दिर, 
बाजार ओर दरवार में चढने वाले मूल्यों में सवसे अधिक प्रवानता परिवार 
के मूल्य.को प्रदान की। बाज्ञार में बाहर के काम के दाम हैं; परल्तु 
धर के काम के दाम नहीं दोते। बाजार में बराप-वेटे से, वेटा वाप से 
हिसाव माँगता है, परिवार में यद्द नहीं होता । इसलिये गांधी ने सामूहिक 
कताई द्वारा परिवार के मूल्य को विस्तृत करने का प्रयास किया है. जिसमें 
धम और उत्तादन का दाम प्रेम होगा | . अन्न स्वावलम्बन, वस्त्र स्वाव- 
लम्बन की जो दो प्रक्रियायें हैं इन दोनों को बाजार से ही तो उठाने के 
लिए विनोबा ने भूदान, गांवी ने चर्खा को क्रान्ति का प्रतीक बनाया | 
जब प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक श्रम को ब्रत बना लेता है तो शोपण तो बन्द 
ही होगा । समाज से बर्ग मिटेया और सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि 
समाज प्रेम और सहानुभूति से सुरभित होगा । यह युग शरीर-श्रम का ही 
युग है, शरीर-श्रम ही सामाजिक मूल्य हैं | 

शरीर श्रम का कलात्मक विकास इस युग की माँग है। शरीर-भ्रम 
करने वाले श्रमिक को हमें विभूति के रूप में देखना होगा | जो कार्य हम 
अपनी इच्छा से नहीं करते उसी का नाम सजा है। जो उत्पादन कार्य 
हम पेसे के लिए. करते हेँ वही मजदूरी दे । जो उत्पादन काय दुसरों की 
मर्जी के लिए हम करते हैं यही बिना पुरस्कार का वेगार है। जो काय 
हम अपनी इच्छा ओर मर्जा से करते हैँ यही आनन्द है, यही मनोरंजन 
है। गाँधी ने शारीरिक श्रम को उत्तादन काय में लगा कर आनन्द की 
सृष्टि की, यही गाँधी की कला है। गाँधी जी ने श्रम की महत्ता प्रतिष्ठित 
करके मनुष्य को महान्‌ बना दिया । 

गाँधी जी की शरीर-श्रम की यह महत्ता युग के लिए वरदान वन 
रही है । विभिन्‍न राजनीतिक दलों के क्षएडों का प्रतीक श्राज राम का 
बाण, कृष्ण का चक्र या बाँसुरी, भीम की गदा न वन कर श्रमिक का 
हथीड़ा, किसान का हल, जुलाहे का चर्खा बन गया है। इससे स्पष्ट 
है कि गाँधी जी ने जिस युग की ओर संकेत किया है उसी युग की और 
गांधी जी के ही शआधारों पर समस्त राजनीतिक दल अपने प्रतीकों को 
रे हर रहे हैं । इसलिए, गाँधी जी को हम सबसे महान्‌ क्रान्तिकारी 
मानते ई | 
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गाँधी का नया समाज जिसका सत्य और अहिंसा लक्ष्य होगा, मानव 
सारी व्यवस्था का केन्द्र बन कर संहयोग की व्यापकता से अग्रसर होगा। 
मानव श्रम वास्तविक सम्पत्ति तथा विनिमय का मापदुण्ड होगा । बौद्धिक 
श्रम समाज सेवा का साधन होगा। मूलभूत जीवनदायिनी वस्तुओं के 
उद्योग विकेन्द्रित तथा निजी होंगे। बड़े तथा यन्त्रित उद्योग राष्ट्रीय 
अथवा पंचायती होंगे। काम तथा .आराम समान तथा सहयोगी होंगे | 
कोई न वेकार करेगा और न भूखा रहेगा। कोटम्बिक अथव्यवेस्था 
होगी । शिक्षा जीवनोपयोगी, स्वास्थ्य _ ओर चिकित्सा संबको सुलभ होगी । 
समाज श्रमनिष्ठ होगा । भू-दान मूलक, ग्रामोद्योग प्रधान, श्रहिंसक क्रान्ति 
द्वारा. गाँधो का आध्यात्मिक समाजवाद या सर्वोदय समाज साकार 
होकर रहेगा |. 2 
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मनुष्य मूलरूप में गुणों का पुंण है। बह अपनी शारीरिक, मानसिक 
ओर श्राध्यात्मिक शक्तियों करा विकास चाहता है। इन शक्तियों के 
विकासाथ वह श्रागे बढ़ना चाहता ढे। इसीलिए वह अच्ञान से ज्ञान की 
ओर, परावलम्बन से स्वावडम्बन को ओर, दोनता से प्रभुत्व, निराशा 
से आशा, दुःख से सुख, विपमता से समता, अन्याव से न्‍्वाय, अभाव से 
श्राधिक्य, वेकारी से रोजगारी, श्रसमथता से समर्थता, अरक्षा से सुरक्षा, 
भय से निर्मयता, श्रशान्ति से शान्ति, च्यंस से निर्माण और श्रकिचनता से 
बाहुल्‍य की ओर बढ़ना चाहता है। वह इस भौतिक जगत में विक्रोण 
की स्थिति में अपने शरीर, समाज और प्रकृति के साथ खड़ा दे | ऐसी 
स्थिति में कुछ संघए उतलनन हो जाते हैँ । मनुष्य के व्यक्तित्व में एक 
श्रान्तरिक संघप, मनुष्य तथा मनुष्य में संघप, मनुष्य तथा समाज में 
संघ और मनुष्य तथा प्रकृति में संघध झलकने लगता है। सत्ता, 
सम्पत्ति और शस्त्र के तीन रूप समाज में प्रत्यक्ष रूप से नियामक बन जाते 
हैं। येहदी ब्यक्तितत और सामाजिक मृल्य बन जाते हैं | राज्य और 
विज्ञान का प्रयोग इसी दिश्ञा में होने लगता है । इसका सहज अतिफल 
यह द्ोता दै कि मनुष्य जिन मूल्यों और शआआाकांक्षाओ्रों को लेकर प्रस्थान 
करता है, वे यथा से दूर आ्रादश बन-बनकर रह जाते हैं। कतिपय 
दृष्टियों से विश्व के चिन्तकों ने इस बाघा के निराकरण का प्रयास किया, 
परन्तु वे युग के अनुकूल न होने के कारण और कालान्तर में (वाद' वनकर 
संकीणता ग्रहण करने के कारण एकांगी बन गये और समस्या का समा- 
घान प्रस्तुत न कर सक्रे। दाशनिकों ने, धम-उपदेशकों ने, भौतिक 
वादियों, आधष्यात्मबादियों ने, व्यक्तिवादी और धमाजवादियों ने, धभो 
ने प्रयास किये, परन्तु कहीं-न-फहीं प्रवाह-पतित होने के कारण यथार्थ 
भौर आदश में दुराव होता ही गया। जहाँ धम, अर्थ, काम और मोक्ष 
का उद्वोधन हुआ, वहाँ यथाथ अआदझ में लिपया हुआ वास्तविकता 
को लेकर हमारे जीवन में आया। यह जगत भौतिक. है, अतएव 
भौतिकता की प्रधानता का होना स्वाभाविक है। इसे जब भो हम 


( ४६ ] 


ओशझ्षल्ष करेंगे तो अवश्य फिसलेंगे | इसका यह तात्यय नहीं कि भौति- 
कता ही प्रमुख है। अपितु यह एक सर्वोत्तम सम्पूण मानवीय मूल्य और 
आदश की प्राप्ति का सशक्त साधन है। जिस प्रकार से यह शरीर सद्युणों 
का साधन है, उसी प्रकार यह भौतिकता भी है। अतएव मानव समाज 
के निर्माण में सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व: अथशांख़्ियों कां ही प्रतीत होता 
है। संदैव ही अ्रथशार्त्रियों की उपेक्षा की गयी है। आदश नैतिकता- 
वादियों ने और आज के कोरे आदशवादियों ने इसकी उपेक्षा करके 
शाश्वत्‌. समाज के निर्माण में, मैं समझता हूँ, -विल्म्व ही नहीं शिया है 
अपितु अवरोधक बने हुए हैं । 
.. विश्व के पूव और पश्चिम, प्राचीन एवं अ्र्वाचीन विचार के अंचलों 
पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह कहीं नहीं : प्रतीत होता. कि 
अथ-वाणी बिना समाज-कल्याणं को लिए हुए, प्रस्फुटित हुई हो | वेद, 
उपनिपद्‌ , ऐसे धमग्रंथों में भी--अन्न अह्म है। जीवनदायिनी वस्तुएँ 
जैसे अन्न तथा इन वस्तुओं के उत्पादन खोत जैसे भूमि, बत्ष आदि 
बाजार में क्रय-विक्रय की वस्तु नहीं होंगे; तथा : 
स्व भवन्तु सुखिनः, सर्थे सन्तु निरामया, 

ह सव भद्गाणि पश्यन्ठ, मा कारिचद्‌ दुःख भाग्मवेत्‌ | 

. आदि उद्घोषों से मानव कल्याण को ही. प्रशस्त किया गया है। 
यहूदी, यूनानी, रोमन विचारधाराओं में चिंन्तकों ने आर्थिक..जीवन 
के कल्याणुमय स्वरूप का द्वी निरूपण किया है। शुक्र-नीति के अनुसार-- 


श्रुतिस्मृत्यविरोधेन राजचूत्तिईददके शासनम्‌ | - 
सुयुक्त्याथाजन - यत्र अथशास्त्र:- तदुच्यते ॥ 


अथ-शासत्र का यह स्वरूप हमारे सामने है। पूव ओर पश्चिम में 
अथशास्त्र को कल्याण-शास्त्र के रूप में ही देखा गया। आधुनिक अर्थ- 
शास्त्र. का जो , स्वरूप पश्चिम में पाया जाता है, उस स्वरूप सें . आर्थिक 
विचारधारा को कई भागों में हम विभाजित कर देते हैं । वाणिज्यवाद, 
प्रकंतिव[द; क्लासिकल पूंजीपाद, उपयोगिताबाद, सीमान्तवाद,: राष्ट्रीय- 
बाद, समाजवाद, कल्याणवाद, विज्ञानवाद आदि वादों में. हम अथ- 
'शास्त्रियों को विभक्त करते हैं | मेरा यह विनम्र मत है. कि ये समस्त 
*आंघुनिक अथशास्त्री केवल कल्याण अथशास्त्री हैं। इस सुष्टि में. प्रकृति, 
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वनस्पति, खनिज, पशु-पक्षी तथा मनुष्य पर पूण विचार करके उसे मनुष्य के 
लिए सुखदायक बनाने का प्रयास अथशाम्तियों ने क्रिया है। मानव इन 
सत्र साधनों का संयोजन करता हुआ अपने को कैसे सम्पन्न और सुखी 
बनाता रहे, यही प्रत्येक अ्र्थज्ञास्री ने बड़ी तपस्या एवं तलल्‍लीनता के 
साथ चिन्तन करके मानव समाज को आर्थिक विचार के रूप में दिया है| 
इसलिए उसे किसी वाद के अन्तर्गत न रखकर यह कहा जाना चाहिये कि 
बह इस भौतिक युग का मसीहा है, जो मनुप्य को सुखमय जीवन प्रदान 
करने का मार्ग प्रशस्त करता दै। जब मानव समाज विपन्न होता है तो 
उसके अनुकूल प्रकाश अथशात््री देता है, और जब समाज सम्पन्न द्वोता 
है तो उसके अनुकूल विचार अ्रथंशासत्री देता दै। अनुकूलता का तालय 
यह है कि मनुष्य सम्पन्नता में किन सावधानियों को बरते ताकि वह 
श्रग्मसर होता चले और अक्रिंचनता में क्विन सावधानियों को ध्यान में रखे - 
ताकि वह सम्पन्गता की श्रोर बढ़े, मछुष्य का विकास हो और सारी भौतिक 
शक्तियाँ विकासोन्मुख हों, उनमें कहीं कमजोरी न थ्राने पाये । इसी का 
सजग प्रहरी बनकर अथशामख्री सबको चेतावनी दे रहा है। इससे बढ़कर 
कल्याणकारी इस मौतिक जगत्‌ के लिए और कोन हो सकता है ! 

शअदम स्मिथ ने ओर उनके साथियों ने जब अथ-शाख्र को समत्ति शासत्र 
कहा तो उसे राक्षुस की वाणी, राटी का शास्त्र, पतन का शान्त्र, सब कुछ 
क॒द्दा गया, परन्तु यह सब भ्रम मात्र है। वह युग विज्ञान का प्रथम चरण 
था । समाज दरिद्रता की चद्दान के नीचे पढ़ा हुआ कराह रहा था। प्रकृति 
में सुपु्त श्रक्षुण शक्ति थी, परन्तु ज्ञान और साथन की न्यूनता थी। 
मानव समाज को द्रुतगति से उत्नादन बढ़ाने की शक्ति प्रदान करनी थी । 
अधिकत्तम उत्मादन, अधिकतम सम्पत्ति का खुजन | इसलिए आवश्यक 
था कि मनुष्य, विशेष कर योरोप के मनुष्य जो प्राकृतिक प्रकोपों के शिकार 
थे, वे जी सकें। इसलिए उत्पादन पर अधिक बल दिया गया ओर 
सम्पत्ति पर बल दिया गया। यह सिद्धान्त ने केबल योरोप के लिए था 
वल्कि सारे विश्व के लिए. था. और हैं। जितना ही श्रधिकतम उत्यादन 
होगा, जितनी ही अ्रधिक सम्पत्ति होगी, उतना ही अधिक मानव समाज 
सुखी हो सकेगा। उत्पादन और सम्पत्ति को प्राथमिकता प्राप्त होनी 
चाहिए । मानव कल्याण के लिए ही अदम स्मिथ ओर उनके विचार 
सहयोगियों ने इस प्रकार के अथशास्त्र के कल्याणकारी रूप को निर्मित 
किया । इसीलिए, जहाँ भी उत्तादन में शोपण का दोष आया “मिल? से 
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गजना की और कहा यदि अधिकतम उत्तादन-के लिए निजी सम्पत्ति का 
“प्रयोग मनुष्य के शोपण के लिए होने लगे तो उसे राज्य को बिना मुआवजे 
'के इड़प लेना चाहिये | यह कल्याण का सबसे बड़ा सन्देश है | 


हेगेल और कान्‍्ट दो दशनकारों ने एक नया जीवनदशन दिया | 
इसके फलस्वरूप दो विचारों के खोत सामने आये | इनमें आर्थिक उँप- 
योगितावादी विचार और समाजवादी विचार आते हैं। उपयोगिंता- 
वादियों ने सीमान्त उपयोगिता, सम सीमान्त उपयोगिता, पूर्ण उपयोगिता 
ओर आगे चलकर पैरेटो, हिकक्‍्स, कोल्डार आदि ने उच्चतम उपभोग 
सन्तुलन की व्याख्या के रूप में श्रथशास्त्र प्रस्तुत किया। इन सब अंथ- 
शास्त्रियों ने मानव सुख की तथा कल्याण को अधिकतम पराकाष्ठा ही तो 
की है। इन्होंने केवल उत्पादन से ही सुख और समृद्धि का बधन नहीं 
स्वीकार किया है। इनके अनुसार इन सब वस्तुओं का उपभोग ही आनन्द 
आर सुख का कारण है। अतएव किस प्रकार की वस्तुओं का, कितनी 
मात्रा में किस प्रकार उपभोग किया जाय कि मनुष्य को पूर्ण एवं सम 
सन्तुष्टि और सन्तुलित उपभोग प्राप्त हो सके | इससे स्पष्ट है कि उत्तांदन 
का लक्ष्य उपभोग है। इसलिए उत्मादन की दिशा भी सन्हुलित उपभोग 
की श्रोर हो ताकि मनुष्य अत्यधिक आनन्द का अनुभव कर सके | इन 
समस्त अथशा स्त्रियों ने कल्याण अ्रथशास्त्र का ही सूजन किया | | 


समाजवादी अथशास्त्रियों ने जिनमें सन्त साइमन, ओवेन, प्राउधन, 
रावव्सन, लासाले, माक्स, क्रोपटकिन आदि हैं, जब यह देखा कि मानव 
को. विज्ञान ने -उत्यादन की प्रचुर शक्ति प्रदान कर दी है, अत्यधिक 
उत्पादन हो भी रहा है, परन्तु सारे मानव समाज को विज्ञान का. यह 
वरदान ओर. प्रसाद नहीं प्राप्त हो रहा है तो उन्होंने सारे समाज के लिए 
उत्पादित वस्तुओं को सुलभ कराने का अशथज्ञास्त्र निमित किया। इस 
सम्पन्नता में जो विपननता का समावेश हो गया है जिसके कारण बहुत बड़े 
मानव समाज से उसीड़न के कारण एक हृदय विदारक करुण पूण टीस 
निकल रहीं है, उसी को लेकर ऐसे वितरण प्रधान अथक्षास्त्र का इन 
मठीहों ने सन्देश दिया, जिसके द्वारा सम्पूणं मानव समाज इस भौतिक 
सुख से वंचित न रह सके | इनके अथशास्त्र में पूण मानव कल्याण का 
सन्देश है |: इनके श्रथशात्र में उल्मादन के साथ-साथ समन्वितरण का 
पूंणा समावेश है । इसका आधार भी कल्याण अथश्ञात््र का ही है | इसी 
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प्रकार से अनेक अथशाक्तरियों ने छुग की समस्याओ्रों के समाधान देतु ऐसे 
विचारों तथा सिद्धान्तों का निर्माण किया है कि व्यक्ति, राष्ट्र; समाज सब 
के सव समृद्धि और सुख की प्राप्ति कर सके । 


माशलछ और पीमू कल्याण श्रथशात््री के रुप में दमारे सामने आते दें । 
यह नामकरण इसलिए है क्लि इन अश्व्यास्त्रियों ने अपने विचारों में मानव 
कल्याण का बार-बार उल्सेख किया दे और अथशास्त्र को मानव कल्याण 
शास्त्र माना है। इनके विचारों में वे सब विचार निद्ित हैं जो पहले के 
अथशास्त्रियों ने कहा है। हाँ, यह अवश्य है कि इनकी संज्ञा और इनके 
नामकरण में माथल शरीर पीयू उनसे आगे हँ। कल्याण अ्रश्रग्यास्त्र की 
विचार-धारा में इन लोगों ने उपमोग, उत्पादन विनिमय, वितरण ओर 
राजकीय अ्र्थशासत्र का पूर्ण निरूषण मानव कल्याण को इंगित करते हुए, 
आर उसी को आदर्श मानते छुए, किया दे । निःसन्देद ये कल्याण अ्रथंशास््र 
ही हैँ । परन्तु केवल इन्हें ही उंजश्ा और प्रतिष्ठा प्रदान कर देना समस्त 
अथशाख्तियों के प्रति अन्याय है | 


यह युग विज्ञान भर तकनीक का है। लोकशाही का उदय एक शोर, 
ध्ाम्यवाद का उदय दूसरी श्लोर, और विज्ञान व तकनीक की पेचीदगी 
तीसरी ओर, अर्थशास्ियों को नये रूप, नये दृष्ठिकोण से चिन्तन करने 
के लिए बाध्य करते हैँ। श्राज कई विचार धाराश्रों में श्रथशासत्र बेंट 
गया ह--वेशानिक विचार धारा, कीन्सीबन विचार धारा, संस्थावादी 
विचार धारा तथा सवोदय या मानवीय विचार घारा, इसके प्रमाण हूँ । 
इन सब विचारों में अपने-अपने ढंग से समाज कल्याण का दो बीज है [ 
कौन्स ने श्रथशास्त्र में श्रपना युग ही बना लिया दहै। इन्होंने उसादन, 
उपभोग, विनिमय, वितरण की, अपनी निज की शब्दावली से, नया 
सन्‍्दभ और नंया श्रथ एक नये मोड़ के लिए दिया दे। इन सबके 
पारस्परिक सम्वन्धों को सन्चुलित स्वरूप में डालने का प्रयास किया है। 
अमीरी की इद्धि के साथ उपभोग शक्ति की क्षीणता से विनियोग में 
अठन्तुलन, वेकारी का सजन करके, सन्तुलन की अर्थव्यवस्था जो सुख 
का कारण है उसे अ्रसस्तुलन में परिवर्तित करके दुःख को स्थिति में बदल 
जाना इत्यादि विचार कीन्स ने बढ़ी निपुणता के साथ समाज के समक्ष 
रखा दे। इसके निराकरण की विधि भी बतायी है। दुःख के समन को 
कैसे रोका जाय, पूण उद्यम कैसे लाया जाब, व्यय, बचत तथा विनियोग 
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का क्‍या सम्बन्ध हो, व्याज तथा पूँजी का रूप क्‍या हो; यह सारा चित्र 
कन्त, ने प्रस्तुत किया । ऐसे विनियोग हो, ऐसी आ्राय हो, इसका उचित 
वितरण हो, ताकि सबको क्रय-शक्ति प्राप्त हो सके । विनियोग द्वारा,तथा 
क्रय.द्वारा सबको पूर्ण रोजगार मिले, ताकि उत्पादन और आर्थिक दृद्धि 
के साथ मनुष्य उपभोग और उसका सुख निरन्तर अग्रसर होता रहे । 
जितना ही जरूरी उत्तादन के लिए. विनियोग है उतना ही उपभोग भी । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि केबल मौद्रिक आय ही नहीं, बल्कि उपभोग 
की वस्तुएँ और सेवाएं, उनके प्रकार और मात्राएँ, समाज के लिए, बहुत 
ही आवश्यक हैं | रोजगारी की समस्या को मूल में रखकर कीन्स ने श्र्थ- 
शास्त्र को ऐसा मोड़ दिया है कि यह निर्विवाद हो जाता है कि कीन्स 
एक महान्‌ सामाजिक कल्याण अशथशास्त्री हैं | 

वैज्ञानिक ब्रिचार धारा में विकस्टेड, राविन्स, राविन्‍्सन, लनरं, लिटिल, 
'सैमुअलसन, वोल्डिग, व्रेत्रुक, हण्टर, सिस्टोवस्की बाँमूल आदि ने युग के 
अनुकूल वैज्ञानिकता की पृष्ठ भूसि में अथशांस्त्र को देखने का प्रयास 
किया है। अथशास्त्र को चयन शास्त्र इसलिए मान लिया है कि आज 
के मानव की असीमित. आकाक्षाएँ एक ओर हैं और उनकी तृप्ति के 
सीमित. साधन तथा पुरुषाथ दूसरी तर॒फ.]. ऐसी जटिल स्थिति में कुछ 
को विवेक पूण ढंग से प्राथमिकता और चयन. की पद्धति. अपना कर 
कल्याण. की प्राप्ति करनी है। इसका तात्पयय यह नहीं कि यहाँ-अश्रथशास्त्री 
निष्कृय एवं निरपेक्ष उदासीनता का. परिचय दे रहा है। आज का 
अथशास्त्री उत्पादन, हपभोग,, विनिमय औरं वितरण के मान दण्ड को 
निर्धारित करके समाज को देता जा रहा है। वह अपने विचारों को. 
मनुष्य पर थोप नहीं रहा है। लोकतांम्रिक पद्धति से: उनः सब गुणात्मक 
रश्मियों, को, , विखेर रहा है, ओर साथ ही साथ मनुष्य को शिक्षा-दोक्षा 
के विनियोग से विवेकशीलछ बनाने का तन्त्र मी देता जा रहा है ।.अथशास्त्र 
की पेचीदगी के स्वरूप को सरल बनाकर मनुष्य के उपभोग के. लिए देता 
जा रहा है। इसमें दो मत नहीं हैं कि आज का अथशास्त्री.उन आर्थिक 
क्रियाओं कीं पेचीदगी को शास्त्रीय अध्ययन के लिए. फास्मूलों में बाँध 
रहा है और माशल की सरल समाज सुलम पद्धति से दूर होता-जा 
रहा है, परन्तु वह इसे सिद्धान्तों तथा नियम: द्वारा सरछ भी: बना रहा 
है। इसका एक मात्र उद्देश्य अथंशासत्र की- व्यापकता का अंनुभव 
कराना है। उपभोग सनन्‍्तुलन; उत्पादन सन्ठुलन, विनिमय सन्तुलन; 
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वितरण सन्तुलन के .वतमान सिद्धान्त एक ऐसे सन्ठुलित समाज की 
यृष्टि कर रहे हैँ. जिसमें आय की, उद्यम की, उद्यादन श्लौर उपभोग की 
कोई ऐसी सनस्ंया न रह जाय जो सामाजिक समता, सामाजिक न्याय एव 
सामाजिक सुरक्षा ऐसे उद्देश्यों के माग में बाघक हों । यह कल्याणक्ारी 
श्रथश्ात्र की दी दृष्टि है । 

श्राज का अ्रथशास्री राजनीतिके, आर्थिक एवं सामाजिक पद्धतियों 
और प्राविधिक स्वरूपों से पूर्ण परिचित होकर मानव-समाज को ऐसे स्थल 
पर ले जाना.चाहता है, जहाँ:गाश्वत्‌ मानवीय मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा 
हो,। पूँजीवादी एवं साम्यवादी पद्धतियों से ऊब कर एक नये विकल्प फे 
चिन्तन में हैं । इसी स्थल पर ऐसा अनुभव होता है कि सामाजिक तनन्‍्त्र 
एवं श्रार्थिक यन्त्र. को एक दूसरे के अ्रनुकूल समेटने श्र बनाने की 
क्षमता अब राजशास्त्रियों, वेशानिकों श्रोर समाज शाबर्ज्रियों में नहीं रह 
गयी है। इसके. लिए. पूण सक्षम अब वही श्रर्थशात्री है जो इस 
विश्वास के साथ चलने वाले हों कि मनुष्य को सम्मान पूत्रक रोदी भी 
चाहिये| यह युग - अब उनका नहीं है जो यह कहते हैँ कि “मनुष्य 
रोदी के लिए नहीं-जीता या मनुष्य केवल रोटी के लिए ही जीता है ।”? 
इसलिए, नये श्रथंशार्तरियों का प्रादुर्भाव हो रहा है जो उस समाज की 
समस्याञ्रों से भी चिन्तित ५, जो “समाज असंख्य विज्ञासमय सम्पन्नता की 
आवश्यकताओं से पूर्ण हैं, जेसा प्रो० गेलब्रेथ ने. अपनी पुस्तक 'एफ्डएएट 
सोसाइटी? . में ,लिखा है । इस धमाज को विवेक, कत्तव्य परायणता, 
सामाजिक मर्यादाओं या उन सब मूल्यों को जो प्राचीन भारतीय वाढमय 
में निर्दिष्ट हैं, देना है.। यह समाज धन-घान्य की विपुलता से ऐसा 
प्रतीत होता है कि मानवीय मूल्य में अवरोधक सिद्ध हो रहा है । दूसरी 
श्र दरिद्र साघन-विद्दीन असमथ अज्ञानी व्यक्तियों का वहुत बड़ा समाज 
है,.जो बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌ , से चस्त है, ऐसी स्थिति में श्रथ- 
शास्त्री मानव. समाज को एक-रस बनाने के प्रयत्न में हैं। मानव समाज 
में यह विभाजन बढ़ा भयावह है । उन सब भौतिक कारणों को चाहे 
वह सामाजिक पद्धति के हों, चाहे वेशानिक प्राविधिक कारणों के हों, 
समेटना और उन दोपों का निराकरण आज के अ्रथशास्त्रियों का लक्ष्य 
बन रहा है। इसलिए उन्हें भिन्‍न-मिन्‍न नामों से पुकारा जा रहा है, 
परन्तु उनका एकमात्र उद्देश्य मानव कल्याण है। उन्हें सबोदयी, मानवीय 
अथशार्त्री कहा जाता है। 
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इश प्रकार के कल्वाणसय समाज का सुजन नियोजित ढंग से करने 
की पद्धति विकसित हो गयी है। अथशास्त्री की पैनी दृष्टि और उसकी 
विचार शक्ति का प्रयोग जिस समाज में पूरा रूपेण होता है, वह समाज 
तीव्रता से आगे बढ़ता है । इसका प्रमाण जमनी, रूस आदि की आर्थिक 
योजनाएँ हैं। आज विश्व योजना के थुग में है। उसमें अथशार्ी, 
सामांजिक तन्‍त्र वैज्ञानिक यन्त्र का ऐसा ताना बाना कस रहा है ताकि 
समस्त मानव समाज सुखी हो सके | प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह विकसित, 
चाहे अ्विकसित, चाहे पिछड़ी अर्थव्यवस्था के देश में. रहता हो, 
स्वस्थकारी भर पेट अन्न, तन भर वजद्च, पर्याप्त आवास, पू्ण शिक्षा- 
दीक्षा, आवश्यक ओप॑धि, आनन्‍न्ददायक मनोसख्व्न इस प्रकार प्राप्त हो 
सके कि उसका शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सन्तुलन बना 
रहे | वेद, उपनिषद्‌ शुक्रनीति, कौटिल्य, प्लेटो, आरेस्टाठल; एडम स्मिथ, 
मिल, माशल पीणू, कीन्स, हिक्स, साक्स, गांधी, मेहता आदि ने 
इसी पर अपने-अपने ढंग से बल दिया है। आज के तथा पहले के 
समस्त अ्रथशाखस्त्रियों ने भौतिक जगत्‌ में श्रवत्तरित इस मनुष्य को सुखी 
बनाने का प्रयास किया है | हमें इस बात से भी सावधान रहना चाहिये 
कि यदि अथशास्त्री ने कोई भूल की तो उसका महान्‌ दुष्परिणाम होगा | 
मैं यह नहीं समझता कि अथशासत्री अपने कत्तव्य से च्युत होकर इस 
प्रकार का अनिष्ठकारी कार्य करेगा, जिससे समाज का स्वरूप ही भ्रष्ट 
हो जाय । यदि ऐसा हुआ तो अथशाजस्री की ईमानदारी के लिए चुनौती 
होगी । भौतिक जगत्‌ के इस मसीहा. को सदैव प्रत्येक मानव के सुख 
को व्यवस्था करनी चाहिये, यही नहीं अपित प्राकृतिक भौतिक . साधनों, . 
पशु-पक्तियों, सबकी पूर्णा और अछुण॒ता को ध्यान में रखकर आगे 
बढ़ना चाहिये । यदि अथशास्त्री सबके दद का अनुभव नहीं करता या 
अपना उससे तादात्म नहीं करता तो निश्चित ही उसका सन्देश ओर 
सुझाव दोषमय होगा और कल्याण के स्थान-पर अकल्याणकारी होगा। 
अतणएव अथश्ास्त्री के चिन्तन का केन्द्र मनुष्य और मानवीय मूल्य हो। 
यह सबके उदय की अर्थ-नीति हो तमी अथशास्त्र अपने सामाजिक: 
कल्याण के सर्वाज्ञीण स्वरूप को सुरक्षित रख सकेगा। आहार, विहार, 
निद्रा तथा अजन, मनुष्य, पशु-पक्षी, समी प्राणियों के लिए, एक-सा ही . 
है। परन्तु आवश्यकता प्रधान प्रकृति है; उपभोग प्रधान बविद्धतिं है 
तथा संयम प्रधान संस्कृति है। अथशास्त्री इस तथ्य का विश्लेषण 
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करता आया है और श्रागे भी करता रहेगा। हाँ, हमारे पयवेक्षण, 
चिन्तन तथा हमारी समझ का दृष्टिकोण इसमें भिन्‍नता का अ्नुमत्र 
परिस्थितिवश करता रहेगा। स्थान, समव तथा काल से वाघ्य होकर 
श्रयज्ञास्त्री की वाणी में संकुचित भाव शवश्य आरा सकता है परन्तु वह 
भी कल्याण प्रधान ही रहेगा । इसीलिए अ्रथशास्त्र लोक कल्याण शास्त्र 
हो है | छोक-कल्याण ही श्रथशास्त्री के जीवन का लक्ष्य है। 


चतुथ-परिच्छेद्‌ 


गाँधी जी एवं अन्य अथशांश्री 


साधारणतया यह सवाल उठाया जाता है कि क्या गांधी जी अथशास्त्री 
थे ! क्‍या गांधी जी की गणना आर्थिक विचारों के इतिहास की परम्पत 
में की जा सकती हैं ! ये कुछ प्रश्न साधारण रूप से उठ खड़े होते हैं । 
इन प्रश्नों का उत्तर हूँंढ़ते समय हमें आर्थिक विचारों के इतिहास की 
परम्परा का ध्यान करना चाहिए।। ध्यान ही नहीं, हमें इस आर्थिक 
परम्परा में ऐसे विचारकों की खोज करनी चाहिए जिनके विचार गांधी जी 
के विचारों से मिलते हों। ऐसे शिचारकों की कमी नहीं है जिसमें कि - 
गांधी जी के बिचारों का पूर्वामास होता हो। ग्राचीन काल से आजतक 
की इस लम्बी विचार की परम्परा में हमेशा एकमत ऐसा रहा है जिसके 
विचार गांधी विचारधारा से मेल खाता है। इस परम्परा की न तो हम 
उपेक्षा ही करसकते और न भुला ही सकते हैं। हर युग में इस परम्परा 
का प्रभाव रहा है और हमेशा वह समाज का मार्गदशन करता रहा है । 


इस आर्थिक विचारधारा का सबसे प्राचीन खोत भारतीय संस्कृति है।. 
यजुव॑ द में कहा गया है 'यह सारा जगत ईश्वर से अआआच्छादित है।! 
भारतीय परमरा में मूल वात यह रही है कि धन-सम्पत्ति तथा अन्य भौतिक 

न्‍् पु 
पदाथ जीवन का लक्ष्य नहीं है; जीवन का लक्ष्य है--ईश्वर श्रोर मोक्ष | 
८५ ः ९ मुख 

भारत के प्राचीन युगीन श्राथिक्त इतिहास में हमें मुख्यतः ये तथ्य प्राप्त 
होते है :-- 

(१) धम परायण॒ता पर बल | 

(२) आर्थिक सम्पन्नता- अन्न, वस्त्र तथा जीवन की अन्य अनिवाय 
आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रचुर साधन | ह 

(३) जाति व्यवस्था का विकास--विमिन्‍्न व्यवसयों का उदय, विमिन्न 
जातियों द्वारा समाज सेवा की व्यापक व्यवस्था; दास प्रथा--उसके गुण- 
दोषों का प्रसार । 
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(४) राज्य-व्यवस्था का विकास-प्रशासन, न्याय तथा राजस्व-व्यवस्था 
के नियमों का विकास | 
(५) कृषि को विकरास--कृषि को सर्वाधिक प्रमुखता प्रदान करना | 
(६) उद्योग व्यापार का विकास - वजन, तील, मिलावट, एकाधिकार 
नियमों का विकास | 
(७) सथत्ति श्रीर धन का प्राचुयं--ऋण, व्याज, दान) व्यक्तिगत 
सम्पत्ति श्रीर उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों का विकास । 
उपनिपद्‌, झुक्रनीति, गीता तथा वेद सभी अनन्‍्यों में मानंव जीवन 
के मौतिंक उपकरणों का उल्लेख पाया जाता है। बहुत हो उच्च विचार 
प्रस्तुत किए गंगे हैं | उत्तम शआ्रावश्यकताओं पर पृण विचार हुआ है | 
भौतिक जीवन को पृण मर्यादित आचार संद्विता प्रदान की गयी है। 
चाणक्य ने ही नहीं बल्कि सभी कबियों ने भूमि, अ्रन्न, गोमाता, वस्त्र, 
श्रावास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ओपधि, मनोरंजन, कर आ्रादि का विवरण देकर 
सुखमय जीवन की कल्पना की है। महात्मा गांधी जी ने उसी भूमि में 
अपने विचारों का सम्बधन किया है। “करते हुए. कम इस संसार में शत्त 
वष का जीवन हमारा इए हो। वह तू भोगता जा जो तुमे प्राप्त है, कर न 
तू दूसरे के धन की कामना' का बचन भी है। 
चाणक्य के ये वांक्य--- 
(१) राजा की कर पके हुए फल के समान अ्रहण करना चाहिए । 
(२) यस्मिन्‌ देशे न सन्‍्मानो, न बृत्तिन च वान्धवा$ 
न॒च्‌ विद्यागमोज्प्यस्ति वासं तत्र न कारयेत्‌। 
(२) राज्य में कोई मृखा न मरे । 
शुक्राचाय ने कद्दा है-- 
(१) भृत्यस्य एवं सुश्लोको नापत्ती स्वागिनं त्यजेत्‌ । 
स्वामी स एवं विशेयो भृत्यार्थ जीवितं त्यजेत्‌ | 
(२) भृतिदानेन सन्दुण् मानेन परिवर्धिता: । 
सांलिंता मृदुबाचा ये न त्यज॑त्यधिपं हिते ॥ 
अन्न के सम्बन्ध में तेत्तरोयोपनिपद्‌ तथा गीता फे कुछ उद्धरण इस 
प्रकार दिये गये हैं 
तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
प्रह्मानन्दवल्ली--हितीय अनुवाक्‌ 
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अन्नाद प्रजा: प्रजायन्ते। याः काश्च प्रथिवी. “- प्रिताः] श्रथो 
अन्नेनैव जीवन्ति | अथेनदपि यन्त्यन्ततः | श्रन्न 7 हि भूतानां ज्येष्ठम। 
तस्मात्सव षिधमुच्यते |  सव वे तेडन्नमाप्नुवन्ति येडन्नं ब्रह्मोपासते |- अन्न 
हि. भृतानां ज्येष्ठम्‌। तस्मात्सवैषिधमुच्यते । श्न्नाद्मूतानि जायन्ते | 
जातान्यन्नेन वधन्ते | अद्यतेडक्ति च मृतानि । तस्मादन्नं तदुच्यति इति | 
* भावाथ-प्ृथ्वी लोक का श्राश्रय लेकर रहने वाले जो कोई भी 
प्राणी हैं ( वे सव ) अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, फिर. अ्रन्न से ही जीते हैं 
तथा पुनः; अन्त में, इस अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। श्रतः अन्न ही 
सब मूतों में श्रेष्ठ है। -.इसलिए, यह सर्वो पिघरूप कहलाता है। जो साधक 
अन्न ब्रह्म है ( इस भाव ) ( उसकी ) उपासना करते हैं. वे अवश्य ही 
समस्त अ्रन्न को प्राप्त कर लेते -हैं, क्योंकि अन्न ही ूतों में श्रेष्ठ है। 
इसलिए ( यह. ) सवोषधि नाम से कहा जाता है। अन्न से ही सब प्राणी 
उतन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही बढ़ते हैं | वह ( प्राणियों द्वारा ) 
खाया जाता है, तथा ( स्वयं भी ) प्राणियों को खाता है | इसलिये 'अ्रेन्न 
इस नाम से कहा जाता है। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌-- 
भृगुवल्ली- द्वितीय अनुवाक :- ५8 
अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌। अन्नादयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। 
अन्नेन -जातानि जीवन्ति | अन्न, प्रयन्त्यभिसंविशन्ति | तद्ठिज्ञाय-पुनरेव 
वरुणं पितरमुपससार | । “८ ईद 
अथ--श्रन्न ब्रह्म है इस प्रकार जाना, क्योंकि सच्चमुत्न अन्न से 
ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्तन्‍नन होकर: अन्न :से.ही जीते हैं 
( श्रौर )( अन्त में यहां से ) प्रयाण करते हुए. अन्न में ही प्रविष्ट 
होते हूँ । हु 
सप्तम अनुवाक 


अन्न न निनन्‍्धात्‌ | तंद्वंतम्‌ । प्राणी वा अन्नम्‌ | . शरीरमन्नादम्‌ | 
ग्राणे शरीर प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः | तदे तदन्‍्न:- मन्‍्ने 
प्रतिष्ठितम्‌ | खथ एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित वेद _ प्रतिष्ठति [- अन्लवा- 
नन्‍नादो भवति | महान्‌ भवति प्रजया पशुमित्र हनवच: सेन । 
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अ्थ--अन्न की निन्‍दा न करें | वह ब्रत है। प्राण दी अन्न है । 
शरीर ( उस प्रारूप अन्न से जीने के कारण ) श्रन्न का भोक्ता है। शरीर 
प्राण के आधार पर स्थित है और झरीर के आधार पर प्राण | इस तरदह 
यंह श्रन्न श्रन्न में ही स्थित हो रहा है । जो मनुष्य इस रहस्य को जानता 
है बह उसमें प्रतिष्टित हों जाता दे और प्रजा से, पश्चु्रों से और ब्रद्नतेज 
से सम्पन्न हो कर महान्‌ बन जाता है, तथा कीर्ति से सम्पन्न होकर भी 
मद्दान हो जाता दै | 


अषप्टम अनुवाक 


अमन न परिचक्चीत | तद्‌ ब्रतम्‌ । थआपी वा अन्नम्‌ । ज्योतिरन्नादम्‌ | 
श्रप्छु ज्योतिः प्रतिष्ठितम । ज्योतिष्याप: प्रतिष्ठिता:॥ तदेतदज्नमन्ने 
प्रतिष्ठितम | स ये एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद्‌ प्रतिष्ठति । अन्नवानन्नादों 
भवति | महान भवति प्रजया पश्मुविभत्रद्यवच सेन । महान्कीर्श्या | 

अ्थ -अन्न की श्रवदेलना न-करें। वह एक बत है। जल ही अन्न दे 
( श्रौर ) तेज ( रसस्वरूप ) श्रन्न का भोक्ता है। जल में तेज अ्रतिष्ठित 
है | तेज में जल प्रतिष्ठित है श्रीर वही यद्द अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है । 
जो मनुष्य “इस रदृस्य को मलीभांति समझता है. वह उस रहस्य में 
परिनिष्ठित हो जाता है। अन्न वाला श्रन्न को खाने वाला हो जाता है। 
बह सन्तान से; पशुओं से थौर ब्रह्मतेज से मदह्ान्‌ बन जाता है तथा कोर्ति 
से भी समृद्ध हो कर मद्दान्‌ बन जाता है । 


- नवम अनु वाक 


अस्न वहुकुर्वात्त | तदखतम्‌ । पथिवी वा अन्नम | अकाशो श्रन्नादः | 
पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः। श्राकाशे प्रथिवी प्रतिप्ठिता । तदेतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितम्‌ | सय एतदन्नमस्ने प्रतिप्ठितं वेद प्रतिप्ठिति। शअ्रन्नवानन्नादो 
भवति | महान्यभवत्ति प्रजया पशुमित्रद्ववचसेन | मद्दान्‌ कीर्लया । 

श्रथं--अ्रन्न को बढ़ाये। वह एक ब्रत हैं। प्रथिवी ही अन्न है। 
शआ्राकाश प्रथिवीरूप अन्न का आधार होने से ( मानो ) श्रन्नाद है। 
प्रथिवी में श्राकास प्रतिष्ठित है। आकाश में प्थिवी प्रतिष्ठित हैं। वही 
अन्न में श्रन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुप्य इस रहस्य को भमली-भाँति जान 
लेता है वह उस विपय में प्रतिष्ठित हो जाता है। अन्नवाला अन्न को 
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खाने वाछा. हो जाता है | . वह ग्रजा से, पशुओं से और ब्रह्मतेज से महान्‌ 
वन जाता है, वह कीर्ति से भी महान्‌ बन जाता है । 

इसी प्रकार गीता के तीसरे श्रध्याय में कहा गया है कि ३--- 

यज्ञ से शेप बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पार्पों से 

ठते हैं श्लोर जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते है 

वे तो पाप को खाते हैं | 

क्योंकि सम्पूण प्राणी अन्न से उत्तन्न होते हैं और अ्रन्त की उत्पत्ति 
वृष्टि से होती है और बृष्टि यज्ञ से होती है और यह यज्ञ कर्मा से उत्पन्न 
हनिवाला है | 

महात्मा गांधीजी इसीलिए अन्न की ब्रह्म मानकर बाजार से अलग 
रखना चाहते हैं |. यह क्रय-विक्रय की वस्तु नहीं हो सकता | 

यह है संक्षेप में प्राचीन भारतीय अ्रथशास्त्र की परंपरा । परन्तु भारत 
ही नहीं पश्चिस में भी प्राचीन- विचारधारा नीति एवं घम-पर ही आधा- 
रित थी। प्राचीन यहूदी विचारधारा में विपमता का विरोध किया गया | - 

यह माना गया कि मूमि क्रय-विक्रय की वस्ठ नहीं हो सकती ) भूमि 

भगवान की देन दे ओर मनुष्य भगवान का पुत्र होने के कारण भूमि 
का उपयोग का अ्रधिकारी है। प्राचीन पाश्चात्य विचारधारा में भी कृषि 
पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। युरातन यहूदी समाज में कृषि से ही 
समाज व्यवस्था का उदय होता है। प्रारम्भ में मनुष्य प्रकृति के अति 
समीप था । श्रतः मालिक-मजदूर, ऊँच-नीच का झगड़ा नहीं या। 

प्रारम्भिक अवध्या में हमारे यहाँ नेतिक भूमिका पर व्याज का 
निषेध मिलता है। परन्ठु वाद में व्याज की परम्परा चली । फिर भो उसमें 
नेतिकता एवं मानवता का पूरा समावेश रहा | वशिष्ठ ने ऐसी व्यवस्था 
दी है कि जो व्यक्ति व्याज न चुका सके वह ऋण दाता के लिए शारीरिक 
भ्रम करके उसे पठा दे । यहूदी धमग्रन्थों में 'ऋण देकर उस पर व्याज 
लेने का तीत्र विरोध देखने को मिलता है | 

अरस्तु ने भमविभाजन की विचारधारा का श्रीगणेश किया। उसने 
कहा कि परस्पर सहयोग से ही मनुष्य अपनी श्रावश्यकता की पूर्ति कर 
सकता है । । 

प्राचीन काल में जिस प्रकार की समाज व्यवंस्था प्रचलित थी उसका 
आधार था धम | आवश्यकतायें सीमित थी, परन्तु जीवन में श्रकिंचिनता 
न थी, प्रचुरता थी। गांधी जी ने भी कहा है किः मनुष्य को बुद्धि पूवंक 
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आवश्यकताश्रों को कम्र करना चाद्दिए तभी वद्द छुखी एवं सन्तुष्ट रह 
सकता दै। प्राचीन अथव्यवस्या का आधार गांव या। विकेन्द्रित गांव 
अपने में पूर्ण या अंशतया स्वावलम्बी या। जीवन सादा एवं सुखी 
था । यानि सारा श्रार्थिक जीवन वर्णाश्रम घम से संचालित होता था | 


चणिक्रवाद 


इस मानव इतिहास को क्षेत्र के दृष्टि से दो मार्गों में बांद सकते हैं 
एक प्राचीन विकसित विचार धारा जिसमें-भारतीय सम्यता, संस्कृति, चीन, 
रोम एवं अन्य प्राचीन देश आते हूँ | दूसरे नव॒ विकसित सम्यता जिसका 
विकास श्रौद्योगीकरण के साथ-साथ हुआ । जिस काल में वणिकवादी 
विचारधारा का विकास हश्ला उस समय प्राचीन भारतीय एवं अन्य 
प्राचीन विकसित विचारधारायें श्रपने विकास का चरमोत्कप को स्थिति 
पार कर चुकी थी। नवीन खोजों एवं नयी-नयी परिस्थितियों के कारण 
विचारों में भी नया सोड़ श्राया श्रौर अब पश्चमी विचारधारा श्रपना 
प्रभाव जमाने लगी | जब हम आर्थिक विचार के इतिहास पर दृष्टिपात 
करते हैं तो भीतिकता से ओ्रोत-प्रोत नेतिकता एवं मानवता से कुछ दूर 
हट्ती हुई सबसे पहले वणिकवादी विचारधारा मिलती है। दम कह सफते 
हैँ व्यापास्-वहुल सिद्धान्तों फा नाम है - वणिकवाद | 

घणिकवादी विचारधारा में व्यापार पर सर्वाधिक जोर दिया गया 
श्रौर कहा गया कि सोना से राष्ट्र धनी होता श्रीर राष्ट्र धनी होने से हम 
छुखी होंगे इसलिए, जेसे हो अधिक धन जमा करने की युक्ति लगानी 
चाहिए। यह विचारधार। राष्ट्रीय विचारधारा से श्रोत-प्रोत थी। इस 
विचारधार। में दूसरे राष्ट्र के हित साधन की बात मले न सोची गयी हो 
परन्तु श्रपने राष्ट्र में प्रत्येक मानव को पूण एवं समान सुख-सुविधा मिले 
इसका पूराध्यान रखा गया था। इस विचार में कहा गया-परती भूमि 
पर उपभोग की वस्तुएँ उगायी णायें। विज्ञासिता की बस्तुश्रों का 
उपयोग बन्द किया जाय। प्रपने पड़ोसियों की श्ावश्यकता का पता 
लगाया जाय । व्यापार पर अधिक जोर दिया गया | 

अन्त में हम कह सकते हैं कि वणिकवाद स्वदेशी की भावना पर 
श्राघारित था, पर यह स्वदेशी गांधी जी के. स्वदेशी से मिनन्‍न था। 
गांधी जी स्वदेशी में विदेशी की हानि या अवसर से लाभ लेने की बात 
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नहीं- करते थे पर वणिकवादी घन, सम्पत्ति के प्यासे थे | यहीं से व्यापारिक 
जीवन का विकास प्रारम्म हुआ | 


ग्रकृतिवाद - 


| आधुनिक अथशास्त्रियों की ऐसी, मंन्यता है कि वैज्ञानिक रूप में 
श्रथशासत्र का उद्मव प्रकृतिवाद से ही होता है। फिजियोक्रेसी शब्द 
यूनानी भाषा का. है । वह 'फिजियस' और "क्रेट्स' इन दो शब्दों से 
मिलकर: वां है.। उसका अथ है-प्रकृति का शासन | वे: मानते कि 
यदि मनुष्य. अपने सर्वोच्च कल्याण का इच्छुक है, तो उसे. प्राकृतिक _ 
नियमों का पालन. करना .चाहिए.। प्रकृतिवाद के पूव की विचारधारा 
बणिकवाद की वही गति. हुई जो दौड़ कर चलने वाले की होती है--वह 
झ्रौधे मुह गिरा । किसानों की. उपेक्षों की गयी थी ,फलस्वरूप उत्पांदन 
घटा एवं कच्चे भा की कमी हो गयी। सारा समाज़ आर्थिक एवं 
उपभोग पदार्थों. की तंगी. से परेशान हो गया... . 
प्रकृतिवादी- विचारक केने ने कृषि पर - सर्वाधिक. ज़ोर- दिया और 
उसने प्रसिद्ध आर्थिक सारणीं का निर्माणं किया ।- वह डाक्टर था--श्रत 
विषय . प्रतिपादन खोज पूर्ण ढंग से किया । शायद यह. लोकोक्ति. भी 
केने की ही है कि किसान “गरीब तो राज्य गरीब. ओर राज्य गरीत्र.तो 
राजा गरीव | कृषि के विस्तार को. अधिकतम अवसर प्रदान करने के 
लिए केने- ने उद्योग और व्यापार में अधिक स्वातंत्य की माँग की है.। 
प्राकृतिक नियम प्रकृति-वादियों का केन्द्र बिन्दु है.।. प्राकृतिक 
नियम का श्रर्थ है कि जिस प्रकार ईश्वरीय आदेश के अनुसार प्राकृतिक 
व्यवस्था विधिवत चलती रहती है, उसी नियम के अनुसार आदश 
सोमांजिक व्यवस्था का परिचालन होता है । मांनवीय नियम वनावटी 
हैं और यह जितना ही बढ़ता उतना ही मनुष्य को कष्ट होता है। ईश्वर 
ने प्राकृतिक नियम की रंचना को और हमारा कत्तव्य-है कि उसी के 
अनुसार जीवन व्यतीत करें |. इस नियमं.का ज्ञान मनुष्य को. गहन चिंतन 
तथा आत्मविश्लेषण के . छारा हो सकता है। इसे समझने के लिए. मनुष्य 
'को.अपने अंतर में. काँकना होगा। प्रकृति नियम शास्वत है, अक्षय 
है, पूर्ण है। प्रकृतिवांदी उसे ही. उत्तम मानते हैं,. जिसमें खच तो कम से 
:कम हो और आनन्द अधिक से अधिंक मिले । ३. 
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प्रकृति वादियों ने उदादन में आधिक्य का विचार रक्खा। व्यय 
को नये घन की उत्तत्ति में से घण देने पर जो बचत रहती हैं, वह नयी 
उत्तत्ति है। यह नयी बचत ही उलत्ति आधिक्य हैं। उनको धारणा 
है कि यह 'उलत्ति श्राधिक्य, एकमात्र कृपि में ही होता है, श्रन्त् किसी 
काय या व्यापार में नहीं | यह बचत ही सारी आर्थिक व्यवस्था की जननी 
है। सारे समाज का उसी से पोपण होता है । प्रकृति की कृपा की इष्टि 
केवल कृषि पर होती है। उत्तादक धन्धा तो एकमात्र ऋृपि है, शेप 
सभी घन्वे अनुत्यादक हैं, अनुवर हूँ, वंध्य हैँ। तरगो के अनुसार 
'कारीगर और विभिन्‍न वस्तुओं के उत्पादक कृपकों .के टटट्ू ६ ।! क्योंकि 
जो कुछ श्राय होती है, उसका मूल श्रोत कृपि ही है। केने के 'शब्दों 
में वाणिज्य कृषि का ही एक अंग है। उद्योग और वाणिज्य अपना 
लाभ कृपकों को लौटा देते हैं ओर कृपि नये धन की डत्त्ति करती हूं, 
जिसका प्रतिवप व्यय एवं उपभोग होता है ।* 

धन के वितरण की सारणी उपस्थित करते हुए फेने ने समाज को 
तीन वर्गों में विभाजित किया । उत्लादक वर्ग, संपत्तिशाली वर्ग, और 
अनुयादक वग | प्रकृतिवादी व्यापार को अ्नुत्रादक मानते और कहते 
कि वह दसरों की संपत्ति को हड़पने के लिए हो श्रपनी योग्वता का उपयोग 
करता है। एक से लेकर दूसरे को देने का ही काम व्यापारी करता 
श्रौर बीच में लाभ कमाता है। ग्रकृतिवादियों की दृष्टि में व्यापार पूण- 
तया निरथक है। इस व्यापार को समाप्त करने के 'लिए वे मानते 
कि यदि उन पर से नियन्त्रण हटा लिया जाय त्तो वे स्वयं समाप्त हो 
जाते हैं । 

प्रकृतिवादी मानव निर्मित्त नियर्मो के विरूद्ध थे अतः वे राज्य के 
कार्या को काफी मर्यादित रखना चाहते थे । राज्य प्राकृतिक संस्थाश्रों 
में हरतक्षेप न करे । प्राकृतिक नियम का उल्घन करने पर राज्य दण्ड दे । 
जनता को प्राकृतिक नियम की शिक्षा दे। कृषि उत्मांदन बढ़ाने में 
सहयोग करे। ये कुछ काय राज्य के हो संकते ऐसा वे मानते थे । 
प्रकृतिवादी प्रत्यच्ञ एक--कर प्रसाली के पक्त॒यातो थे। चूंकि केबल 
कृपि में ही उत्तत्ति श्रांधिक्य द्वोती श्रतः केवल कृषि पर ही कर लगे । 

प्रकृतिवादियों की दृष्टि से इस शान की प्राप्ति का साधन ह-पश्राध्या- 
तम। श्राघुनिक दृष्टि से 'प्रोकृतिक नियमों को धारणा भले ही अस्पष्ट 
एवं निरथक हो पर जिस समय उसका उदय एवं विस्तार हुआ यह 
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सबसे प्रभावशाली विचार था |. स्मिथ तथा अन्य परवर्ती श्रथशास्त्रियों 
पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। व्यावहारिक दृष्टि से प्राकृतिक नियम! 
में व्यक्ति एवं संस्थाश्रों की स्व॑तंत्रता की भावना पर जोर दिया गया। 
अतः हम॑ कहं संकंते कि प्रकृतिवादी विचारधारा का आधार था-- 
ज्ञान और अंध्यांत्म | उसकी आर्थिक व्यवस्था का -मूल श्रोत था. कृषि 
की अ्रथ व्यवेस्थां। जब हम गांवी जी की अ्थनीति का अ्रध्ययन करते 
हैं तो उसमें प्रकृतिवादियों के विचारों का समावेश पाते हैं। अंतर 
केंचल यही है कि गांधी जी ने अथनीति को सत्य और श्रहिंसा के पलरे. 
पर रख कर आऔँका है, करूणा मूलक सिद्धान्त होने के कारण मानवीय 
दंष्टि-गांधी जी के अथनीति का केन्द्र है। प्रकृतिवादियों ने वणिक वाद 
को प्रतिक्रिया के रूप में यह विचार रखा है पर गांधी जी ने. सत्य और. 
अंहिंसा का श्राधार लेकर ग्रामस्वराज्य की जो कल्पना की है उसमें 
प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक नियम व कृषि को ही मूलाधार माना है ! 
इस प्रकार से गांधी जी ने प्रकृतिवादियों के विचार को पूर्ण बनाया । : 


अदम स्मिथ 


“भ्रम ही सम्पत्ति का साधन है, घातु या कृषि नहीं ।?... 
ह +-स्मिथ 


आदम स्मिथ ( सन्‌-१७२३-१७६० ) को अथंशासत्र का जन्मदाता 
कहा जाता है। जिस रचना से श्रद्म स्मिथ ख्याति-के सर्वोच्च शिखर पर 
पहुँचा उसका नाम है, एन इनक्वायरी इन्टू दि नेचर एण्ड . काजेज: 
आफ दि वेल्थ आफ नेशन्स! । स्मिथ ने श्रम को सवाधिक महत्व दिया | 
उनकी पुस्तक का प्रारम्भ ही इस वाक्य से है, वार्षिक श्रम ही किसी 
राष्ट्र का वह कोष है, जिसके द्वारा मूलतः जीवन की समस्त आवश्यकताश्रों, 
तथा खुख सुविधाश्रों की पूर्ति होती है, जिसका कि वह वर्ष भर उपभोग 
करता है और जिसमें. सदैव उसी श्रम की - तांत्कालिक उत्पत्ति तथा अन्य: 
राष्ट्रों से उसके विनिमय छारा खरीदी गयी सामग्री भी सम्मिलित रहती हैं! .।, 
स्मिथ मानते कि किसी मी वस्तु का.उत्पादन बिना अ्रम के नहीं होता ।. 
उत्तादन से स्मिथ का तात्यय है--श्रम द्वारा -उत्पन्न वस्तु के. विनिमयगत 
मूल्य में जो इद्धि होती है, वह उत्तादन है | वास्तव.में श्रम की महत्ता: 
अदम स्मिथ ने ही प्रदान की | श्रमिक ह्दी.सारे समाज़ को प्रोषण देता है-।. 
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स्मिथ ने श्रम की मद्दत्ता प्रदान की श्रीर उ्ादन में श्रम को खबप्रमुस्त 
स्थान दिया जिससे कवि मानव की प्रतिष्ठा बढ़ी | द्त्येक थनुप्य श्रम करता-- 
वह चाहे शारीरिक दो या मानसिक । परन्तु वास्तव में उत्तादन का काम 
तो शारीरिक श्रम से ही होता है। इस श्रम की महत्ता का विकास 
क्रमश हुआ । आज गाँधी जी ने श्रम को सबसे विऋसित रूप प्रदान 
किया है। इन्होंने कद्दा कि श्रम का कोई प्रतिमूल्य नहीं हो सकृता है | श्रम 
मानव:की एक सांस्कृतिक आवश्यकता दैं। प्रत्येक मनुष्य की कला 
विकसित होने में, जोवन को संचालित दोने में, पोपगण मिलने में श्रम 
स्वामाविक जीवन में आता है, और इस श्रम से ही जीवन के दर पहलू 
का विकास होता है | 

अदम स्मिथ ने श्रम के साथ-साथ क्षमविमभाजन की भी बात की। 
इस जटिल समाज में कोई भी काम आपसी सहयोग से ही किया जा 
सकता है । हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। इसलिए, जिस व्यक्ति 
को जिस काम में रूचि दो, जिस काम के वह योग्य हो उसे करे । काम 
का बेंटवारा योग्यता एवं रूचि के श्रनुसार किया जाना चाद्िए | इसके 
कई लाम बताये जाते जैसे क्राय में निपुणता, उत्मादन में बृद्धि 
आविप्कार की यज्ञ आदि प्रमुख है। परन्तु यह श्रम विभाजन जीवन 
का अंग होगा श्रीर इससे श्रमिक के जीवन का सांध्कृतिक्त विकास होगा | 
अदम स्मिथ ने समाज के विभिन्‍न वर्गों का विभाजन नहीं किया। 
श्रमिक नीच एवं ऊँचे हैं ऐसी विचारधारा स्मिय की नहीं दै। वल्कि 
स्मिथ ने तो श्रभ को सबसे उच्च शिखर पर पहुँचा दिया । 

स्मिथ ने स्वाभाविकतावाद एवं श्राशावाद का भी विचार रखा। 
थे मानते हैं कि मनुष्य में स्वमावतः लाभ की भावना रहती है। इस 
छाभ के लिए वह अनेक प्रयत्न करता है। ये क्रियायें स्वाभाविक रूप से 
होती श्रीर इनसे जो संस्थायें बनती है, वह भी स्वाभाविक हू समाज 
की आर्थिक या सामाजिक संस्थायं किटी योजना बद्ध निर्माण का परिणाम 
नहीं €ं यह तो मानवीय क्रियाओं का स्वाभाविक परिणाम है। हम 
कह सकते कि स्मिथ के अनुसार परिवार, जाति व्यावसायिक डाँचा ये 
सब स्वाभाविक रूप से ही निर्मित हुई है। स्मिथ की धारणा है कि 
स्वाभाविकंबाद श्रोर श्राशावाद एक द्वी घिक्‍्के के दो पहल हएैँ। उनमें 
भेद नहीं किया जा सकता है। वे मानते हैँ कि जो वस्तु स्वाभाविक 
है, वह समाज के लिए दितकर भी द्वोगी ही। प्रकृतिवादियों की 
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भाँति ध्मिथ की भी ऐसी धारणा है कि प्रकृति के अनुकूल संगठित 
व्यवस्था या नियम ही मानव के लिए. हितकर है। मानव निर्मित नियम 
कृत्रिम हैं । प्रकृति के अनुकूल स्वाभाविक रूप से चलने में ही मानव 
का कल्याण हे । 5 

स्मिथ के अनुसार लगान, व्याज अनुचित है। वे कहते हैं कि 
भू-स्वामी तथा पूँजीपति ने जहाँ पर बीजः नहीं बोया है,' वहाँ फसल 
काटना वे पसन्द करते हैं । उससे स्पष्ट है कि अ्रदम स्मिथ ने ऐसे लोगों 
का विरोध किया जो केवल बैठ कर खाते, दलाली करते एवं अंनुत्यादक 
ढंग से खाते हैं। ये ही समाज का शोषण करते हैं। स्मिथ स्वतंत्य 
विचारधारा के पोषक थे। वे स्वतंत्र व्यापार के भी पक्षपाती ये.। पर 
इतना तो स्पष्ट है कि स्मिथ बैठ कर खाने वालों का एवं एजीवाद में 
जो हजूर' वर्ग का निर्माण हुआ है, उसके विरोधी-थे-। उन्होंने श्रम की 
प्रतिष्ठा दी यानि सब श्रम करें और प्रकृति के समीप रह कर जीवन 
व्यतीत करें | 

गांधी जी ने अ्दम स्मिथ के प्राकृतिक, मूल्य, स्वाभाविक नियंम का 
प्रतिपादन अपने ढंग से किया है। श्रम की प्रतिष्ठा और श्रम की पूजां 
गांधी जी ने नये ढंग से रखा है। जितनी गहराई से गांधी जी ने. उन 
सब सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। उतनी गहराई से अदम स्मिथ 
ने चिंतन नहीं किया है। इसका कारण यह है कि अ्रदम स्मिथ ने केवल 
वस्तु पक्ष को ही प्रधानता दी है। परूतु गांधी जी ने आरत्मपक्त और वस्तु 
पक्ष दोनों का समन्वय किया | 


माल्थस 


. जनसंख्या और उसको समस्या शअ्रत्यन्त प्राचीनकाल से चली श्रा 
रही है। उसके विस्तार एबं नियमन के लिए. समय समय पर अ्रनेक्र 
प्रकार के प्रयत्न होते आ रहे हैं । परन्तु आ्राघुनिक युग में जिस व्यक्ति ने 
सत्रसे पहले जोरदार शब्दों में इस समस्या को लाकर विश्व के . सामने 
रखा, - उसका. नाम है-माल्थस | यह उसको महान . देन है। कहा 
जावा कि मनुष्य में "काम' की शक्ति सबसे प्रचुल होती है। माल्थस ने 
जनसंख्या की वृद्धि को बहुत ही भयावह दृष्टि से देखा और कहा कि यदि 
जनसंख्या की: छद्धि पर रोक नहीं लगायी गयी तो सानव को. अपार कष्ट 
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सदना पढ़ेगा। यदों ध्यान में रखना चादिए कि माल्यस ने दमेशा 
नेतिकता एवं धर्म को दी अपने विचार का संयल बनाया । 

: माल्थय मानते हैं कि जनसंख्या की दद्धि ज्यामितीय या गुणात््मक 
: क्रम में होती है, जब कि खाद्यान्न की पूर्ति समारनातर क्रम में हुआ 
'करती है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या १, २, ४; ८, १६, ३२, ६४, 
१२८ के क्रम में बढ़ती है। परन्तु उत्मादन की ब्द्धि समानांवर यानि 
१, २, ३९, ४, ५ की गति से | प्रत्येक देश की जनसंख्या इतनो तीत्रता से 
बढ़ती है कि २५ वर्ष में वह दुगुनी हो जाती है। वे कहते कि २२५ वर्षो 
में जनसंख्या में जहाँ २५६ गुनी वृद्धि होती, वर्दा खाद्यान्न की पूर्ति केबल 
८ गुनी होगी। यह दे माल्यस का हिसाब | खाद्यान्न पूर्ति के इस अमाव 
का स्वाभाविक परिणाम दै--देश में भ्रुखगरी, वेकारी श्रौर बीमारी की 
वृद्धि | पर शायद यह-चित्रण अ्तिशयोक्ति ढै। पर इतना तो स्पष्ट ही 
है कि जनसंख्या की वृद्धि उसादन के अनुपात में अधिक तेज है । परन्तु 
'इधर के वर्षों में विज्ञान फे विकास के कारण उत्तादन बढ़ा है। पर 
फिर भी जनसंख्या आज एक समस्या के रूप में उपरिथत &े विशेषकर 
भारत में | ग्रव सवाल उठता कि इस जनसंख्या की बृद्धि को कैसे 
'रोका जाय ! 

माल्यस कहते देँ कि जिस व्यक्ति के माता पिता उसे परय्ति मोजन 
देने से इनकार करते हूँ ओ्रौर समाज जिसे समुचित काय नहीं देता, 
उसे जीवित रहने का क्‍या अ्रथ है ! प्रकृति कहती है ! हटो यहाँ से, 
रास्ता साफ करो | प्रकृति की ओर से उसके विनाश के साधन प्रस्तुत 
दो जाते ं और वे ई-युद्ध, बाढ़, रोग, भूकम्प, महामारी श्रादि । 

माल्थठ कहते एँ कि जनसंख्या नियंत्रण के इन प्राकृतिक प्रति- 
बन्धों से यद्धि बचना है तो उसका साधन यही है कि मनुष्य अपने 
पर बुद्धि सम्मत प्रतिबन्ध लगाये यह भी दो प्रकार से हो सकता, नेतिक 
तथा श्रनेतिक । माल्यस पादरी थे, संयम श्रीर सदाचार पर उनकी 
श्रद्धा थी। उन्होंने. अद्मवय एवं संयमपूण पवित्र जीवन को ही जनसंख्या 
वृद्धि रोकने का सर्वोत्तम साधन माना है। अनेतिक साधनों को बह पाप 
मानते एँ श्रीर उसका तीबन्र पिरोध करते ६ं। माल्यस , पहले श्रथश्ञास्त्रो 
हूँ, जिन्होंने सामाजिक समस्याश्रों की ओर श्रत्यंतत तीत्रता के साथ 
चिचारकों का ध्यान श्राकर्षित किया। उन्होंने जनसंल्या के विज्ञान को 
जन्म दिया । शझ्राज जो जनसंख्या एक समस्या के रूप में उपस्थित हुई 
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है, इस कारण एक नव-माल्थसवाद का जन्म हुआ | यह नव-मोल्थसवाद 
माल्यव के विचारों में परिवतन करता ओर .अनेतिक:- प्रेतिबन्धों का 
समथन- करता ॥ इन नवीन विचारकों-का मत है कि अब .परिस्थितियाँ 
एवं काल बदल गये हैं | अतः यदि आज माल्थस होते तो:वे भी कृत्रिम 
प्रतिबन्धों, गर्भपात या अन्य अनेतिक तरीकों का समर्थन करते। पर 
इस प्रकार की -बात सोचना >प्रामक है |. माल्थस पूर्णतया नेतिक एवं 
घार्मिक व्यक्ति थे | वे अनेतिकता का समथन कदापि नहीं- करते । 

गांधी जी ने भी जनसंख्या के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किया। 
चास्तव में जनसंख्या वृद्धि हर युग की समस्या. रही है। गांधी जी तो 
पूातया धार्मिक एवं नेतिक व्यक्ति थे| अतः उनका दृढ़ मत था कि 
जनसंख्या वृद्धि को. नेतिक तरीकों से ही रोका जाय | नेतिकता समाज 
व्यवस्था का अनिवाय पहलू है । जिस समाज में - नेतिकता . नहीं रहती 
' बहू समाज अधिक दिनों तक नहीं टिक. सकता-। इस नेतिकता से एक 
तो आत्म संयम की शक्ति बढ़ती, फिर पुरुषार्थ का विकास भी संयम 
से ही होता है। मानवीय भ्रम को विकसित करने के लिए भीः संयम 
आवश्यक है । श्रतः कह सकते हैं कि जनसंख्या के विचार के सम्बन्ध 
में माल्थस एवं गांधी जी में एकता थी। गांधी जी मानते .थे कि आज 
जो भ्रष्टाचार है; सम्पत्ति की तृष्णा है, जीवन में भोग-विछात है इन 
सबका कारण है श्रात्म संयम की कमी । माल्थस की कुछ अतिशयोक्तियों 
से गांधी जी सहमत नहीं हैं, परन्तु जहाँ तक संयम, नियम अन्य -आहार- 
विहार का सम्बन्ध उससे सहमत हैं। चूँकि माल्यस भी एक घार्मिक 
व्यक्ति थे इसलिए, गांधी जी के विचारों से साम्य होना स्वाभाविक दै। / 


रिकार्डो 


. अथशास्त्र के शास्त्रीय" विचारधारा में माल्थस के उपरांत सबसे 
प्रख्यात व्यक्ति है-रिकार्डों। अपनी सूक्ष्म विश्छेषण पद्धति एवं- गंभीर 
विवेचन के कारण रिकाडों वैज्ञानिक विचार अणाली के श्रंग्रदूत माने 
जाते हैं। रिका्डों के पहले के अथशास्त्री उत्पादन की समस्या पर सबसे 
अधिक बल दिया. करते थे; पर रिकार्डो .ने वितरण को अध्ययन का 
प्रमुख. विषय बनाया | उत्पादक वर्ग को मिलाने वाछा यह अंश किस 
सिद्धान्त. के अनुसार प्राप्त होता है, इस प्रश्न का रिकार्डों से पूव किसी 


आज 
हह मे ०-६ 
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ने विधिवत विवेचन नहीं किया था। रिकाड्ों की सबसे बढ़ी देन है, 
लगान रिद्धान्त । रिकार्डों मानते कि सीसान्त भूमि और सीमान्त 
इकाई द्वारा ही भूमि के क्गान का निर्धास्ण होता है। देने ने इसकी 
चर्चा करते हुए. फह्ा है कि रिकार्ड की श्रथ-व्यवस्था में सीमान्त मूमि द्वी 
फेन्द्र बिन्दु है। 

रिकार्डो ने मजदूरी के दो प्रकार बताया, स्वाभाविक मजदूरी और 
बाजार मजदूरी । रिक्रा्डो ने बाजारू मजदूरी का न्यूनतम पमाना यह 
साना है कि जिससे श्रमिक की स्यूनतम आवश्यकताश्रों की पूर्ति होती रहे 
श्र वह श्रच्छा जीवन व्यतीत कर सके । वह लाभ लेने का भी समर्थन 
करते ६ । परन्तु यहाँ एक विरोधाभास मिलता है कवि रिकाडों ने मजदूरों 
के एक वर्ग का समथन किया जिठसे वग विभाजन एवं उसके प्रति 
भेदभाव की भावना का विकास हुश्रा । परन्तु रिकार्डो का एक विचार 
जिसे समाजवादी विचारधारा का मूलमान सकते हैँ, में कहा गया दै 
कि अमिकों तथा पूँजीपतियों के हित परस्पर विरोधी हैं, एक के लाभ 
में दूसरे की द्वानिदे। यह एक ऐसा आधार दें जिस पर माक्स ने 
अपने विचार को बढ़ाया है। पूँजीवाद अपने विरोधों के कारण समाज 
में विपमता पैदा करता है श्रौर ऊंच नीच, बड़ा छोटा का मेद उत्पन्न 
होता है। लाभ की प्रद्ृत्ति का विकास दोता है। भले ही रिकाडों को 
पूंजीवाद के उन दोषों का ज्ञान न रहा हो जिसे मावस से बताया, 
परन्तु उतना तो स्पष्ठ है कि पूँजीवाद से उत्पन्न विपमता का उसे 
अंदाज लग गया था। इसीलिए कहा भी गया है कि समाजवाद का 
विचार बीजरूप में रिकार्डो के विचारों में मौजूद था। बाद में गांधी 
जी ने पूँजीवाद के दोपों को समझा और माक्स के समाजवादी विचार 
के आगे अहिंसक समाज रचना की योजना प्रस्तुत की। सत्य श्रहिसा 
पर श्राधारित इस साम्योगी विचार में पूंजीवाद एवं समाजवाद के दोपों 
फो दूर करने का प्रयात किया गया है। 

गांधी जी ने रिकाड्डों द्वारा प्रस्तुत किये गये भूमि, श्रम और मूल्य 
के विचारों का नये प्रकार से सूत्रपात किया है। उन्हीं विचारों से जुटा 
हुआ गांधी जी का भूमि, श्रन्त, श्रमनिष्ठ विचार प्रतीत दोता है । 
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' सिसमाणडी 
:  अदम स्मिथ, माल्यस और  रिकार्डों ने -परम्परात्रादी विचारधारा 
का विशाल महल खड़ा किया | इस विशाल महल में अनेक कमरों का 
निर्माण किया गया, जिसमें अनेक संगतियाँ एवं असंगतियाँ थीं। अ्रनेक 
विचार नीतियुक्त एवं कुछ ऐसे भी विचार थे जो नीति के विरुद्ध थे। 
चूंकि इस काल में श्रौद्योगिक विक्रास प्रारम्म हो गया था, नगरों का 
निर्माण हो गया था,.. व्यापारिक जीवन का भी प्रारम्भ हो गया था 
श्रत: घीरे धीरे भोतिकवादी सम्यता का प्रारम्भ हो गया। रिकाडों ने 
अथश्ञास्त्र को शुद्ध नियर्मों से परिष्कृत. करने का प्रयास किया | इन सब 
कारणों से कुछ ऐसे. नियम एवं सिद्धान्त भी गढ़े गये जो कि नीति के 
विरुद्ध थे, एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हित के श्रन॒कूछ नहीं थे | 
वास्तव में तो इस ओऔरोद्योगिक एवं व्यापारिक जीवन में ही कुछ . ऐसी 
असंगतियाँ थीं जिनके कारण जीवन में इत्रिमता श्रानी प्रारम्म हो गयी। 
ओऔद्योगीकरण ने बड़े उद्योगों को जन्म दिया और .इन बड़े उद्योगों के 
विकास से समाज में वेकारी फैली, .विकेन्द्रित व्यवस्था का ह्ाास प्रारम्म 
हुआ और अंततः प्राचीन सम्पता एवं संस्कृति का हास होने लगा। 
व्यावहारिक क्षेत्र में अनेक आर्थिक असंगतियाँ उत्पन्न हो गयी | श्रमिकों 
की बुरीदशा, वेकारी में वृद्धि, आर्थिक अ्समानता में वृद्धि, नेतिकता 
का हांस आदि कुछ ऐसे प्रमुख कारण थे जिन्होंने परम्परावादो. विचार- 
धारा में नये ढंग से विचार करने को वाध्य किया । जी० चाल्स ल्योनाड्ड 
सिसमाणडी प्रथम अथशास्त्री थे जिन्होंने इठ जटिल ओद्योगरिक- एवं 
यंत्रतत जीवन के बारे में एक नवीन विचार हमारे सामने रखा। 
उन्होंने संपू परम्परावादी विचारधारा को सामाजिक दृष्टि से देखा। 
वैसे तो सिसमाण्ठी समाजवादी नहीं थे परन्त उनके बिचार समाज 
के गरीब एवं दुश्खी छोगों के हित में घे। उन्होंने जो विचार हमारे 
सामने रखा वह समाजवादी विचारधारा का प्रारम्मिक गुर के समान 
है। वाद के समाजवादियों ने उनके विचारों को, उनके द्वारा की 
गयी परमरावादी विचार की आलोचना को ही समाजवादी विचार 
के रूप में विकसित किया। अगर हम उनके विचारों का अ्रध्ययन 
करें तो स्पष्ट दीखता है कि उनके विचार गांधी जी के विचारों से काफी 
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समीप थे। उन्होंने यंत्र के सम्बन्ध में, सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो विचार 
प्रस्तुत किये वे गांधी जी के विचारों से काफी मिलते सुलने हैं | 

ग्रं० का कऋदना है कि सिसमाण्डी अशथशास्त्री की अ्रपेक्षा आचार 
शास्त्री अधिक थे। वे मानते हैं कि अथशास्त्र का ध्वेय या लक्ष्य केवल 
सम्पत्ति बदोरना नहीं है, उसका ध्येय है-मानव को अधिकतम खझुखी 
बनाना। जो अ्रयशास्त्र मानव की प्रसन्नता में वृद्धि नहीं करता, वह 
अ्थशास्त्र ही नहीं है। सिसमाण्डी मानते हैं कि श्राज तक अ्र्सास्त्र 
को संपत्ति का विज्ञान माना गया हैं और राष्ट्रीय सम्पत्ति में सम्बधन ही 
उसका लक्ष्य रहा है। यह ठीक नहीं है। अ्रथशास्त्र 'मानवशास्त्र! है। 
लोककल्याण को अथशास्त्र का लक्ष्य बना कर सिसमाणडी चाहते थे कि 
उसे आदशवादी विज्ञान का स्वरूप प्रदान क्रिया जाय और उसमें भावना 
तथा श्राचार को प्रमुख स्थान दिया जाय। कुछ लोग सिसमाण्डी की 
इस धारणा की श्रालोचना करते हुए कहते हैं कि श्रथशास्त्र में मावना 
और श्राचारश्ास्त्र को जोड़ना ठीक नहीं है शोर व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की 
अपेक्षा शासकीय हस्तक्षेव की महत्व देना अनुचित है। परन्तु श्राज 
भौतिक एवं व्यापारिक जीवन की जटिलता को देखते हुए यद्द स्पष्ट हो 
गया कि बिना नीति, धरम एवं आचार के अथशास्त्र मनुष्य का कल्याण 
नहीं कर सकता। थआ्राज परिचिम में तीत्र भीतिकता है, पर वे संतुष्ट 
नहीं हैँ जीवन परेशानी एवं जटिल्ता से भरा है। श्राज पश्चिमी 
विचारक एक नयी जीवन पद्धति की तलाश में हैँ। भारत में वह पद्धति 
प्राचीन काल में विकसित थी। श्राधुनिक युग में महात्मा गांधी ने उस 
जीवन पद्धति की श्राघार शिला रखी है| 

सिसमांडी ने कहा है कि अ्थशास्त्र का शअ्रध्ययन देश, काल, 
परिस्थिति आदि फो देख कर ही किया जाना चाहिए, श्रन्यथा हमारे 
रिद्वांत अत्यंत भ्रामक सिद्ध हो सकते हैँ । सिसमांडी कहते हूँ कि वार्षिक 
आय और वार्मिक उत्तादन दो भिन्‍न वस्तुएं हैं। सच्ची अथ व्यवस्था 
में वाषिक उपभोग राष्ट्रीय आय द्वारा सोम्रित होगा और सारा उत्तादन 
उपभोग के काम में श्रा जायगा | यानि उत्तादन उपभोग के लिए होगा | 
जिस चीज को जितनी आवश्यकता होगी उत्तना ही उसका उत्तादन 
होगा । उत्गादन लाभ या व्यापार के लिए नहीं किया जायगा। जब 
उत्तादन लाभ एवं व्यापार फे लिए किया जाने लगता है तभी अति 
उत्तादन होता है।श्रतः अति उत्चादन एक समस्या के रूप में सामने 
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अआता.और बाजार खोजने को मजबूर करता। फलस्वरूप युद्ध होते। 
सिसमांडी ने इसका तीव्र विरोध किया। गांधी जी .ने भी ऐसी व्यवस्था 
का विरोध किया । 

सिसमांडी, यन्त्रों का और बड़े पैमाने पर किये जाने वाले उद्योगों 
के तीत्र विरोधी हैं, क्योंकि उनकी यह स्पष्ट धारणा है कि यन्त्रों के कारण 
बड़े पैमाने पर अति उतलरांदन होता है और उसके - फलस्वरूप बेकारी बढ़ती 
है। जैसे ही कोई मशीन छगती है वैसे ही कितने ही मजदूर निकाल 
बाहर किये जाते . हैं । मशीनों से मजदूरों को नहीं पृ 'जीपतियों और 
उद्योगपतियों को लाभ होता है। मजदूर वेचारे तो दिन-दिन अधिक 
पिसते जाते हैं | उत्मादन क्षमता बढ़ जाने पर भी उन्हें कम मजदूरी पर 
अधिक काम करने के लिए! विवश होना पड़ता है | सिसमांडी के पू्ववर्ती 
अथशाह्नी यंत्र एवं बड़े उद्योगों का समथन करते हुए कहते हैं कि इससे 
उत्पादन बढ़ता और लागत कम पड़ती है । परनन्‍्ठ सिसमांडी श्रमिकों के 
शोपण की तीत्र आलोचना करते हैं। कहते हैं कि दूसरों. के श्रम की 
वलि पर ही पूँजीपति विलास करते हैं | प्रतिस्पर्धायुक्त जीवन के बारे में 
सिसमांडी कहते हैं कि इससे अकुशल उत्पादकों का दिवाला पिट जाता 
है और पैसे वाले सशक्त -पूंजीपति उपमोक्ताओं और श्रमिकों को लाम न 
उठाने देकर अपनी ही जेब भरा करते हैं ।. श्रतः प्रतिस्पर्धायुक्त जीवन के 
विरोधी थे | गांधी जी भी सादा जीवन, उच्च विचार! की बात करते 
हैं। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को. बुद्धि पूवक कम करने से ही 
सच्चा सुख प्राप्त होता है | मनुष्य को प्रत्येक काम अपने पड़ोसी ओर 
क्रमश; समाज के सुख को देख कर ही करना चाहिए। आज के जटिल 
एवं प्रतिस्पर्धा युक्त जीवन से मनुष्य को शान्ति नहीं मिल सकती है। 

सिसमांडी आर्थिक संकट का मूल कारण अति उत्पादन और 
आर्थिक विपमता मानते हैं। वे कद्दते हैं कि आर्थिक संकर्ों का मूल 
कारण है मजदूरों की ढुदंशा और वस्तुओं का अति उत्पादन.। इस 
अति उतद्मादन से एक ओर तो गरीब 'लोग जीवन की आवश्यकताओं से 
वंचित रह जाते हैं, दूसरी ओर अमीरों के भोग-विलास की वंस्तुओ्नों की 
सांग बहुत बढ़ जाती है । इस कारण समाज में संकट बढ़ता है। इसके 
निराकरण के लिए, राज्य के हस्तक्षेप की वात करते हैं|. गांवी जी ने 
इस धार्मिक विपमता को दूर करने के लिए टुस्टीशिप का सिद्धान्त 


रखा है | 
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सिसमाणडी ने इस विपमता एं संकट को मिटाने के लिए राज्य 
के इस्तक्षेय की वात की ६6 और कहा कि राज्य को अपने अधिकारों 
द्वारा इस विपमता को समाप्त करना चाद्विए। उन्होंने कहा कवि सांग 
के श्रनुरूप ही उत्तादन क्रिया जाब। अति-उत्तादन को रोका जाय । 
आाग्रिप्कारों पर प्रतिवन्‍्ध लयाया जाय, श्रमिकों को संपत्त मिले, छोटे 
उद्योगों को अर्थात्‌ विकेन्द्रित उद्योगों को ग्रोत्ताइन दिश जाय, मजदूरों 
के अधिकार में वृद्धि की जाय | 

सिसमाणडी ने उस काल की परिस्थितियों, एवं वातावरण को देखते 
हुए जो कुछ विचार दिया वह बहुत ही क्रान्तिकारी था। परन्तु उस 
समय के श्रन्य विचारक एवं समाज के राजनायकों ने इसे नहीं श्रपनाया 
फलस्वरूप श्राज का श्रौद्योगिक जीवन जटिलतामय हो गया। परन्तु 
“विचारधारा का तो क्रमशः विकास होता ही रहा | समानलवाद गाक्सवाद 
आदि विचारों का विकास हुआ, जिसने समाज्ञ से गरीबी अमीरी मिदने 
का प्रयास किया, परन्तु ये सारे प्रयास एक वग का दखरे बग के प्रति- 
क्रिया के रुप में हुआ | इन प्रयासों में पूंजीवति एवं मजदर में विरोध 
को भावना थी। एक वग को नाश करने की बात थी। परन्तु उसी 
समय गांधी जी आये; जिन्होंने समाज परिवतन की अ्रश्वात्मक प्रक्रिया 
बतायी । श्रार्थिक विपमता को मिठाने का अहिंसक तरोंका बतावबा-- 
सत्याग्रह श्रोर श्रसहयोग। उन्होंने ट्रस्टीशिप,के सिद्धान्त के माध्ययम 
से आ्राथिक विपमता दूर करने का विचार रखा। गांधी जी की मूल 
ब्रारथिक व्यवस्था थी-विकेन्द्रित श्रथ रचना | इस विकेन्द्रीकरण में 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति उद्मादक एवं उपभोक्ता दोनों होगा | 


सेन्ट साइमन 


सेन्ट साइमन को ्रौद्योगिक क्रान्ति में पले और पोषित शिक्ष' की 
संज्ञा दी जाती है। उनका जन्म सन्‌ १७६० में हुआ सब कि औद्योगिक 
क्रान्ति ने विश्व के रंग मंच पर पदापण क्रिया और उनकी मृत्यु हुई 
जब कि श्रीद्योगिक क्रान्ति इंग्लैरड में अपने चरमसीमा पर थी। उन्होंने 
अपने जीवन में ही ओ्द्योगिक क्रान्ति का विकास देखा। सेन्‍्ट साइमन 
एक फ्रान्तिकारी भी थे | उन पर श्रमेरिका की क्रान्ति एवं फ्रान्स की 
क्रान्ति का गहरा प्रभाव पड़ा । मानव द्वारा सानव का शोपण के विरोध 
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का नारा सबसे पहले सेन्ट साइमन ने ही घुलन्द किया। उनके तकों 
ओर शब्दावलियों का आगे चलकर समाजवादियों ने भरपूर उप- 
बोग किया। सेन्ट साइमन के प्रमुख आर्थिक विचारों को दो 
भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला डद्योगवाद, दूसरा 
शासन व्यवस्था | 

सेन्ट साइमन यह मानकर चलते ह कि समृद्धि का मूल आधार 
है घनोलादन और घनोलादन के लिए. अनिवाय आवश्यकता ह 
ओद्योगिक विकास | यह उद्योगवाद ही भावी समाज रचना का आधार 
हो सकता है। वे समाज में दो वग मानते हँ--एक श्रमिक और दसरा 
आलसी | वे कहते हैं कि यदि समाज में श्रमिक अर्थात्‌ उत्पादक वग 
की कमी हो जाय तो समाज को काफी द्वानि उठानी पड़ेगी, पर यदि 
आलसी लोगों का खात्मा हो तो कोई हानि नहीं होगी। ओऔद्योगिक 
वग के बिना समाज का काम चल ही नहीं सकता है। इसी मान्यता 
पर साइमन ने भावी समाज की कल्नना की है, उसमें न सामंतों के 
लिए स्थान होगा और न पादरी पुजारियों के लिए.] वह समाज श्रम- 
निष्ठ एवं कमनिष्ठ व्यक्तियों का दी होगा। पढ़े रह कर मौज करने 
वाले अकमण्य व्यक्तियों के लिए. कोई स्थान नहीं होगा। साइमन के 
नये समाज में छरीर-अ्रम, कृपक, हस्तशिल्पी, निर्माता, वेकर, कलाकार, 
व्यापारी आदि ही रहेगें। उसमें रहने का अवसर एकमात्र श्रमिक वर्ग 
ही पा सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना होगा। श्रमिक वर्ग 
में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होगा। उन्होंने सबसे पहले 
इस बात का अनुभव किया कि नये समाज को जन्म देने के. लिए, 
विज्ञान का अथव्यवस्या के साथ गठवन्चन किया जाब; दरिद्रता, अभाव, 
गन्दगी ओर रोग के दानवों से मानवं-जीवन को मुक्त करने के छिए 
विज्ञान और अथव्यवस्था को परिणय-तत्र में अबद्ध किया लाव। _ 

इन विचारों से स्पष्ट है कि सेन्ट साइमन समाज से अेनुत्यादक 
वर्ग को; शोषक वर्ग को निकाल देना चाहते थे। समाज मेँ वही 
रहेगा लो कि अपने गृद्पाथ से, अपनी श्रमशक्ति से जीवन व्यतीत 
कर सके। शअ्र्थात्‌ हर व्यक्ति उत्तादक एवं उपभोक्ता दोनों होगा। 
सेन्ट साइमन ने- हस्तशिल्लन, मानवीब कला को आदर दियां -आऔर 
कहा कि इसी के - विकास से समाज सुखी होगा । जीवन की आवश्य॑- 
कताओं की तुंतति के लिएं विभिन्‍न प्रकार के उद्योग करने की-आंवश्यंकर्ता 
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होती दै। बिना उद्योग, प्रयत्न से इम उत्मादन नंहीं कर सकते 
अर्थात्‌ साइमन ने उद्योग पर सर्वाधिक बल दिया। गांबी जी ने भी 
उद्योग पर सर्वाधिक जोर दिया है। परन्तु गांधी जी अबनो व्यवस्था 
में विकेन्द्रित श्रोद्योगी करण पर जोर देते ६9ैँं। गांधी जी मी समाज 
से वर्ग मेद-उतल्तादक एवं उपभोक्ता को मिठाना चाहते है। वे भी 
चाहते हैँ कि समाज में सपी डलादक एवं उपमोक्ता हों। 

शासन प्रवन्ध के बारे में साइमन का विचार था कि जब समाज में एक 
ही वर्ग रहेगा--उत्तादक तो इन पर आसन करनेवाली बादरी सत्ता नहीं 
होगी | यह उत्तादक वर्ग श्रपना शासन स्वयं करेगा। श्रतः समाज में 
दलबन्दी, राजनंतिक चालबाजियों के लिये स्थान नहीं दोगा। बाद में 
सेण्ट साइमन के अनुयायियों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति का तीच्र विरोध किया | 
श्रन्ततः हम कह सकते हैं कि सेप्ट साइमन एवं गाँवी जी के श्रार्मिक- 
व्यवस्था में काफी दृद तक एकता खोजी जा सकती है | 


सहयोगी समाजवाद 


आ्रौद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप समाज में वेपम्य एवं श्राथिक संकट 
का प्रादुर्भाव होने लगा था, जिससे तत्कालीन विचारकों का ध्यान इस 
और तीव्रता से श्राकष्ट हुआ | एक ओर श्रमीर दिन-दिन श्रमीर बनते 
जा रहे थे, दूसरी श्रोर गरीब दिन-दिन गरीब। वेकारी श्रौर तबाद्दी 
दुभिक्ष और दरिद्रता का चारों ओर प्रसार हो रहा था। इस बेपम्य 
निराकरण के लिए. किसी ने अत्यन्त सामान्य सुझाव दिये, किसी ने इस 
बात पर बल दिया कि सारो अथन्ब्यवस्था और राज्य-व्यवस्था ही बदल 
देनी चाहिए, किसी ने व्यक्तिगत सम्पत्ति का समथन करते हुए कुछ सुक्षाव 
उपस्थित किये श्रौर किसी ने उसका उन्मूलन ही कर डालने की 
माँग की | 

इस चिम्तनधारा में से सहयोगी समाजवाद ( 850प॑ंगरपं०ांध ) 
का जन्म हुआ। श्रोवेन, फूर्यें, थामसन श्रीर ब्लाँ जैसे विचारकों ने कहा 
कि किसी निश्चित योजना के अनुसार लोग यदि स्वेच्छा से सहयोग करें, 
तो #म्पत्ति की असमानता और वितरण की अन्यायपू्ण पद्धति समाप्त की 
जा सकती दै। इन लोगों की मान्यता थी कि प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा 
मिटा दी जाय और उठफे स्थान पर सहकार श्लौर सहयोगिता की प्रतिष्ठा 
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दी जाय तो आथिक वयम्य दूर किया जा सकता है। इन विचारकों की 
सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अपने कल्पनाशील विचारों की श्रभिव्यक्ति 
करके ही नहीं रह गये, उन्होंने उसे मृतस्वरूप देने की भी चेष्टाकी। वे 
जिस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते थे, उसे स्थापिन करने 
का भी प्रयास किया | सहयोगी समाजवाद की मुख्य विशेषताएं हैं :-- 

(१) स्वेच्छुया सहकार । 

(२) बातावरण में परिवतन पर जोर | 

(३) प्रतिस्पघां का विरोध | 

सहयोगी समाजवादी ऐसा मानते थे कि मानव के विकास के लिए 
राज्य की अथवा किसी शअ्रन्य संस्था की सहायता अपेक्षित नहीं । सब लोग 
अपनी इच्छा से सहयोग करें। किसी को सहयोग करने को विवश न 
किया जाय | ये मानते थे कि समाज में अनेक बुराइयाँ उत्तन्न हो गयी 
हैं, अतः सम्पूण सामाजिक वातावरण में परिवतन कियां जाय | वातावरण 
को बदल देने में व्यक्ति में अपेक्षित सुधार हो जायगा। वे मानते थे कि 
प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप आशिक समृद्धि सम्भव नहीं, अतः समाज में 
सहयोग एवं सहकार की भावना का विकास किया जाय | 

जब हम सहयोगी समाजवाद के आर्थिक दशन पर विचार करते हैं 
तो स्पष्ट दीखता है कि उनके विचारों में गांधी जी द्वारा प्रतिपादित 
स्वशासित ग्राम स्वराज्य की विचारधारा का पूर्वांभास है। गांधी जी ने 
जो ग्राम स्वराज्व की कल्पना की है उसमें भी स्वेच्छुया से. सहकार की 
भावना का विकास होगा । गांधी जी की मान्यता है फि सहकारिता तो 
स्वजागत विंचारधारा हैं जिसमें पड़ोसी के प्रति प्रेम की भावना होती है | 
पहले दूसरों को खिलाकर तब स्वयं खाने की भावना होती है । गांघी जी 
ने कहा कि सहकारिता का आधार होगा--अ्रहिंसा । कृषि के क्षेत्र में उद्योग 
के क्षेत्र में, व्यापार एवं विनिमय के क्षेत्र में सहकार की भावना से दी 
अहिंसक समाज की रचना सम्भव है। श्रतः सहकारिता की जो विचार- 
घारा सहयोगी समाजवादियों ने दी गांधी जी ने उसे अहिंसक स्वरूप 
प्रदान किया ! 

गांधी जी ने माना कि व्यक्ति के हृदय परिवतन से ही अ्रहिंसात्मक 
क्रान्ति सम्भव है । जब तक व्यक्ति के मानस, व्यक्ति की विधारधारा' में 
आमूल परिवतन नहीं होगा तब तक समाज में वास्तविक क्रान्ति नहीं हो 
सकती और न सच्चा स्वराज्य प्राप्त द्वो सकता, जिसे बापू ने कहा 
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है--प्राम स्वराज्य | इसीलिए उन्होंने स्थान स्थान पर आश्चमों की 
स्थापना की जिसमें विचार परिवतन, छदय परिवतन का श्रम्थास किया 
जाता दे । 

श्राज के श्रार्थिक जीवन में प्रतिस्पर्धा का वोलवाला द्े। सहयोगी 
सम्राजवादियों ने इस प्रतिस्पर्धायुक्त जीवन की कठिनाइयों कों समझता 
श्रीर उन्होंने मजदुर एकता, मजदूर कल्याण को बात की। गांधी जी ने 
इस विचारधारा को पारिवारीकरण के रूप में पेश किया। सम्पूरा 
सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पारिवारीकरण के ढंग से संचालित 
होगी । पारिवारीकरण समाज की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इसमें सबसे 
सुन्दर सहकारी मावना का विकास होता है। गांधी जी के उस ग्रामस्व॒राज्य 
में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग होगा, उत्तादन पड़ोसी क्री श्रावश्यक्र- 
ताश्रों को देख कर होगा | 


प्रोदों 


गाँधी जी श्रराजकतावादो कहकर पुकारे जाते हैं | वे राज्य फा विरोध 
करते और पू्ण स्वतंत्रता के पक्तपादी है। व्यक्ति को श्रपने विकास का 
पूरा श्रवसर मिलना चाहिए और सबको न्यायपू् स्वतंत्रता मिलनी 
घाहिए। प्रोदों श्ररानकतावादी विचार का प्रारम्मकर्ता माना जता है | 
वह राज्य का विरोधी है। प्रोदों का कहना है कि प्रत्येक राज्य स्वमावत्तः 
अधिकार में स्वतंत्रता में दस्तक्षेप करने वाला होता है। वे कहते हैं, “मुमे 
पूर्ण स्वत॑च्तता चाहिए--श्रात्मा की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, श्रम की 
स्वतंत्रता, वाणिज्य की स्वतंत्रता, शिक्षण की स्वतंत्रता, उत्तादित वस्तुश्रों 
के स्वेच्छानुकूल विनियोग की स्वतं्रता,--तालय ऐसी ख्तंत्रता मेरा 
लक्ष्य है, जो श्रनन्त हो, सम्पूर्ण हो, सबन्न हो और सदा के लिए हो।! 
प्रोदों जिस समाज के निर्माण का स्वप्न देखते थे, उसकी आधार शिला 
स्वतंत्रता, समानता '्रोर वन्धुत्व था। यह है प्रोदों की मूल विचारधार--- 
स्वतंत्रता की । महात्मा गाँधी को मी श्रराजकताबादी कहा जाता है| वे 
राज्य से कम से कम शासन की बात करते हैं। गाँधीजीं कहते हैं कि 
प्रत्येक व्यक्ति को श्पने काय व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए | 
गाँधी जी ने पंचायती राज की व्यवस्था हमारे सामने रखी जिसमें प्रत्येक 
व्यक्ति श्रोर क्रशः गाँव पूर्णतया स्वावल्म्बी एवं परस्परावलम्बी दोगा। 
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गाँव के लोग अपनों मूलभूत .आवंश्यकताश्रों की पूर्ति गाँव में उत्तादित 
वस्तुश्रों से ही करेगें | . वे अपना शासन भी ग्राम - पंचायत की व्यवस्था से 
करेंगे | अर्थात्‌ श्रापिक सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से वे स्वतंत्र होंगे. 
इस अहिंसक समाण में व्यक्ति . शआात्म-निर्णय से दूसरे के हितं को .देखते 
हुए काम करेगा । एम कह सकते हैं कि गाँधीजी. ने स्वतंत्रतावी[दी विचार- 
चारा की वेज्ञानिक रुप दिया .ओर उसे आम स्वराज्य की कल्पना के रूप 
में सामने रखा । ४ 
ग्ेदों व्यक्तिगत संपत्ति के तीव्र विरोधी थे | : उनके अनुसार सम्पत्ति 
चोरी है, मूमि प्रकृति की मुक्त देन हे इसलिए किसी व्येक्ति को उठ पर 
एकाधिकार नहीं मिलना चाहिए। प्रोदों चाहते हैं क्रि व्यक्तिगत सम्पत्ति 
का परिहार हो। श्रनर्जित आय समाप्त कर दी जाय, लगान, व्याज, 
शझौर मुनाफे का अन्त कर दिया जाय। परन्तु श्रम से उपाजन्िंत' सम्पत्ति 
को रखने का और उसका स्वतंत्रतापृवक व्यवद्वार करने का अधिकार 
मनुष्य को रहना चाहिए। ग्रोदों के इन विचारों का विकास गाँधीनी 
के विचारों में मिलता दे | गाँधीजी व्यक्तिगत सम्पत्ति का पूर्ण रूप से 
विरोध करते हैं । इसी व्यक्तिगत स्वामित्व की समस्या के समाधान हेतु 
गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का अहिंसक सिद्धांत बताया। गांधी जी,ने कहा 
कि सभी भूमि भगवान की है। सब भूमि गोपाल को! का नारा 
लगाया | साथ ही साथ सारी संपत्ति भी ईश्वर की है। श्रर्थात्‌ इस 
संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जा सकता | 
व्यक्ति को-जिसके पास संपत्ति है--चाहिए कि वह अपने को संपत्ति 
का ट्रस्टीमात्र माने । वह उसका उपयोग समाज के हित में करें हाँ, 
अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति वह उस संपत्ति से कर सकता है। गांधी 
जी ने कहा कि समाज से वरगसेद मिटे। किसी भी प्रकार का वगमेद से 
हो। सभी उत्पादक एवं उपभोक्ता हों। जो श्रम करेगा उसे भोजन 
मिलेगा । पर इन्होंने आगे की बात भी की जिसे प्राचीन अथशाक्त्रियों 
ने नहीं कहा था, व्यक्ति शक्ति भर काम करे ओर अपनी आवश्यकता 
भर ही ले, बाकी समाज को अर्पित कर दे। इसका अथ. यह. नहीं 
कि व्यक्ति आलस्य ,करे। इसमें तो वह स्वेच्छया. से पूरी शक्ति भर 
काम करेगा । 
 प्रौदो ने जो विचार संपत्ति के .ारे में, स्वतंत्रता के. बारे में, . एवं 
न्याय के बारे में दिया वह एक अ्रहिंसक समाज के समीप था:। गांधी 
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जी ने भी मूमि को भगवान द्वारा प्रदत्त माना और श्राज संत विनोवा 
भू-दान एवं ग्रामदान की विचार थारा देश के कोने कोने में फैला 
रहे हैं। इस भू-दान, ग्रामदान के पीछे मूल भावना है--व्यक्तिगत 
स्वामित्व को भावना को मिटा कर स्वशासित अ्रदिंसक समाज की 
सस्‍वना करना । 


राटरवादी विचारधारा 


' राष्ट्रवादी विचारधारा का आरम्म मुख्यतवा जमनी में उस समय हुश्ा 
जब कि जमनी की आ्राथिक श्यिति पिछड़ी थी। ब्रिटेन उससे काफी आगे 
था। ब्रिटेन में श्रीद्योगिक क्रान्ति हो चुकी थी और वह अपना व्यापार 
विदेशों में फैला रहा था। जमनी की श्रार्यिक स्थिति श्रभी भौद्योगी- 
करण की स्थिति में न थी | फलस्वरूप जमनी का शोपण होने लगा। 
उसी समये लिस्ट जसे विचारकों ने राष्ट्रवादी विचारधारा रखा। लिस्ट 
ने कहा कि राष्ट्र को अपना आर्थिक विकास अरने देश, काल एवं 
परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए. | अर्थात्‌ यदि प्रतियोगिता करनी 
हो तो समान स्थिति के देशों में होनी चाहिए.। जो देश पिछड़े दूँ उनमें 
व्यापक संरक्षण होना चाहिए । 
लिस्ट ही इस विचार पारा का प्रमुख प्रवक्ता है। लिस्ट का विचार 
है कि श्रदम स्मिथ के अनुयायी इस बात को भूल गये कि उन्होंने 
जिस विश्व की कल्पना कर रखी है, वह विश्व कहीं अ्रस्तित्व में है ही 
नहीं। उन्होंने राष्ट्रीय के भेदों की और ध्यान नहीं दिया है। लिस्ट 
की मान्यता है कि कल्यना लोक में विचरण न करके वास्तविक स्थिति 
की और ध्यान देना चाहिएं। लिस्ट के अनुसार विश्व के भिन्‍न-भिन्‍न 
राष्ट्र एक सी थआार्थिक स्थिति में नहीं हं। कुछ राष्ट्र तो पूणातः कृषि 
प्रधान और कुछ पू्तः -उद्योग प्रधान। इन सभी राष्ट्रों के हितों 
में भिन्‍नता है। श्रतः सबको एक ही डंडे से दाँकना समीचौन नहीं 
कहा जा सकता | श्रतः जिस राष्ट्र की जो समस्या हों, जेंसी परिस्थिति 
हो उसी के श्रनुसार आर्थिक्‌ निर्माण किया जाना चाहिए। लिस्ट ने 
उलादक शक्तियों में दो शक्तियों का समधन किया है (१) उद्योग घन्धों 
का विकास (२) नैतिक झर सामाजिक सुख स्वातंत्य प्रदान करने वाली 
संस्थाश्रों का विकास करना। श्रव लिस्ट एवं गांधी में एकता खोनी 
जा सकती है। स् ा 
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: - महात्मों गांधी ने जो अथ व्यवस्था हमारे सामने रखी वह भारतीय 
सभ्यंता एवं संस्कृति की उपज है। उनका अ्रथशासत्र वर्णाश्रम धर्म पर 
आधारित है। अतः उन्होंने जो विचारधारा रखो वह स्वयं भारत से 
सम्बन्वित है। परन्तु गांधी जी की विचारधारा सम्पूण मानव समाज को 
एक नया प्रकाश प्रदान करती है । इस नवीन अशथशाज्र में उन्होंने जो 
स्वदेशी की विचारघारा हमारे सामने रखी उसमें विदेशी के प्रति घृणा 
नहीं हैं। गांधी जी ने कहां कि भारतीय परिस्थिति पश्चिम की परिं- 
स्थितियों एवं समस्याओ्रों से भिन्‍न है। भारत में आवादी अधिक है और 
मूमि कम है। श्रतः यहाँ की श्रथरवना विकेन्द्रितही हो सकती है। 
वैसे तो उन्होंने श्रोद्योगीकरण का ही विरोध किया है | पर यह विंचार- 
घारा भारत के लिए और भी रही है। गांधी जी ने .संरक्षण की भी 
बात की. .थी। यदि किसी विदेशी उद्योग से, या माल मगाने से 
भारतीय हिंत को नुकसान पहुँचता हो तो उस पर कड़ा संरक्षण. छगाना 
चाहिए. | किसी भी .देश में सबको काम देना उस देश का कत्तव्य होता 
है, अतः हमारीं अथ व्यवस्था ऐसी होनो चाहिए. जिसमें सबको पूरा 
पूरी काम मिले। गांधी जी ने भारत में एक व्यापक स्वदेशी का श्रान्दो 

लन ही चलाया जिसका उद्देश्य था- स्वदेशी अथ रचना की नींव 
डालना ! परन्तु गांधी जी का राष्ट्रवाद लिस्ट के राष्ट्रवाद से काफी आगे 
है | गांधी जी का राष्ट्रवांद सत्य और अहिंसा पर आधारित है। फिर 
इसमें विदेशी वस्पुओं से कोई घृणा नहीं है। इसमें तो प्ऱोसी की 
आवश्यकताओं को देखकर उपभोग के योग्य स्वास्थ्य बधक वस्तुओं के 
निर्माण की बात की गयी है । हम उतादन व्यापार या छाभ के लिए, 
न करें बल्कि उपभोग के लिए करें। गांधी जी का राष्ट्रवाद वर्तमान 
आद्योगिक एवं व्यापारिक जीवन की समस्याओं को सुलभाने का एक 
सुन्दर साधन है। ढिध्ट का राष्ट्रवाद संकुचित था, फिर भी दोनों में 
कुछ सीमा तक एकता हूंढ़ी जा सकती है। । | 


जान स्टुअट मिल 


मिल परम्परावादी विचारधारा के सबसे बड़े अन्तिम विचारक माने 
जाते हैं। मिल ने परम्परावादी विचारधारा को चरम सीमा पर पहुँचाया 
और उन्होंने उसको नष्ट करना भी प्रारम्भ कर दिया। डन्नीसववीं 
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शताब्दी में स्टुझट मिल के साथ श्ञास्त्रीय विचारधारा एक शोर जहद्दों 
उत्कप की चरम सीमा पर पहुँची, दूसरी श्रोर उसकी नीव में घुन मी 
लगने लगा | उसका बिबटन भी आरम्म हो गया। साधारणतया उनके 
विचारों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। (१) शास्त्रीय 
पद्धति की परियुष्टि (२) शास्त्रीय पद्धति से मतमेद और (३) श्राद्ष 
समाजवाद की विचारधारा। यहाँ ध्यान रहे कि चूँकि वे दो युगों के 
मध्य में खड़े थे इसलिए उनकी विचारबारा में स्पष्ट भेद हो जाते 
हैं। परन्तु उनकी विकसित विचारधारा में श्रादश समाजवाद की कल्पना 
ही है। मिल ने अथशास्त्र के क्षेत्र को भी ब्यापक बनाया। उन्होंने 
कहा कि श्रथशास्त्र केवल विश्वुद्ध विज्ञान ही नहीं, कला भी है । उत्तादन 
के क्षेत्र में वह विश्ान है, वितरण के क्षेत्र में कला | 

मिल ने अनेक क्रान्तिकारी विचार हमारे सामने रखे को कि समाज- 
बाद के काफी समीप थे । मिल ने मजदूरी पद्धति के उन्मूलन का विचार 
रखा | उनकी मान्यता थी कि मजदूरी की सत्ता के चलते व्यक्ति फा 
व्यक्तित्व कुण्ठित हो जाता हैं। कारण, उससे मनुप्य की काम करने 
की सारी उद्येरणा समाप्त हो जाती है। इसके स्थान पर मिल ने सह- 
फारी समित्तियों की योजना प्रस्तुत की जहाँ सभी श्रमिक समानता के 
स्तर पर संगति होंगे, सारी पूँजी के स्वयं मालिक होंगे, मिल कर सारा 

काम करेंगे और अपने व्यवस्थापकों का चुनाव वे स्वयं करेंगे। श्रत 

मिल ने मालिक मजदूर के भेद को समाप्त करने का प्रयास किया 
आर समाज में एक हो वग--उत्तादक का बनाने का प्रयास किया । 

मिल ने लगान के समाजीकरण की बात की | रिक्रार्डो की मान्यता 
थी कि लगान प्राकृतिक तत्व है । मिल की मान्यता थी कि वह प्राकृतिक 
कौर स्वाभाविक नहीं, अपितु श्रप्राकृतिक एवं अ्रस्वाभाविक है। लगान 
मजदूरी की भाँति ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। 
व्यक्तित्व के भ्रस्पुरण के लिए. यह शआवश्यक है कि मनुप्य जो भ्रम करे, 
उसका प्रतिफल उसो को मिले | लगान में मनुष्य को श्रनरजित आ्रायका 
लाभ प्राप्त होता है। अतः मिल इस दोप को दूर करने के लिए लगःन के 
समाजीकरण पर बल देते हैं। मिल वंशानुगत सम्पत्ति को भो अनर्जित 
श्राय मानते एेँ श्रौर कहते हैं कि यह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में 
भारी बाधक है। उनके अनुसार यदि किसो फी मृत्यु हो ते) उत्तरा- 
घिकारियों की पूर। सुपत्ति न मिले बल्कि अंश ही उन्हें मिले | 
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अ्रतः मिल ने मजदूरी, लगान या व्यक्तिगत संपत्ति के सम्बन्ध में 
जो विचार दिये हैं उसकी प्रबल आवश्यकता आज महसूस फी जा 
' रही है। गांधी जी ने मजदूरी के सम्बन्ध में कंहा :कि श्रम का कोई 
प्रतिमूल्य हो ही नहीं सकता | भ्रम न तो बेचा जा सकता और न खरीदा 
जा सकता। श्रम तो एक मानवीय, सांस्कृतिक आवश्यकता है। 
उतसांदक एवं उपभोक्ता में, मालिक एवं मजदूर में कोई भेद हो ही 
नहीं सकता। अतः महात्मा गांधी ने मजदूरी. पद्धति को पूर्ण समाप्त 
'कर के भ्रम को सांस्कृतिक आवश्यकता का स्वरूप प्रदान. किया। हमे 
शक्ति भर काम करें और आवश्यकता भर लें यह विचार सबको श्रंपने 
मन में रखना चाहिए. । जहाँ तक लगान का सवाल दै गांधी जी भूमि 
फो ईश्वर की देन मानते हैं.। उसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता है। 
श्रतः लगान स्वये अस्वाभांविक एवं असामाजिक है। मनुष्य. शअ्रपनी 
शक्ति भर खेत में काम करे श्र स्वयं का एवं समाज का पोषण करे। 
लगान या मजदूरी का सवाल क्यों उठता है। व्यक्तिगत संपत्ति के बारे 
 सेंगांधी जी ने कह्दा कि 'सब सम्पत्ति रघुपति के श्राहीं', हम तो केवेल 
ट्रस्टी मात्र हैं । व्यक्तिगत सम्पत्ति हो ही नहीं सकती । पर यह सब होगा 
कैसे ! इसका. तरीका बताया कि श्रव क्रान्ति अ्रहिंसक होगी और उसका 
साधन होगा--सत्याग्रह श्रौर असंहयोग | 


| मसाक्सवाद ॥क्‍ 

दुनिया के मजदूरों, एक हो |! इस नारे के जन्मदाता .कालमाक्स 
मे और उनके  अमिन्‍न साथी एंजिल ने समाजवाद की जिस विशिष्ठ 
वैज्ञानिक. धारा को जन्म दिया उसका नाम है “माक्सवाद' ) माकछ 
मज़दूरों के मसीहा माने. जाते हैं । पूँजीवादी व्यवस्था के कारण जिस 
प्रकार से मजदूरों का शोषण होता है, समाज में श्रसमानता एवं वगमेद 
उत्पन्न होता है ,उसका जितना वैज्ञानिक एबं तथ्यपूण विश्लेषण मांक्स 
ने.किया है उत्तना उनके किसी भी पूववर्ति विचारक ने नहीं किया था। 
मांक्स पूंजीवाद के काले कारनामों से ऊब गये थे अतः उन्होंने एक नवीन 
विचार धारा. रखी जिसमें . पेंजीपति वग के समूल नाश को बात की गयी 
ओर कहा गया कि समाज में मजदूर वग ही द्ोगा, उसी का :शासन 
होगा । इसके लिए. माक्स ने हिंसात्मक क्रान्ति अनिवाय माना। फिर 
मार्क्स पँजीवाद के विरोधी ये परन्तु भौतिकता एवं झौद्योगीकरण: के 
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नहीं । अम को सबसे प्रमुख स्थान दिया । माक््स की सझलता 
का मुख्य कारण था उनके प्रमावपूणा विश्लेषण, ठत्साहवधक नारे और 
अनुकूल परित्यिति। श्रतः माक्स समाज के निचले वंग के, गरीब के, 
मंजदूर के मठीद्दा थे । वे स्वयं आ्रार्थिक संकट से तस्व थे, वे गरीबों को 
श्राइ को समझते थे । उनकी समस्याश्रों के समाधान के लिए वे विहल 
हो उठे। उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त करने के लिए, संक्रद 'को दूर 
करने. के लिए पूँलीपति वर्ग के नाश कर देने क्री बात की। उनका 
नारा रूस एवं चीन में क्रान्ति के रूप में सामने आया । इतना ही नहीं, 
मार्स ने शोषण की पद्धति का स्पष्ट रूप हमारे सामने रखा। 
अतिरिक्त मूल्य का धिद्वधान्त एक विकसित एवं क्रान्तिकारी रिद्वान्त है| 
परन्तु मार्क्स साध्य एवं साधन में मेद मानते। वे विश्वास करते ६-- 
क्रि यदि साथ्य सुन्दर है तो साधन इसके विपरीत होने पर भी लक्ष्य 
प्रात्त किया जा सकता है। यही कारण है कि वे दिंसात्मक भाग से 
सुन्दर, शासन--शोपण विहीन, स्वश]सित साम्यवादी समा की कल्पना 
कर ब्रेठते हैं । पर यह साध्य साधन का भेद माक््स की शअ्रदृरदर्शिता ही 
कही जायगी | 

महात्मा गांधी ने माक्स से आगे वढ़ कर बताया--जैशा साधन 
होगा, साध्य भी बैसाही होगा। यदि भाग हिंसा का है तो हमें जो 
फल मिलेगा वह भी हिंसामय ही होगा। इसलिए उन्होंने साम्ययोगी 
समाज रचना की बात की और कहा कि अधद्विंसक माग से ही सच्चा 
साम्यवाद संभव है। गांधी जी ने माक्स के विचारों को अहिसक 
स्वरूप प्रदान किया। उसमें जो जुटियाँ थीं, अ्रंगतियों थीं उसे दूर 
किया। ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त हमारे सामने रखा जिससे अमीर गरीब 
का भेद मिट सके | 

यही नहीं माक्स ने जहाँ भ्रमिक को प्रतिष्ठा प्रदान की, समाज में 
ध्रमिक वग फो जन्म दिया, वहीं गांधी जी ने भ्रम को प्रतिष्ठा प्रदान 
की, समाज से वग भेद, जाति भेद को समाप्त क्रिया। समाज में श्रम 
का कोई भी प्रतिमूल्य नहीं हो सकता है, भ्रम तो मानव की सांस्कृतिक 
शावश्यकता है, ऐसा गांधी जी ने कह्दा। अतः समाज में भ्रम का 
कोई अ्रतिमूल्य हो हो नहीं सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति मर 
काम करे श्रौर आवश्यकता भर ले | | 

' गांधी जी ने साम्ययोगी समाज को कल्पना की जिसमें बर्ग विहोन, 
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शासन विहोन; शोषण विहीन -समाज होगा। माक्स-ने : साम्यवाद की 
अन्तिम स्थिति की जो” रूप रेखा प्रस्तुत की जिसमें राज्य मुरझा जायगा, 
गांधी जी ने उसो को साम्यवोगी समाज कहा। पर गांधी जी मानते 
हैं कि उसका .प्रंवास आज-से ही प्रारम्भ कर दें । अश्रहिंसक पंद्धति में 
लद्धंव प्राप्ति का अभ्यास आज से -ही प्रारम्म किया जांता है। अन्त में 
हम कह सकते हैं कि माक्स ने जो विचारधारा रखी उसका विकसित 
स्वरूप गांधी जी ने हमारे सामने रखो । गांधीजी ने माक्स के भौतिकवादी 
धिसात्मक तरीके को आध्यात्मिकता, नंतिकता एवं अहिंसा का स्वरूप 
प्रदान किया । 7! | 


अन्य समाजवादी विचारक 

समाजवादी विचारधारा में माक्स यूय के समान चमक रहे हैं | परन्तु 
माक्स के बाद अनेक ऐसे विचारक हुए जिन्होंने माक्स के विचारों में 
परिवतन -.किये, उसकी आलोचना की। जमन विचारक वनसटाइन 
जो कि माक्स के शिष्य थे, माक्स के विचारों से मतभेद रखते थे। 
वन॑स्टाइन का झकाव व्यावहारिक मार्ग की ओर, समस्याशञ्रों के शान्ति- 
पूण समाघान की ओर था। राज्य के प्रति उनकी प्रद्नत्ति श्रनुकूलतापूण 
थी ओर वे प्रशासनिक सुधारों में विश्वास करते थे। उनका माग 
वस्तुत: नतिकता का माग था | - संशोधनवादी - विचारकों की घारणा थी 
कि. माक़्सवाद जिस क्रान्ति का इतना डंका पीठता है,..वह क्रान्तितों 
असम्मव है, पर श्रमिकों का आन्दोलन तो चलना दी चाहिए । शान्ति 
पूंण वैध .उपायों से श्रमिकों को अपने लक्ष्य की. प्रासि के प्रयल में 


जुट जाना चाहिए। संशोधन वादियों ने अत्यन्त ही वैज्ञानिक एवं 
तकसंगत युक्तियाँ देकर माक्सवाद का खण्डन किया | 


इस धारा में दूसरे :वड़े विचारक हुए पीटर अलेक्सेविच क्रोपाटकिना 
क्रोपाटकिन कहते हैं, “जाओ, जनता में. विखर , जाओ, . उसके - मीतर 
जाकर रहो; उसे शिक्षित बनाओ और उसका विश्वास प्रात्त करो ।” 
क्रोपाटकिन के अनुसार सबके सुख का उपाय है--निः सम्पत्तीकरण । 
विपुलघन, नगर, भवन, गोचर भूमि, खेती की जमीन कारखाने, जल 
और स्थल-मार्ग तथा शिक्षा व्यक्तिगत सम्पत्ति न रहे और एक्राधिकार 
प्रात्त, लोग इनका स्वेच्छापूवक उपमोग न कर सके।, क्रोपाटकिन ने 
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कहा हैं कि संसार में जन्म लेनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम ये 
मुविधाय श्रवश्य प्राप्त ही जाँय--पहली, उब कोई उपयोगी घंघा सीख- 
कर उसमें प्रवीण दो सके। दूसरी, बह बिना किसी मालिक की श्राज्ञा 
के श्रीर बिना किसी भू-स्वामी को श्रपनी कमाई का अधिकांश भाग 
श्रप॑ण किये स्वतंत्रता पूचक अपना रोजगार कर सके। उमी समत्ति 
सम्मिलित उत्मादन के काम में आयेगी | 


क्रोपाटकिन के मत से मानव जाति पर शासन करनेवाले कानून 
इन तीन श्रेणियों में आरते-समत्ति की रक्षा के कानून, सरकार की 
रक्षा के कानून और व्यक्ति की रक्षा के कानून । यदि हम तीनों का थक, 
पृथक विश्लेषण करें तो दम देखेगें कि वे पूणतः व्यर्थ है और उतना 
ही नहीं, दानिकर भी ईं। वे मानते हँ कि समाल का विकास स्वतः 
स्वाभाविक रीति से होता है, पर राज्य की स्थापना कृत्रिम रूप से होती 
है श्रीर वह वर्गहितों की श्रोर सतत ध्यान रखता है । 

इस परमरा में रस्किन का प्रमुख स्थान है, जिसने कि गांधी जी 
को सर्वाधिक प्रभावत किया। कला के पुजारों रस्किन ने जीवन की 
समस्याश्रों पर श्रत्यन्त गम्भीरता से विचार किया है। वे शास्वत मूल्यों 
पर ही सबसे अ्रधिक बल देते ६ । रस्किन की पुस्तक “अम्ट दिस लास्ट! 
ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया | रस्किन ने कद्दा है--(१', हर 
अ्रादमी के लिए. शरीर श्रम करना श्रनिवाय रहे। (२) दर आदमी 
के लिए. काम रहे । न कोई श्रालसी रहे, न कोई वेकार । (३) भ्रम की 
मजदूरों का श्राघार माँध श्रौर पूर्ति की कमी-वेशी न रदे। मुनाफा 
लक्ष्य न रहे, बल्कि सबको समान एवं जरुरत के श्रनुसार मिले। (४) 
सम्पत्ति का राष्ट्रीकरण हो। (४) शिक्षा का सोच स्थान हो | रस्किन 
कहते हैं कि समाज की समस्त बुराशयों की जड़ है- पेसा। पैसा जीवन 
का लक्तय बनाना मूखता है | वह पापपू्ण भी है। सोने का अम्बार लगाने 
से क्‍या फायदा ! 

इस परम्परा के श्रन्तिम बड़े विचारक ६--टालस्टाय । उन्होंने 
फहदा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हाथ से श्रम करके, उद्योग कर ही 
जीवन व्यतीत करना चाहिए। समाज की प्रसमानता को सरुमातप्त करने 
के लिए. निम्नलिखित बातें जरूरी हैं-- 


(१) णमीन पर किसानों का स्वतन्त्र श्रधिकार रहे | 
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(२) इसके लिए किसान; मजदूरों को चाहिए, कि वे अंसहयोगः 
करें |; इस -असहयोग की प्रेरणा गांधी जी को ठालस्टाय से ही मिली- 
आर श्रसहयोग गांधी मार्ग का प्रमुख साधन बन गया | 
,/ (३) किसान समझ ले कि जमीन भी हवा; पानी एवं सूथ की भाँति 
है--किसी व्यक्ति की नहीं । 

(४) इस उद्देश्य प्राप्ति का मांग है--सत्याग्रह, . असहयोग श्रोर 
अहिंसा | 

यह है बनस्टाइन, रस्किन, क्रोपाटकिन एवं टालस्टाय की विचार 
घारा.। यह स्वयं सिद्धविचार है कि इन विचारकों ने जो. .विचार रखे. 
वे सभी गांधी विचारधारा के मूल में है। गांधी जी ने विशेष रूप से 
रस्किन एवं टालस्टाय से काफी प्ररणा लो। टालस्टाय से उनका 
व्यक्तिगत परिचय भी था और टालस्टाय स्वयं गांधी जी के विचारों से. 
प्रभावित थे । 


९ 
माशल्ष 


श्रथशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्‍या है! क्या अ्रथंशास्त्र केबल 
धन का विज्ञान है ! आदि समस्‍यायें प्रास्म्म से श्राज तक प्रशंन ही बनी 
हैं। प्रारम्म में अथशासत्र की धनं का विज्ञान माना गया, परन्तु. हर 
युग में ऐसे विचारकों का प्रभाव बना रहा जो कि अथशास्त्र को 
नीति एवं धम से जोड़ते रहे। परन्तु भौतिकवांदी श्रथश्नास्त्रियों का 
प्रभाव श्रधिक रहा । माशल झ्राधुनिक युग के सबसे अधिक प्रमावशाली 
अथशास्त्री माने जाते हैं । जिन्होंने अथशास्त्र के हेर पहलू पर विचार 
व्यक्त किये । उसकी मौलिक देन तो कम हें, परन्ठ इन्होंने पुराने विचारों 
को इस ढंग से पेश किया कि वे बिलकुल नवीन हो गये । आर 
.. अदम स्मिथ ने अ्रथंशाऊ को 'समत्ति को विज्ञान! बताया था।. 
रस्किन और कालांइल जेसे विचारकों ने नैतिकता पर जोर देते हुए 
कहा था कि-अ्रथशात्त्र.. मानव-मस्तिष्क में गन्दी मनोवृत्ति भरने: वाला 
काला शा है, 'कुबेर का विज्ञान है। माशल ने इन .दोनों परस्पर 
विरोधी धारणाओं के बीच सामंजस्य स्थापित-करने की चेप्ठा की | माशल 
के अनुसार श्रथशासत्र का क्षेत्र है-व्यक्तियों के सामाजिक कार्यों का 
अध्ययन | पर सभी कार्यों का अध्ययन नहीं, केवछ उन कार्यों का 
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अध्ययन जो जीवन की भौतिक वस्तुओं के साथ सम्बद्ध हैं। माग्मल 
अथशास्त्र को सदा स्थिर रहनेवाला शात्नर नहीं मानते हैं। इनके नियम 
प्राणीशासत्र की भाँति हैं, लहरों के नियम की भाँति उनमें परिवतन द्वोता 
रहता है | माशल मानवतावाद के समथक हैं | 
यहाँ स्पष्ट है कि माशल ने अश्रथशास्त्र को समन्वय की दृष्टि से 
देखा। उन्होंने उसे मानवतावादी बनाने का प्रवास किया, पर वे मौति- 
कता एवं श्रीद्योगीकरण के विचारों को न छोड़ सके | माशल एवं गांधी 
जी के विचारों में विश्वेप साम्य खोजना उचित नहीं है। हाँ, मशल में 
जहाँ तक मानवतावादी दृष्टिकोण एवं जीवन के व्यावहारिक पहलू का. 
विवेचन है, वह गांवी-विचार से मेल खाता है। गांधी जी मौलिक 
विचारक ये और उन्होंने सम्पूण श्रथश।त्र के महत्व का निर्माण सत्य और 
* खझहिंसा पर किया । | 


कंन्प 


श्रशास्त्र की ग्राधुनिकतम धारा है--सम्पूगदर्शो विचारधारा | 
श्रभी तक के श्रथग्यासत्री समस्याओं के अध्ययन का केन्द्र-विन्दु बनाते ये 
व्यक्ति; उनका श्रथशास्त्र था यूक्ष्मद्शों अथंशास्त्र | केन्स ने इस घारा 
को उलट दिया । उसकी विचारधारा का नाम है--सम्पृर्णदर्शो विचार- 
धारा ( )/०८०-४८००7०एा८5 ) | उसमें व्यक्तियों और वर्गों का श्रन्तर 
भुलाकर सभी व्यक्तियों के सम्पृण कार्यो-सम्पूण आय, सम्पूण उपभोग, 
म्पूण विनियोग, सम्पूर्ण रोजगार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। 
'फेन्स की प्रमुख विचारधारा ह पूणा रोजगार की । किसी भी व्यवस्था को 
तभी उत्तम कहा जासकता जब कि वह तमाज के प्रत्येक व्यक्ति को 
रोजगार दे सके | 
जहाँ तक गांधी जी का सवाल है उन्होंने पूर्ण रोजगार को दृष्टि में 
रखकर भारत में विकेन्द्रित अथच्यवस्था की योजना प्रस्तुत की है। भारत 
में जनशक्ति श्रधिक हैं और भीतिक पदाथ कम है। अर्थात्‌ यहाँ वहीं 
योजना सफल हो सकती जो मानव शक्ति का ज्यादा से ज्यादा उपमोग 
फर सके | पेन्स ने पू्ण रोजगार के लिए उद्योगों का निर्माण, सड़कों का 
निर्माण एवं श्रन्य निर्माण की योजना रखी। केन्ठ पश्चिमी अ्रयशास्त्री 
रखी,पे जहाँ की परिस्थिति एवं समस्‍यायें मारत से मिन्‍न थीं भ्रतः उन्होंने न 
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तो श्रोौद्योगोकरण का विरोध किया न बढ़ी मशीनों का। परन्तु भारत 
की परिस्थिति ब्रिलकुल भिन्‍न है। गांधी जी ने भारतीय परिस्थिति के 
अनुसार श्रथ रचना की बात की | यहाँ की अर्थ रचना का आधार होगा- 
विकेन्द्रीकरण । यहाँ बड़े उद्योगों के स्थान पर होंगे-छोटे उद्योग । 
श्रतः पूर्णा रोजगार की विचारधारा के सम्बन्ध में गांधी जी एवं केन्स में 
साम्य हू ढ़ा जा सकता है। परन्तु गांधी जी केन्स से काफी आगे ये। 
उन्होंने मानव.की सम्पूण समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया और 
कहा कि जीवन को विभाजित नहीं किया जा सकता। आधिक,) सामा- 
जिक, राजनैतिक, नेतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी समस्याञ्रों का 
समाधान समग्रता की दृष्टि से खोजना होगा। इसीलिए उन्होंने श्रथ- 
शास्त्र को नीतिशास्त्र.का अंग माना। गांधी जी ने कहा कि आ्राथिक 
नियम नेतिक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित होगा | 

इस प्रकार अन्ततः हम देखते हैं कि प्रारम्मिक युग से श्राज तक 
अ्रथशास्त्रियों की इस लम्बी परम्परा में ऐसे विचारकों का बढ़ा समूह 
हमेशा रहा है जो कि अशथश्ास्त्र को नैतिक, समाजिक एवं धार्मिक 
मूल्यों पर श्राधारित रखना चाहता हे। गांधी जी इस परम्परा में यूथ 
के समान हैं, और इन्होंने अथशास्त्र को एक नया भोड़ दिया है | 
गाज तक इस प्रकार की बिचारधारा में समग्रता से विचार नहीं.किया गया 
था और न तो अहिंसक समाज की स्पष्ट एवं पूण रूपरेखा ही पेश की 
गयी थी । वह काम महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी ने एक ऐसे 
अहिंसक समाज की रूपरेखा पेश की जिसमें सम्पूण मानव विमृति होगा | 
उसका - श्राधार होगा->सत्य और अहिंसा, उसका माग होगा-- सत्याग्रह 
झौर -असहयोग | हम देखते हैं कि क्रिस प्रकार झार्थिक विचारधारा में 
उतार चढ़ाव आता रहा और जीवन पद्धति एवं विचार बदलता रहा | 
हमेशा भौतिकता एवं श्राध्यात्मिकता का संघप होता रहा है। श्राज ऐसी 
स्थिति आ गयी है जत्र कि लोग पूण मौतिकता की असफलता को समभने 
लगे हैं श्र एक नयी मानवीय व्यवस्था की खोज होने लगी | वह व्यवस्था 
है गांधी जी द्वारा प्रतिपादित--'सर्वो दय'! को | 

गांधी विचारधारा की परमरा में उनके विचारों के नूतन श्रथंशार्रीय 
विवेचन कर्ता हुए जे०सी० कुमारप्पा। उन्होंने अथशास्त्र के विवेचन में एक 
नया भाग दिखाया। जे० सी० कुमारप्पा वतमान अ्रयंशास्त्र को छूट. खसोट 
का अथशासर कहते हैं | उन्होंने ऐसी अथ व्यवस्था की रूप रेखा प्रस्तुत की जो 
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स्थायी हो। उन्होंने कहा कि प्रकृति में पाँच प्रकार की व्यवस्थाय है--- 
(१) परोपजीवी व्यवस्था (२) आक्रमक व्यवस्था (३) पुरुषाथयुक्त व्यवस्था 
(४) समूह प्रधान व्यवस्था और (४) सेवा प्रधान व्यवस्था | 

जे० “सी० कुमारप्पा कहते हैं-कि सेवा प्रधान अथव्यवस्था ही 
स्थायी होगी । इसी कों उन्होंने मातृप्रधान श्रथव्यवस्था कहा । गांधीजी 
ने इसे पारिवारिकरण कहा | यह सेवा प्रधान अथशास्त्र वहीं होगा जिसे 
महात्मा गांधी ने हमारे सामने रखा। प्रो० जे० सी० कुमारप्पा की अथ- 
व्यवस्था को उपरोक्त सारणी से समझ सकते है । 


प्रो० जे० के० मेहता 


प्रो० जे० के० मेहता जो इस युग के मान्य अथशास्री हैं। देश-विदेश 
में आर्थिक सिद्धान्त के पणिंडत माने जाते हैं, उन्होंने अपनी थ्रथशात 
की परिभाषा. में आवश्यकता विहीन स्थिति का जो विश्लेषण किया है और 
सादे जीवन और मर्यादित आवश्यकताओं का जो दशन हमारे समक्ष 
रखा है, मनुष्य और वस्तु के स्वास्थवधक उपयोगिता का सम्बन्ध 
निरूपित किया है वह सब गांधी जी के श्रार्थिक दशन के तात्विक आधार 
हैं। यही नहीं प्रो० मेहता ऐसे विद्वान अथशास्त्रियों के विचारों से 
तदात्म रखते हुए. ब्रिटेन और अमेरिका के भी प्रसिद्ध अथश्ञास्त्री हैं जो 
इसी दिशा में तेजी के साथ सोच रहे हैं। रिचड वी० ग्रेग, बेलक, 
-झुमाखेर ऐसे अथशास्त्री -आज विश्व की सम्यता और संस्कृति के:रक्षाथ 
और भावी मानव समाज के कल्याणाथ इसी दिशा में सोच रहे हैं जिस 
दिशा में गांधी जी ने हंम सवको चलने का सन्देश दिया है। इसलिए 
“शमांधी जी सभी विचारों को समन्वित करके एक सही विचार मानव समाज 
के समक्ष रखकर सावधान कर रहे हैं। हमें गांधी ऐसे अथशास्त्री के 
विचारों के अनुकूल चलना ही पड़ेगा क्योंकि यह विचार य॒गों से श्राये हुए 
आर्थिक विचारों के समान ही है। 


क्या गांधी जी अथंशास्त्री थे ? 


हमारे भोतिंक॑ जीवन की नयी दिशा देने का काम जिन मनीपियों ने 
किया उन्हें हम अथज्ञास्त्री कहते हैं| गांधी जी ने हमारे भौतिक जीवन 
को एक नयी दिशा दी है. इसलिए उन्हें अथशास्त्री कहने में संकोच नहीं 


होना चाहिए. । परन्तु जब हम परम्परागत शअ्रथश्यास्त्रियों के दाँचे में था 
अन्य प्रकार के अ्थशाम्त्रियों के ढाँचे में उन पैमानों का सहारा लेकर जो 
थशास्त्री के लिए श्रावश्यक्र हूँ गांधी जी को फिट करने का प्रयास 
करते है तो गांधी जी इस दाँचे में किद ही नहीं होते। यह परेशानी 
अथशास्त्रियों के लिए दी नहीं है बल्कि रुमी झास्त्रों के लिये हूं  अथन- 
शास्त्र में अध्यात्मिकता, नेतिकता और घधम के: लिए गांधी का विचार 
उन्हें श्रथशास्त्रियों के कोटि से बाहर रख देता है। गांधी जी को एक 
श्राध्यात्मिक पुदप की संज्ञा से हम उन्हें श्राध्यात्मशास्त्री ओर घमशास्त्री 
कहकर टाल देते दँ। पुन जब हम गांवी को धमशास्त्रियों; आाध्यात्म- 
शास्त्रियों के ढाँचे में फिट करते ६ तो वहाँ भी गांधी फिट नहीं होते ई 
क्योंकि वहाँ दरिद्रनारायण की वे पूजा करते हैँ; मुख की रोटी में भगवान 
को देखते हैं, पायखाने श्रौर मलमृत्र क्री सफाई को वे यज्ञ मानते हैं, 
सून्नयश उनके जीवन की नित्यक्रिया में श्राद्ा है, ऐसी स्थिति में दुनिया के 
इतिहास में जितने आध्यात्मवादी या घमशास्त्री हुए हैं उनमें गांधी 
विचित्र स््ररूप लेकर आ्राते एँ। पुनः जब दुनिया के मसीहों में था धर्म- 
प्रबत्तकों में गांधी को ले जाकर दम देखना चाहते तो डस चौखट में भी 
गांधी नहीं बैठ पाते हैं । घुद, महावीर, ईसा, मुदृम्मद की पंक्ति में 
यदि गांबी को हम ब्ेठा देते हैँ तो वहाँ भी ये नहीं बेठ पाते क्योंकि 
इन धमप्रवर्तकों ने मनुष्य के केबल एक पहलू को देखर और उसी पदलू 
को लेकर मानव समाज की उच्च सीमा पर लाने का प्रयास किया, परन्तु 
गांधी ने तो मनुष्य के लौकिक एवं पारलीकिक जीवन को. समग्र 
रूप से देखा | , 
पुन; जब हम गांधी को सत्यवादी हरिश्चन्द्र, दानी शिव एवं दधीकचि, 
अहिसावादी अ्रशोक के बीच खड़ा करना चाहते हूँ तो गांपी उस चौखटे 
'में भी फिट नहीं ऐते । क्योंकि जिन, सत्य, कदणा, अ्रद्धिसा, दान, प्रेम के 
मानवीय गुणों के ये प्रतीक दें वे गुण इन महदमपरुपों के जोबन तक ही 
सीमित थे, इन लोगों की मृत्यु फे उपरान्त वे तिरोहित दो गये। परन्तु 
गांधी जो ने इन शु्ों को फेवल बेयक्तिक जीवन तक हो सौमित नहीं 
रखा अपितु उन्हें सामाजिक गुण बना दिया। चेयक्तिक और सामाजिक 
भेद समाप्त हों गये। इस विचित्नता फे कारण गांधी व्दाँ भी नहीं 
फिर होते एूँ । 
पुनः जब हम गांधी को राजनीतिजशों में खड़ा करना चाहते हैं तो दुनिया 
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के राजनीतिज्ञों से एक विचित्र स्वरूप गांधी का प्रकट होता है। उनकी 
राजनीति नेतिकता और धम से श्रलग की कोई वस्तु ही नहीं। राजशास्त्र 
की प्रचलित सारी मान्यताश्रों में एक विचित्र परिवर्तन गांधी के राजशास्त्र 
में पाया जाता दै। इस देश में एक राजनीति का उन्होने सश्चालन किया, 
लेकिन दुनिया में ऐसे श्रहिंसक, घर्मपूरित, नेतिकता से ओऔतप्रोत राज- 
नेतिक श्रान्दोलन विश्व के इतिहास में कहीं नहीं पाया जाता। इसलिए 
गांधी राजनीतिज्ञों के चौखट में नहीं बैठ पाते । 

पुनः जब हम गांधी को समाजशांस्त्री के रूप में देखना चाहते हैं तो 
उसमें भी गांधी समाजशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं में, नहीं बेठ 
पाते । बाल विवाह, विधवा विवाह”, नशाबन्दी, समाज रचना, 
सामाजिक मूल्य इन सारी समध्याश्रों को उरेहने वाला गांधी एक वेशानिक 
समाजशासस्त्री नहीं बन पाता। पुनः जब हम उनकी कृतियों द्वारा उन्हें 
वेशानिकों, डाक्टरों, इंजीनियरों की कोटि में रखना चाहते हैं तो वहाँ 
स्वाध्थ्य के सभी नियमों का प्रयोग करते हुए, रोगी का उपचार 
करते हुए, उद्योग, खेती, पशुपालन श्रादि का प्रयोग (एवं शआ्राविष्कार 
करते हुए. भी गांधी इस चोखटठ में नहीं बैठ पांते | क्योंकि वे इन सबमें 
मानवता के, मनुष्यता के गुणों-प्रेम, करुणा; सत्य, अ्रहिंसा को देखते 
रहते हैं । परन्तु करुणा मूलक, कल्पनाश्रों, रचनाओं और द्रिद्र, दुःखी, 
दीन मानव के कपोलों में गुलाब फी लाली, उनकी वाणी में कोकिल की 
मधुरता, उनके व्यवहार में प्रकृति का सोन्दय देखने के लिए विहल गांषी 
साहित्यकारों की कोटि से मी अलग दिखाई देते हें । 

ऐसी परित्थिति में गांधी क्‍या हैं ! यह निश्चय करना असम्भव हो 
प्रतीत होता है। जो व्यक्ति पायखाने से लेकर परमात्मा तके की विशाल 
परिस्थिति का श्रन्वेषण करता है, निदान करता है और मांनव को समा- 
घान देता है, उसे किसी एक विशेषीकरण के संकुचित दायरे में बांधना 
कठिन सा प्रतीत होता है। गांधी एक समग्र मनुष्य थे इसलिये उन्होने 
समग्र मानव को देखां ओर उन्हें किसी एक टुकड़े में नहीं बांदा जा 
सकता है। इसलिए गांधी पूण थे, उनकी दृष्टि पृण थी और उनके 
समाधान भी पूण थे । इसलिए पूृण मानव को, हम अपूर्ण मानव नहीं 
समझ पाते हैं । वे एक क्रान्तिकारी युग पुरुष थे। क्रान्तिकारी के जो मी 
लक्षण होते हें वे सब उनमें हैं। मनुष्य को केन्द्र बिन्दु मान कर सारी 
प्रकृति तथा सारी प्राकृतिक शक्तियों, सारी सामाजिक शक्तियों को मानव 
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के लिए, मानवीय मूल्यों के आधार पर गांवीजो ने प्रदान किया है। 
इस शाश्वत मूल्य के कारण एक शाश्वत समाज एवं उसझे शाश्वत 
धर्म की वे कहना कर सके हैं। हम सब जो अपना धर्म, स्वर, 
युगधम, श्रल्यकालीन धम्म के ठपासक एवं पुजारी हैँ इसलिए वहां 
तक नहीं पहुँच पाते और गांधी के समाधान को श्रव्यावद्दारिक शआ्रादशवादी 
कह कर टाल देते हैं। यह गांधी का दोप नहीं बल्कि हमारे अशान, 
संकीगाता, स्वार्थ परता का दोप है। गांधी धर्मशास्र, अध्यात्मशास्तर, 
अथेशासत्र, विज्ञान, साहित्य शासत्र सभी का विवेचन मानवता को 
फैन्द्र में रख कर करते हूँ। इसलिए हम उन्हें पुण अ्रथश्यास्त्री मानते 
हैं क्योंकि उन्दोंने इस भौतिक जगत के प्राणियों के लिए आचार संदिता 
भौतिक जीवन को सुचार रूप से संचालित करने के लिए, बनायी दे | 
इसलिए हम उन्हें एक पूण अ्रथछास्त्री कद सकते हँ। इस प्रकार से 
अथश्ात्त के उस व्यापक क्षेत्र को गांधी जी ने अरनाया है जो मानव 
कल्याण का क्षेत्र है। 

इस मानव क्षेत्र को लेकर दुनियां के मनीषियों श्रौर विचारकों ने 
बहुत विचार-विमश किया दै। इतने समुद्र मन्थन के उपरान्त भी लिन 
भौतिक और मानवीय सम्बन्धों का निर्भारए किया गया । उर्न्हे हम केवल 
दो वाक्यों में कद उकते एैँ। प्रथम वाक्य ईठा का है, “मनुप्य केवल 
रोटो के लिए नहीं जीता दे ।” दूसरा वाक्य करुणा के अवतार माक्स 
का है, “मनुष्य केवल रोटी सेही जीता है (7? यद्दी कारण था कि 
भआाज तक मानव समाज फो कोई ठुही मार्ग नहीं प्राप्त दो सका। 
ऊद्दापोह की स्थिति में मानव विज्ञान का अंचल पकड़ कर मौतिकता 
की खोज में बढ़ते बढ़ते एटम बम ऐसे विध्वंसक अन्वेषण की स्थिति में 
पहुँच गया । राभसत्ता, सामाजिक व्यपस्था का अंचल पकड़ कर मानव 
भ्रार्यिक, सामाजिक, राजनेतिक पद्धतियां खोजते खोलते पॉलीवाद 
नाजीवाद, साम्यवाद तक पहुँच गया। राजठ्चा श्रौर विधान फे रह्यारे 
मनुष्य उचित और निर्दिष्ट र्पल तक श्रभी नहीं पहुँच उका | प्रार्म्म से 
हो ऊबा हुआ, दुखी व्यक्ति, मानवीय णुणों को परिष्कृत करता हुश्ा, 
अध्यात्म की छोर पकड़ कर मन्दिर, सस्जिद, गिरजा घरों तक पहुँचा 
ओर थे सबके सब कसंकांड की जटिलता में फेस कर सही सागे 
न दे सके। व्यक्ति का व्यक्तित्व, करुणा, प्रेम, सत्य और अहिसा 
से रबच्छ भौर घदल होता रहे ओर इन गुणों फा प्रतिबिन्द एक नये 
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मुक्त समृद्धिशील उन्हीं गुणों से पूरित साम्राजिक पद्धति हो-तथा 
विज्ञान की सारी उपलब्धियाँ भय, त्रस्त, शोषण से मुक्त हो कर 
प्रेम के प्रसार और संवर्धन में, सहायक हों, ताकि मनुष्य, समाज 
आर प्रकृति के सम्बन्ध एक ही गुणों से प्रेरित हो। इसलिए तीसरा 
वाक्य. जिसे गाँधी ने कहा, “मनुष्य को रोटी भी चाहिए ।”- यहाँ पर उन 
सब मानवीय आध्यात्मिक गुणों से भौतिकता में प्राण प्रतिष्ठा गांधीने की है 
श्र यही; सम्बन्ध शाश्वत है, गुणमूलक, और सुखमूलक हैं-। गांधी एक 
बड़े व्यावहारिक अथंशास्त्री हैं | 

,» मनुष्य, प्रकृति ओर समाज के सम्बन्धों के निरूपण को लेकर गांधी जी 
के विचारों की ठुलना माक्स के विचारों से की जाती है।- माक्स भी 
निः सन्देह मजदूरों की असमथता, दीनता, शोपण को देख कर तिलमिला 
उठा था और उसका करुण हृदय उफानों और तूफानों से इतना विश्षुब्ध- 
सय्र हो गया था कि उसने श्रपने विचारों से साम्यवादी व्यवस्था-का 
चित्रण कर डाछा। गांधी में मी करुणा स्थल हैं लेकिन इस करुणा में प्रेम; . 
अहिंसा, के मानवीय गुण ऐसे अलुस्यृत हैँ कि साक्स और गांधी के 
प्रे रणा-स्थल करुण रस के होते हुए सी गांधी ने एक मानवीय कला 
का सजन किया और माक्स के सोने में गांधी ने सुगन्‍न्ध डाल दी है। 
करुणा एवं प्रेम की यह सुगन्ध मानवीय सुगन्ध बन कर गांधी के साम्ब- 
योग -में प्रस्कृटित हुई | माकस साम्यवादी हैँ गांधी साम्ययोगी। इसलिए 
जो अन्तर “वाद” और “योग” में होता है वह गांधी .ओऔर- माक्‍स, में 
है। गांधी जी ने स्वयं कहा, “साम्य वाद एक सुन्दर शब्द है और जहां 
तक में जानता हूँ. इसमें समाज के सभी सदस्य समान होते हैं, न कोई 
ज्नीच होता है न कोई ऊँचा | शरीर में सिर ऊपर है इसलिए. वह ऊँचा 
नहीं माना जाता है ओर न “पेर नीचा होने से नीचा | इसी प्रकार 
साम्यवादी समाज में सब समान माने जाते हें | उसमें राजा, -प्रजा, धनी 
गरीब, मालिक मजदूर, सब. एक, स्तर पर रहते हैं। साम्यवाद स्फटिक 
की भांति पवित्र है। उसके लिए साधन भी उतने ही पवित्र चाहिए | 
यह पवित्र स्थिति पूर्ण पवित्रता से ही प्राप्त की जा सकती है | श्रतः 
केवल सत्यवादी, अहिंसक और पवित्र छदय वाले साम्यवादी ही भारत 
तंथां: विश्व में साम्यवादी समाज की स्थापना, कर सकते हैं ।” माकंस 
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बढ़े विचारक थे। मानवीय विघारों की गंगा में माक्स इरिद्वार ई तो 
गांधी प्रयाग। माक्स के बाद गांधी आवे इसलिए माक्स की झेंखला 
में गांधी का विचार श्रागे बढ़ता है। गांवी सत्य श्रहिंसा की तपोभुमि 
भारत में उतनन्‍्न हुए परन्तु माक्स भीतिकता से छुब्च औद्योगिक क्रान्ति 
से बिल उसकी उपलब्धियों से आशान्वित संदहार की हिंसक 
घरती पर जन्मे, इसलिए घरती का भेद, युग का भंद दोनों को 
'साम्यथोगी श्र साम्यवादी भेद में डाल दिया। परन्तु दोनों है महान 
कान्तिकारी | 


गांधी युग की भूमिका 


हि का इतिहास स्वतन्त्रता प्राप्ति का इतिहास माना जाता है| 
' मानव तीन प्रकार की मुक्ति चाहता है। प्रथम श्रभाव से मुक्ति, द्वितीय 
श्रश्ान से मुक्ति; तृतीय श्रन्याय से मुक्ति। मानब की उन्नति और विकास 
का लक्ष्य स्वतन्त्रता है। प्राचीन युग में जाति, रीति-रिवाज, धर्म के बन्धन 
'स्वतस्त्रता प्राप्ति के मार्ग में मानव फे लिए बाधक सिद्ध हुये। श्रागे 
चलकर राजा, महाराजा, श्रमीर-उमरा, पंडित, पुरोद्चित, मालिक इत्यादि 
'बाघा बनकर समाज में उतनन्‍न हो गये। इन सामाजिक रोगों के श्रतिं- 
रिक्त ब्रीमारी, दरिद्रता, दुर्मिक्र, बाढ़ तथा श्रन्य प्रकार की देद्दिक, दबिके 
तथा भौतिक बाघायें भी मानव की स्वतन्त्रता में बाधक सिद्ध दोने लगीं। 
व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का स्वरूप धूमिल पढ़ गया। धार्मिक क्रान्तियाँ 
हुई, उनका मन्तव्य जीवन मूल्यों तथा श्राध्यात्मिक भावनाओं में परिवतन 
करना था थ्रोौर जिछका प्रभाव आर्थिक जीवन पर पृणतया प्रतिब्रिम्बित 
हुआ । गौतमबुद्ध ने सबके लिए निर्वाण का मार्ग प्रस्तुत किया और 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर उनकी विचारधारा का प्रभाव पड़ा जिससे 
नये जीवन मूल्य, नया सासान्षिक ढाँचा, दशन, साहित्य, राजनीति 
कला तथा व्यवस्था का जन्म हुआ। इसी प्रकार से ईसामसीह तथा 
मदग्मद साहय ने भी परिवतन का आध्यात्मिक पत्त श्रपनाया परल्तु 
उसका प्रमाव जावन के सभी पहलुओं पर पड़ा। श्राथिक जीवन भी 
प्रभावित छुआ परन्तु श्रायिक दांचे का बुनियादी स्वरूप बना ही रहा, 
यद्यपि अन्य सामाजिक जीवन के पहलू बहुत छुछ परिवतित हये |. ये 
धार्मिक पिचार झागे चलकर कुछ विवेक्ी पुरुषों के ही आचार मात्र रह 
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गये | साधारण लोग उससे दूर द्वो गये। इसलिए वे विचार शक्तिहीन 
हो गये | ये विचार अपनी सच्ची आत्मीयता खोकर खोखले बन गये । 
'एक नारे के रूप में जातीयता के पोषक बने । साथ ही साथ समाज को 
हिंसा तथा शोषण को ओर ले गये। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, एक 
धग दूसरे वग का और एक देश दूसरे देश का शोषण करने लगा। 
यहीं से हिंसा और असत्य का उग्र रूप बढ़ा। आर्थिक जीवन के विकास 
की ओर दृष्टिपात करने पर दास प्रथा का स्वरूप सामने आ्राता है। यहाँ 
हम मानव के श्रम का अर्थात्‌ शरीर का शोषण पाते हैं, साथ ही साथ 
आत्मा का भी शोषण पाते हैं। मानव के शरीर तथा आत्मा दोनों का 
शोपण प्रारम्म होता है। दोनों के शोषण से मुक्ति पाना मानव का 
लक्ष्य है। सहयोगिता फे आधार पर जीवन का साधन पग्रास्त करके 
स्वच्छुन्दता पूवक जीवन चलाना मानव ने प्रारम्भ करना चाहा। इसी 
बीच प्रतियोगिता ने संघ्र को जन्म दिया। संघष से क्लान्त होकर श्रात्म- 
रक्षा के लिए. राजा की सृष्टि की गयी। राजा ने सैनिक बल से तथा 
सामन्तों की सहायता से समाज में शक्ति स्थापित करने का ब्रत लिया । 
'कालान्तर में रक्षक राजतन्त्र-शक्ति, भक्षक बन गई। जन-स्वतन्त्रता का 
'पूणा अपहरण हो गया। इससे ऊब कर राकीसपीर, सेंठ जस्ट आदि ने 
फ्रांस में बिस्फोट का आयोजन किया। राजतन्नब समाप्त हुआ। 
अब फ्रांस में पँजीवाद तथा केन्द्रित छोकसत्ता की स्थापना हुई | प्रथम 
जनक्ान्ति से भी मानव मुक्त न हुआ । उसने प्रजातन्त्र का रूप स्थापित 
“किया। परन्ठु उस पर भी नियन्त्रण पूँजीवाद का हो गया। जेम्सवाॉट 
द्वारा वाष्पशक्ति का आविष्कार हुआ। इसने एक केन्द्रित यान्त्रिक 
उत्पादन पद्धति को बढ़ावा दिवा। पूंजीवाद के उग्र स्वरूप ने राजसत्ता 
पर अश्रध्रिकार जमा लिया। अब राजउुत्ता तथा आर्थिक रुत्ता दोनों पर 
कुछ धनी पूं जीवादी लोगों का बोलबाढा हुआ । मानव राजनीतिक तथा 
आय्िक दोनों स्वतंत्रता खो बंठा। मानव की इस विहलता का प्रथम 
- विस्फोट रूसी कान्ति में हुआ | पूृंजीवादी युग ने श्रपने श्रनुकूल साहित्य, 
कला, दशन तथा अन्य प्रकार के सांस्कृतिक ढाँचे का निर्माण कर लिया 
था परन्तु उन मूल्यों तथा दशनों में परिवतन प्रारम्म हुआ। रूसी क्रान्ति 
अाधयिक क्रान्ति का संदेश देती है। इसके पीछे काठमाक्स सरीखे 
विचारकों का दर्शन था। रूस में नई क्रान्ति का प्रयोग प्रारम्म हुश्रा। 
_जड्दी नहीं सामाजिक न्याय, सामाजिक मुरक्षा तथा सामाजिक फल्याण 
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का रूप लेकर सामाजिक नियंत्रण में विश्व के प्रत्वेक अंचल में यह विचार 
पनप रदह्दा दै। रूस तथा चीन में इसका पृण प्रयोग किया न्षा रहा है। 
यह परिणाम था, उस प्‌ जीवाद की नम्नविपमता, अ्रत्यधिक समृद्धि के 
बीच अर्क्रिचिनता, बाहुलय के बीच दरिद्रता, ग्राखादों के बीच झोपड़ियाँ 
तथा खतंत्रता के बच प्रतिबन्ध आदि दोपों का । लोकतंत्र का अ्रस्थि- 
पश्चर मात्र श्रवशिष्ट रह गया है। एक दूसरे को दृढप जाने के लिए दो 
बिकराल युद्ध हुये श्रौर श्रणुवम ऐसे आविष्कार का नम्नचित्र सामने आता 
जा रहा है । विज्ञान की दासता मानव ने पृण रुप से स्वीकार कर ली है ! 
मानव समाज में निणय व्यक्ति की इच्छाओशों, अ्भिन्नापाश्नों या श्रावश्यन 
कताश्रों के श्रनुमार नहीं श्रपितु मीतिक परिस्थितियों के अनुसार किये जा 
रहे €। इसीलिए माक्स ने क॒द्दा है कि मानव की सत्ता के होने न दोने का 
निश्चय उसकी जश्ञानशक्ति नहीं करती, प्रत्युत उसकी सामाजिक सत्ता फरती 
है। समस्त सामाजिक विकास का श्राधार उसादन, साधन झौर उनका 
स्वामित्र है। यह समाजिक विकास कला, विज्ञान, संस्कृति, दश्यन 
तथा मानव चरिप्न का निर्माण करता है। माक्स इसलिए पूंजीवाद, 
साम्राज्यवाद श्रौर राज्य को नष्ट करना चाहते थे ; लिससे वर्ग विद्वीन 
समाज में न्याय, समानता तथा व्यक्ति की खतंत्रता अ्रत्तुण बनी रहे । 
इसीलिए, हिंसात्मक पद्धति को श्रपनाना श्रच्छा माना गया, जि०तसे इस 
पद्धति का पूण सबनाश हो सके | आाधिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए 
मावस पृणरूपेण डद्यत हुए। उनका प्रयोग शोपणद्वोन, वगविहीन तथा 
राज्यविद्ीन समाज की स्थापना के रुप में रूस में हो रद्या है परन्तु प्रयोग 
इतना श्रधकचरा-सा प्रतीत हो रहा है कि मानव की स्वतंत्रता का लक्ष्य 
प्राप्त होना कठिन-सा प्रतीत होने लगा है। यह इसलिए फि राजनैतिक 
तथा श्रार्थिक दोनों प्रकार की सत्ता का केन्द्रीकरण हो जाने के कारण 
व्यक्ति सब प्रकार की स्वतंत्रता खो बठेगा | 

एसी प्रकार के युग में गांधीजी अपनी सर्वोदय विचार-धारा का 
क्रान्तिकारी संदेश लेकर आ्रए। समाज रचना का नया कदम, नया 
स्वरूप हमारे सामने गांधीजी ने रखा है। इसके विश्लेषण के पहले यह 
देखना चाहिए कि गांधी जी एक श्रयथशा्र थे या नहीं । क्योंकि समाज 
रचना का पश्ाथिफ दृष्टिकोश परखना भी आवश्यक हैं। गांधी जी एक 
कुशल एवं व्यावहारिक श्रथंशासत्री पे। इसलिए उनकी समाज रचना 
फा चित्र पूण तथा तत्य है। अन्य शभ्रयशारियों फी भांति गांधो जी 'क्रम 
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काम ज्यादा दाम) या सस्ता खरीदो महँगा वेचो' या 'निर्जाव माँग और 
पूर्ति संतुलन! आदि के अ्रमानवीय एकांगी रूप को अपनाने वाले नहीं हैं। 
इन्होंने मानवीथ अथशास्त्रियों की श्रेष्ठ परम्परा अ्रपनायी है। मानव- 
जीवन के समग्र विकास राजनैतिक, सामाजिक, शआार्थिक, नैतिक एवं 
व्यक्तिगत पहलू का पूर्ण ध्यान गांधी जी को है। आर्थिक जीवन एकांगी 
नहीं है। साथ ही साथ उनके श्रार्थिक सिद्धान्त हवाई नहीं हैं वल्कि सब 
विचार पहले आचार से पुष्ट करके निकले हैं। गांधी भारंतीय परम्परा 
धरम, अथ, काम और मोक्ष के पोषक होने के साथ-साथ पर्चिमी परम्परा 
के अथशाखस्यों की परम्परा के भी पोषक हैं। फ्रांस के प्रकृतिवादियों 
की भाँति इन्होंने भी कृषि को सर्वोत्तम तथा उत्पादक पेशा माना 
है। उसी का विकास तथा सम्बद्धन समाज को सम्पत्तिशील बनाता है। 
उन्हीं के बिचारों की भाँति इनका भी अथशारत्र का विचार है| अदिम- 
स्मिथ के, प्राकृतिक मूल्य की भाँति ये भी किसी वस्तु के उत्पादन में 
जितना शारीरिक भ्रम लगा हो वही उसका मूल्य है, के समथक हैं.। 
इसीलिए शारीरिक श्रम की प्रधानता तंथा महत्व इनके विचार का दृढ़ 
पहल है। रस्किन्‌ की “अ्रन्ट्ू दिस लास्ट! पुस्तक की प्रेरणा से इन्होंने 
सवॉदय विचार का सुजन किया | सामाजिक या मानवीय अथशास्त्र-की 
जो विचार-धारा 'रस्किन! और 'कार्लाइलः ने प्रस्तुत की उसके ये पोपक 
हैं। मानवीय अथशास्त्र के सूजन के लिए इन्होंने. मानव के नैतिक, 
सामाजिक, व्यक्तिगत, राजनेतिक तथा आर्थिक जीवन का. बड़ा ही सुन्दर 
समन्वय किया है। भूमि तथा ग्रामीण उद्योगों का - 'सीताराम' की तरह 
मानब के जीवन के लिए. स्मरणीय नाम दिया। इन्होंने अ्रथशास्त्र को 
'एक ऐसा शास्त्र माना जो मानव की शारीरिक तथा आध्यात्मिक मृत 
की तृप्ति करता है। वास्तविक अथशास्त्र की कल्पना गांधी जी ने की दे | 
इसलिए ग्रांधी जी को हम कल्याणवादी अंथशास्त्री और सामाजिक 
वैज्ञानिक कहते हैं। नेतिक पहल को वे कभी नहीं भूलते। साध्य तथा 
साधन की पवित्रता का ध्यान प्रतिक्षण रखते थे। प्रत्येक व्यक्ति नेतिकता 
की रक्षा करते हुए अपने आर्थिक सुधार की योजना, स्वयं प्रस्तुत करे, 
यंही इनके विचार थे। सिसमण्डी' ने सामाजिक अथभझ्ास्त्र.की व्याख्या 
में 'नेतिकतत्व” की विस्तृत व्याख्या की है, ओर इसके महत्व को समाज 
में स्थापित करने का प्रयास किया है। गांवी जी ने भी रुच्चे अथशास््री 
की भाँति इसी पहलू फो विशेष प्रधानता-दी है| -प्राउधन' ने. न्याय 
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की विस्तृत व्याख्या में सम्यत्ति को चोरी माना है और बड़े ही कट शब्दों 

का प्रयोग किया है। यही न्याय गांधी जी की श्रपनी शब्दावली में अद्दिसा 
है। आर्थिक ज़्ेत्र में दिंखाअहिंसा की व्याख्या न्‍्याव को समक्ष रखकर 

इन्द्रोंने चुभते दुए श्रथ में की दे। “सम्पत्ति चोरी! के स्थान पर “याते- 
दारी!' ( 777४८८४४9 ) की झब्दावली बड़ी हो मार्मिक है। सबका 
अधिकतम कल्याण श्रर्थात्‌ सबोदिय दशन की इन्हीं मावनाश्रों को 
लेकर पूर्ण परिपक्वता इन्होंने प्रदान की है। जमन अ्रर्थशास्त्री फ्रेडरिच- 
लिस्ट, फी भाँति इन्होंने संरक्षण नीति की पुष्टि की है क्योंकि स्वतंत्रता 
की व्यापारिक नीति सब दोपों का कारण बनती है। कल्याणकारी समाज 
का लक्ष्य मानवीय अ्रद्िंसात्मक समाज की रचना करनी है। मानवीय 
गआावश्यकताय स्वास्थ्यकर हों तथा न्यूनतम हों। सादा जीवन उच्च 
विचार का दश्यन गांधी जी ने समाज के समक्ष रखा। ये विचार 'थोरियों! 
के विचार के अनुसार दी ६ | जिसमें मीतिक श्रावश्यकताश्ों पर नियंत्रण 
ही श्रार्थिक स्वतंत्रता, स्वयं पूणता तथा तृप्ति की पृथ प्राप्ति कप सकता 
है। समाजवादी श्रयशास्त्री ही नहीं बल्कि कल्याणकारी शअ्रयश्ञास्त्री तथा 
श्रन्य प्रेकार के मानवीय श्रयशास्त्र की कल्पना करने वाले श्रथश्मास्त्र 
की भाँति गांधी जी श्रथशास्त्र के बढ़े ही सुलमे हुए पंडित हैँ । इन्होंने 
अथशास्त्र को नया शान तथा मार्ग दशन प्रदान किया। गांधी जी ने 
काले माक्स की आ्रार्थिक विचारधारा में ग्रधिक व्यापकता तथा मानवता 
का उजन किया दे। साध्य तथा साधन की पविन्नता से इन्होंने समाज 
फो शान्ति तथा सुख का संदेश दिया है। वेकारी, शोषण, दरिद्रता, 
वितरण की विपमता, प्रतिस्पर्धा, साम्राज्य-लिप्सा इत्यादि का श्रन्त गांधी 
जी बड़े ही सरल तरीफे से करा देते ६ं। सामाजिफ रोगों को समूल नष्ट 
फरने में ये पृण सफल होते हैं। सामाजिक रोगों फे सबसे सफल निदान- 
कर्ता और निवारणकर्ता गांधी जी हैं। श्राज तक कोई ऐसा अदभुत 
व्यक्ति विश्व में नहीं उत्तन्‍न हुआ जो गांधी जी की भाँति समग्र मानव- 
जीवन के प्रत्येक पक्ष का पंडित हो। भारतीय सावजनिक जीवन में 
उनका प्रवेश देश की दरिद्रता फो देखकर ही हुघआ। मध्यकालीन सूमि- 
व्यवस्पा, रूदिग्रस्त सामाजिफ पद्धति, भारतीय जनता की दरिद्रता, 
घासोन्मुख उद्योग थग्रादि आर्थिक समस्याशञ्रों को लेकर गांधी की ने अपना 
कारय-फ्रम निश्चित किया। अथशासत्र के उयभोग, उत्तादन, विनिमय, 
दितरण तभा राजस्व के सभी पहडओों पर इन्होंने पूर्ण प्रकाश डाला है। 
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इंसी से पूर्णतया मानना पड़ता है कि गांधीजी एक बड़े अथशात्री 
थे। पहले इन्होंने गरीबों की ही समस्या ली। इन्होंने पहले नमक कर 
का विरोध किया । उसके उपरान्त रचनात्मक काय-क्रम में खादों तथा 
ग्रामोद्योग का समावेश किया । इनका यह मत था कि जिस प्रकार व्यक्ति 
के चरित्र का गठन होता है उसी प्रकार -समाज-व्यवस्था द्वारां.समाज का 
भी किया जाता दै | व्यक्तियों के आचार-विचार, आदश और जीवन पर 
ही समाज का गठन.पूर्णयया निर्भर है। मानव-के लिएं भौतिक साधन 
आवश्यक है परन्तु वही सब कुछ नहीं है, कृषि तंथा उद्योग का विकेन्द्री- 
करण इनका लक्ष्य था। इससे पँलीवादी स्वामित्व तथा नौकरशाहदी का 
स्वामित्व समाप्त हो जायगा। प्रत्येक व्यक्ति' मुक्त वातावरण में अपने 
आर्थिक जीवन का निर्माण कर सकेगा। उसी का यन्त्र होंगा, : उसी के 
साधन होंगे, उसी के अनुकूछ कार्य होंगे। सब प्रकार की . विषमता तथा 
शोषंण का [अन्त होगा। यह पहले कहा जा चुका है कि गांधीजी का 
अथशात्र सत्य और श्रहिंसा के दो स्तम्मों पंर खड़ा है। गांधी जी की 
समाज व्यवस्था ओर मानव विकास का चित्र, विकेन्द्रित उद्योगों, श्रार्थिक 
तथा राजनेतिक दोहन से मुक्त, समानता, स्व॒तन्त्रता तथा छोकतन्त्र से श्रोत- 
प्रोत समाज, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति - सदाचारपूर्ण और आध्यात्मिक .जीबन 
बितां सकता है, का ही है | मानव की आदि आवश्यकता उसकी भौतिक 
आवश्यकता है जिससे वह जीवित रह सके। उसकी अन्तिम. आवश्यकता 
आध्यात्मिक आवश्यकता जिससे वह विक्रसित और अग्रसर हो सके । 
दोनों की प्राप्ति इस सवोदय व्यवस्था में होगी ओर तभी मांनव की समग्र 
उन्नति होगी | 

संवोदय शब्द की व्याख्या आवश्यक है। गांधीजी ने रस्किन की 
पुस्तंक 'श्रन्ट्‌ दिस लास्ट! पढ़ी। यह पुस्तक बाइबिल की एक कथा के 
आधार पर है। एक अंगूर के बगीचे के मालिक ने एक पेनी रोज पर 
कुंछ॒ मजदूर रखे थे। मजदूर अंगूर के बगीचे में काम करने लगे। 
दोपहर को जन्र वह मजदूरों के अड्डे पर गया तो देखा कुछ मजदूर 
खड़े हैं। उसने उन्हें भी बगीचे में काम करने के. लिए भेजा और 
उचित मजदूरी देने का आश्वासन दिया। तीसरे पहर जब: वह पुनः 
मजदूरों के अड्डे पर गया तो फिर बेकार मजदूरों को देखा उन्हें भी 
बगीचे में काम -करने को मेजा। शाम को वह -पुनः मजदूरों के 
'अडड़े पर गया तो बेकार मजदूरों को वेठा पाया तब उसने पूछा दुम 
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लोग यहाँ क्यों बेकार दो !” मजदूरों ने उत्तर दिया हमें आज किसो ने 
काम पर नहीं लगाया'। तब बगीचे के मालिक ने उन्हें भी बगाचे में 
काम करने के लिए मेत्र दिया और डचित मजदूरी देने का आश्वासन 
दिया। रात को सब मजदूरों को बुलाकर मजदूरी देने के लिए उसने 
मुनीम से कहा ओर सबसे पीछे आये हुये श्रादमी से मजदूरी शुरू फरने 
को कहा | सबको एक पेनी मिली । प्रातःक्ाल से आये हुए मजदूरों को 
लगा कि उन्हें इसी हिसाव से अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए, परन्तु उन्हें 
भी एक पेनी मिल्ली। इस पर उन्होंने मालिक से कहा कि सबसे पीछे 
भाये इये मजदरों को मी एक पेनी मिली श्रीर बह से श्ाये लोगों फो 
भी एक पेनी मिली | हमको अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। बगांचे के 
माठिक ने कट्दा मैने तुग्दारे साथ कोई अन्याय नहीं किया क्योंकि एक 
पेनी रोज पर तुम्हें काम करना कबूल था वह तुर्ई मिला ही । श्रतएव 
घर जाओ्रो । तुम्हें जितना दिया उतना द्वी अन्त वाले को भी दूँगा | जो 
चीज मेरी है, उछका उपयोग श्रपनी इच्छा के श्रनुवार करने के लिए 
क्यः मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ ! मैंने अच्छा बर्ताव किया इसका तुम्हें क्‍यों दुःख दो 
रहा है ! प्रथम व्यक्ति अन्तिम होगा और श्रन्तिम व्यक्ति प्रथम प्ोगा, 
क्योंकि बहुत लोगों को बुलाने पर भी उनमें से थोड़े ही चुने जायेंगे । 

रत्किनू ने इस पुस्तकों में चार निबंध लिखे हं। इसमें सम्पत्ति फो 
व्यास्या विशुद्ध रूप से की गयी है। ईमानदारी तथा सरुत्यता से सम्पत्ति 
फरमाई जानी चाहिए तभी समाज चेतना पूछ तथा उन्नत होगा । 
डावटर, लेखक या सिपाह देश की जितनी सेवा करते हैँ उतनी ही सेवा 
फावड़ा श्रौर कुदाल लेकर काम करने वाला मजदूर भी करता है। इस 
निबंध में सम्मान का मल!, सदमावना और सहानुभृति श्ाधुनिक 
अयथश्ञास्त्र को मान्यता, मालिक के कतच्य, 'सम्पत्ति की धारायें! 
श्रमोरी का अथ, पम्पत्ति और समाजद्रोह, नंतिक शक्ति, लौकिक 
स्यायदान!, गरीब) का शोषण चोरी है, सम्पत्ति गरीबों की और बहनी 
चाहिए, विवेक का उपयोग, उचित पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए. स्पर्धा 
का दुष्परिणाम, 'सल्य निधारण”, वस्तु! की उपयोगिता, मेहनत और 
बाजार का दर, भ्रम की प्रेर्णायें इत्यादि का बहुत सुन्दर विश्लेषण 
किया गया है। 

गांधीजी के शब्दों में रस्किन्‌ को विचारधारा के तीन सृत्न हैं-- 

(१ ) व्यक्ति का ध्षेय स्मष्टि के ही ध्षेय में निहित दोता है| 
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(२) वकील के कांम की कीमत भी नाई के काम की कीमत के 
बराबर ही है, क्योंकि हर एक को अपने व्यवसाय में से श्रपनी श्राजोविका 
चलाने का समान श्रविकार है | | 

( ३ ) मजदूर का अथांत्‌ किसान को श्रथवा कारीगर का जीबन ही 
सच्चा और सर्वोत्कृष्ट है। 

सवॉदय' शब्द ब्द्‌ भारतीय संस्कृति की पद्धति में निहित है। सवॉदय 
का यह श्रादश हमें अत्यन्त प्राचीन समय से प्रेरणा देता रहा है। 
जनाचाय सुमंतभद्र ने दो हजार वष पूब इस भावना को यों व्यक्त किया 
है--स्वांपदामंतकरं निरंतं सर्वोदय तीथमिदं तवैव। गीता में योगी और 
भक्त के लक्षण में कहा गया है कि वह 'स्वभत हिते रताः होता है। 
संधार के समस्त श्रेष्ठ सन्तों तथा धमहंस्थापकों ने इस आदश को सवश्रेष्ठ 
माना है | ऋषियों की हजारों वप पुरानी प्राथना है कि -. < 


सव5पि सुखिनः सनन्‍्ठु | सब सन्ठु निरामयः | 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु । मा कश्चित्‌ दुखमाप्तुयात्‌ ॥ 


यह शब्द गांधी जी द्वारा प्रणीत है। श्राज यह नई प्रेरणा से नये 
समाज निर्माण में नये युग का सन्देश दे रहा है। अहिंसा और सत्य के 
आधार पर स्थापित वगविहीन और जातिविहीन तथा -जिधषमें किसी का 
कोई शोपण नहीं कर सकता और जिससे प्रत्येक व्यक्ति और समूह को 
सर्वांगीण विकास करने के अवसर और साधन प्राप्त हो क्कते हैं, ऐसे 
समाज की स्थापना करना स्वोदय समाज का साध्य है। अधिक से अधिक 
लोगों का अधिक से अधिक कल्याण का पश्चिमी सिद्धान्त सर्वोदय नहीं 
मानता । जिस प्रकार से एक कुठुम्ब का मालिक कुटुम्ब के सब सदस्यों 
का कल्याण चाहता है, उसी प्रकार सवॉदय सबके कल्याण में विश्वास 
करता है। मनुष्य का सारा जीवन समाज के पोषण से ओतप्रोत है। 
असस्‍्तु उसके कायकलापों का हेतु भी समाज सेवा, समाज घारण और 
समाज समृद्धि ही होना चाहिए। समाज को शारीरिक ओर मानसिक 
योग्यता प्रदान करने के लिए. शरीर बल ओर बुद्धि बल दोनों की समान 
मान्यता होनी चाहिए। दोनों का. सामाजिक और आर्थिक मूल्य समान 
होना चादिए। आर्थिक पँजीवाद की अपेक्षा बोद्धिक पूँजोवाद समाज के 
लिए. अधिक खतरनाक दै। इसीलिए प्राचीन ऋषियों और त्राक्षणों ने 
ऐसा विधान वनाया कि बुद्धिजीवी लोग छुद्धि का विक्रय न करें, बल्कि 
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झत्तेव और अपरिग्रह का ब्रत लें। इस सिद्धान्त को अपनाने से समाज 
की विषपमता, ऊंच-नीच की भावना का लोप होगा, समाज एक रस मय 
होगा। यहाँ सरुवॉदिय, साम्ययोग की राष्ट्र से प्राप्त किया ज्ञा सकेगा। 
व्यक्तियों के शारीरिक और बौद्धिक ग्रुणों तथा सामथ्य में क्रितनी ही 
मिन्‍नता क्यों न दो, परन्तु समी मनुष्य नेतिक्र तत्व या सत्य की अनुभूति 
में समान श्रौर एक हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सेवक-गुण से सम्पन्न होना 
चाहिए । व्यक्तिगत परतरित्रता से अपने को शज्प में परिवर्तित कर देना, 
दुगु्णों का सतत्‌ बिरोघ करना, ऐसे साधन प्रस्तुत करना जो सबसाधारण 
को उपलब्ध हो सके, व्यक्तिगत शु्गों को सामूहिक शक्ति में बदल देना 
अझ्रादि काय से सच्चा सेवक बनना होगा। एक्रादश्न-न्रत -सत्य, अध्विसा, 
ब्रद्मनव, अ्रस्वाद, श्रस्तेव, अवरिप्रद, श्रमव, श्रस्पृश्यता निवारण, झरीर- 
भ्रम, सव धरम समभाव तथा स्वदेशी भावना का निल्न पाराबण करके 
आत्मशक्ति प्राप्त करना प्रत्येक समाज सेवक के लिये आ्रावश्यक है। 


की घ७+े+ 


पंचम-परिच्छेद 
स्वोदय 

'स्वोदय' शब्द का प्रयोग सबसे पहले जैन मुनियों ने किया था | 
परन्तु गांधी जी को यह शब्द रस्क्रिन की पुस्तक “अ्रन्द दिस लास्ट! से 
मिला | जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उसी समय 
उन्हें. यह पुस्तक पढ़ने को मिली और उसके बाद वे डसी के हो गये, 
इस पुस्तक के विचारों में ही रम गये और अन्त में “स्वोदय”” की कल्पना 
उनके दिमाग में आयी। गांधी जी ने  “अन्त्योदय' शव्द्‌ का . प्रयोग 
गुजराती में किया था । उपनिषदों एवं अन्य प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का 


अध्ययन किया जाय तो उसमें 'सबोदय” की भावना से मिलता-जुलता 
विचार सामने आता है । 


अन्तिम व्यक्ति 


(१) समाज की सबसे बड़ी उस संख्या को समाज का अन्तिम व्यक्ति 
कहा जाता दे जो श्रार्थिक साधनों में विपन्न होते हैं | वे भौतिक रूप से 
भी अन्तिम व्यक्ति होते हैं | कालंमाक्स ने उन्हें 'दैनवाट” कहा है । 

(२) समाज के ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित न हों । 

(३) राजनैतिक सम्मान जिनका न हो या कम से कम हो | 

(४) ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक रूप से सबसे निम्नकोडि के हों, 
उपेक्षित हों | 

(४) ज्ञिनका सांस्कृतिक जीवन पूर्ण अविकसित हो, व्यवद्यार एवं 
आचारपूर्ण न हो या यों कहें कि जो गेर सामाजिक हों | 

(६) वे व्यक्ति जिनके मन.में भाव-विचार हैं पर वे माव-विचार शिक्षा 
की कमी के कारण पूर्ण नहीं हो पाते हों इस प्रकार आर्थिक, सामाजिक, 
धार्मिक, ओोक्षणिक रूप से जो निम्नकोटि का हो वही समाज का अ्रन्तिम 


व्यक्ति है । 
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, गांपी जी ने समाज के अन्तिम व्यक्ति से अपना जीवन दर्शान प्रारम्भ 
किया है। णो व्यक्ति अ्रन्तिम व्यक्ति से ऊपर हैं उनको उन्होंने दूसरा 
बटक माना है। तीसरे घटक में उनसे श्रच्छे व्यक्ति एवं चौथे घटक में 
सबसे श्रच्छे व्यक्ति को माना .है। इस प्रकार सबके उदव की बात करके 
गांधी-जी ने समाज के इसी अंग क्रो सबने पहले विकसित -करने को काम 
शुरू किया | गांधो जी के २१ रचनात्मक कायक्रमों में समाज के सबसे 
दीन, दर प्रकार से होन व्यक्ति के विकास को लक्ष्य बनाकर रचनात्मक 
कायक्रम प्रार्म्म किया जाता है। उनका मत है कि यदि ह्स प्रकार का 
त्थान होगा तव सारे समाज का उत्यान कद्दा जायगा |- भौगोलिक रुप 
से उन्होंने शहर एवं गांव दोनों के उत्थान की बात की, - परन्तु गाँव का 
ग्रायमिकता दी, क्योंकि गाँव अपेक्षाकृत पिछुड़ा है। उन्होंने: इंसोलिए 
ग्रम-स्वराज्य, अमोदय की विचारधारा सामने रखी |. 

गांधी णी का विचार है क्ि-- 86: ४0 गा प्राय 

) सबसे श्रधिक श्रावादी उन लोगों की हे जो गरीब एवं दीन 
दुश्खी है। 

(२) बहुत बढ़ा ज्षेत्र एवं. श्रावादी गाँवों में रहतो है। गाँव 
उत्थान का श्रथ॑ है राष्ट्र का उत्थान । इसी प्रकार बहुरुख्यक गरोदों 
उत्पान का श्र्थ है देश का उत्थान | हसे उन्होंने सवोंदय- अर्थशास्त्र 
कहा | जब गांधी जो ने सवोंदय शब्द का प्रयोग किया तो डरेफो वह 
भी तालय था कि जो समथ व धनी हैं: उनका सभी प्रकार का -ेदंय 
'तभी सम्भव है जब उनके द्वारा ऐसे फाव किये जायें जिससे समाज.स 
दुःख दारिद्रथ समात हो जाय। इसलिए श्रमारों का फत्तव्य हो जाता 
है कि वे श्रपनी सम्पत्ति था अपनी शक्ति का प्रयोग सामाजिक उत्पान 
फे लिए करें तभी सबफा उत्थान सम्भव है। इस प्रकार गांधी जो ने 
'सम्पत्तिशाली एवं गरीब दोनों के लिए. एक मानवे-दशन दियां। उन्होंने 
दृदय-परिवर्तन, स्वचिन्तन, स्वशासन के द्वारा एक नये प्रकार मी 
अथव्यवस्था का संयोशन किया, इसी को सवोद्य श्रधशारर फहते 
स्ोदय-अभनीति में प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग स्वास्थ्यदधक तंथों निये- 
प्रित होगा | 

प्रत्येफ व्यक्ति का उसादन, जहाँ तक मूलभूत प्रवश्यस्ताणों फा 
उत्तादन है, निजो होगा। प्रर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति तभी इपशोग फरेगा ऊब 
कि यह उत्यादन फरे पु 


जी! ही! 
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(३) प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक श्रम से उत्मादन करना होगा। 
(४) उत्लादन के साघन पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगा । उलत्ता- 
दक यन्त्र का प्रयोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शोषण के लिए नहीं 
करेगा | इसलिए-उत्तादकता, कार्यक्षमता, के साथ-साथ वे यन्त्र प्रत्येक 
व्यक्ति के क्रयश्क्ति के भीतर होंगे ताकि कोई उस पर कब्जा करके शोषण 
न कर सके | 
(५४) इसमें मालिक, मजदूर, स्वामी व मजदूर के सम्बन्ध नहीं होंगे । 
हर व्यक्ति की कायप्रणाली में दोनों समन्बित होंगे। दोनों शु्णों. का 
मेल होगा । मूलमृत आवश्यकता को तृप्ति के उद्योग जो निज्ञी उपयोग 
के लिए श्रावश्यक होंगे, उनका संचालन . पंचायती होगा। उन्हीं 
बस्तुओं का उत्पादन होगा जो स्वास्थवधक जीवनोपयोगी हों। नशोली व 
कायक्षमता क्षीण करनेवाली वस्तु का उत्पादन नहीं दोगा। .मूलभूत 
उद्योग, भोजन, वस्त्र, ग्रावास, पश्मुणालन, श्रादि की व्यवस्था निजी 
क्षेत्र में होगी । 


विनिमय का त्षेत्र 


विनिमय का माध्यम आजकल की भाँति मुद्रा में न होकर शारीरिक 
श्रम में होगा । बस्घुओं का मुल्य-निर्धारण बाजार से न होकर लोगों की 
जरूरत एवं उपयोगिता द्वारा होगा | वस्तुओं के क्रय विक्रय में लाम का 
उद्देश्य न होकर समाज की उपयोगिता और आवश्यकता की पूर्ति का 
होगा । विनिमय में विज्ञापन व्यय नहीं होगा | किसी प्रकार का एका- 
घिकार एवं प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। वस्तुओं के मूल्य एक सामान्य स्थिति 
में निर्धारित होंगे । पुरत्कार निर्धारण मुद्रा में न होकर वस्तुओं में होगा । 
वितरण केक्षेत्र में लगान, व्याज, लाम एवं मजदूरी वतमान अ्यश्ास्त्र 
के आधार पर निर्धारित नहीं होंगे। इसके निर्धारण में जो माँग पूर्ति 
या समथता का सिद्धान्त है वह रिद्धान्त नहीं होगा; बल्कि प्रत्येक 
मनुष्य की स्वास्थवधक आवश्यकता ही माप्दरड होगी । प्रत्येक मनुष्य 
अपनी भ्रम शक्ति, बुद्धि शक्ति, साधन शक्ति, सम्पत्ति शक्ति, का प्रयोग 
पूणा निष्ठा एवं योग्यता से करेगा | अपनी आवश्यकता अनुसार उपभोग 
करने के पश्चात्‌ शेप समाज के लिए छोड़ देगा। अधिकतर पुरस्कार 
मुद्रा में म होकर बस्तु में होगा | 


[ रशप ै 
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बतमान लोक विचीय स्थिति में परिवतन होगा। लोकबित्त के लिए 
जो श्रावश्यक साधन हैं बह व्यक्ति देगा लेकिन स्वशासित व प्रसन्नता 
के विचार से। लोक कल्याण के सारे काम सम्पन्न किये जायेंगे। जितनी 
शधिक लोककल्याण की मावना - मनुष्य में विकसित होगी उतनी 
ही राज्य की सीमा कम होती जायगी श्रौर एक स्थिति में राज्य विदहदीन 
समाज ही जायगा। . 

सवोदिय श्रथशाख्त्रके मूलमूत सिद्धान्त-- 

(१) प्रचलित अथशा््र में प्रासम्म से आव तक काफी परिवर्तन 
होता रहा है। सम्यत्ति, भौत्तिकता, उपयोगिता पर अधिक जोर दिया 
है। बहुत ही कम विद्वानों ने मनुप्य को केन्द्र बिन्दु माना है। ग्राज 
मनुष्य को मद्त्ता स्वीकार की जा रही है। उसी दिशा में सर्वोदय 
अ्रथशास्र फा केन्द्र मानव है, इसका प्रारम्म मानव अर्थशास्त्र से 
होता है | 

(२) यह श्रथंशास्त्र इस बात को मान कर चलता है कि मनुष्य के 
सारे उद्देश्य श्रद्धिंसा, सत्य पर श्राधारित हैं। मनुष्य में परमार, सनन्‍्तोष, 
नेतिकता, सहयोग, सहिष्णुता, दया, सामाजिकता, शोषण मुक्ति, 
स्वतन्त्रता, समता जितने मानवीय गुण दँ थे सब मूलरूप से पाये जाते 
हैैं। समय समय पर परिस्थिति जन्य विकार मनुप्य में ञ्रा जाते हैं, 
इसलिए स्वोदिय अ्रयशास्त्र इन मूलभूत मानवीय गुणों से चलता 
है जो मनुष्य में है श्रोर जिनसे मानवता का उजन होता ऐै। जो कुछ 
अयथशास्त्र में मिन्‍नता पैदा हुई है उसका कारण है कि अपशास्प्रियों ने 
मूल मानवीय शुण्णों को ध्यान में न रख कर परिस्थति को ध्यान में रखा । 
इसी फा निराकरण सवोदय अ्रथश्ञास्त्र करता है। इसीलिए इसमें शाश्वत 
नीति फा प्रवेश एँ और इसमें भिन्‍नता व विकार के लिए स्थान नहीं 
है। यहुधा सबोंदय अथंशास्प्र के विपय में भ्रान्तियाँ उत्पन्न होती हैं इन 
अआआन्तियों के पीछे यही कारण है कि हम संकुचित रूप से मानवीय बिकारों 
फो ही मनुष्य फा गुण मान लेते हैं, परन्तु यह वास्तविकता नहीं है। 
सर्वोदय श्रथशास्त्र एन भ्रान्तियों फो मिटाता है । 

(३) सदोंदय अथशास्त्र सर्वागीण है क्‍योंकि मानव लीदन के समग्र 
दृष्टि फा विवेचन इसमें होता दहे। यह ऐसा नहों मानता कि मनुप्य केषल 
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आर्थिक व्यक्ति है बलिकि-इसकाः एक. समंग्रे लीवेन. है श्रौर समग्र जीवन से 
ही उसका आचार-बिचार चलता है। अब तक के अथशास्त्रियों ने इस 
विचारघारा-की अवहेलना की-है-।. सवॉदय अथशाःस्त्र की मान्यता है कि 
मनुष्यःका )भौतिक :जीवन उसकी. सांशकंतिक,. सामाजिक, नेतिकः एवं 
धीर्मिक, परिस्थितियों सेओत-प्रोत होता है। डंपभोग से वितरंण तक को 
परिस्थिति आती है: इससे हम उदासीन- नहीं हो सकते | इसीलिए ,इस' 
आशथशस्त्न, में समग्रता को स्थान..दिया.गया है जिससे कि.मानव.जीवन का 
निल्‍्पण होता दै। इसीलिए यह श्रथशास्त्र राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, 
सामाजिक सभी प्रकार की शक्तियों का लोकतान्त्रिकु ढंग से विकेन्द्री 

रण जख़ाहता है। इसमें वे सब दोष. जो :केन्द्रित: या एकाकी जीवन के 
होते हैं, श्राः ही. नहीं सकते |, व्यक्ति व्‌ समाज. में . जो .संघथ है,. सर्वोदिय 
अथश्ञास्त्र ,इसे नहीं: मानता. । व्यक्तित्व/का विकास मूल उद्द श्य है। 
परन्तु:इनका समग्र विकास विकसित समाज में ही ;सम्मव” है। इसलिए 
दूनों का विकास साथ-साथ, होना चाहिए। व्यक्तित्व-जितना ह्वी विकसित 
होता है समाज उतना ही समृद्ध व विकसित होगा और उसी मात्रा में 
व्यक्ति. सप्नाज से शक्ति उपलब्ध कर सकेगाः। इसलिए .सर्वोदय-अंथशास्त्र 
में-दोनों में. विरोध, नदी, माना गग्या है। व्यक्तिगत श्रथंशासत्र श्रौर: सामाजिक 
अशथ्वव।सत्र -एवं सिद्धान्तों में जो भिन्‍नता होती है वह स्वोदिय श्रथशासत 
मेंनहीं है| 5... 

(४) अ्रथशारत्र के वतमान रूप में-हम- मुद्रा को विनिमय का: मापदणर्ड 
मानते. हैं.। पर-सवॉदय अथशास्त्र विनिमय-मापदण्ड< भ्रम को मानता है | 
मानव अ्रम ह्वी:वास्तबिक सम्पत्ति है-। उसी से -वस्तु का उत्तांदन होता -है | 
बहो विनिमय का मापदणद- भी -है.।. इस प्रकार वह एक. ऐसा मापदणड 
है->ज़ो उत्रादन एवं विनिमय दोनों क्री:मिन्‍्नतायें हे, जो. लागत व मूल्य 
क्रेःरूप.में पैदा होती हैं---उन्हें दूर:करता है.। :. .. - 

मुद्धा:के कारण जो ,बस्तुओ्रों के मूल्य में उतार चढ़ाव, -होते हैँ श्रौर 
जिनके कारण वास्तविक. सम्पत्ति का मापदण्ड सम्मवः नहीं; होता उन्हें 
संबॉद्य अर्थशास्त्र समाप्त-कर देता है। शोषण की प्रदृत्तियाँ भी इस 
अशथ्शास्त्र में सम्भव. नहीं हैं। श्राज -जो वितरण के ज्षेत्र में श्रसमानता 
पाबी जाती और जो संघष व्याप्त हे उसके लिए भी इसमें कोई जगह नंदीं 
है। क्योंकि इसमें शारीरिक भ्रम ही श्रेष्ठ है | वास्तब्रिक सम्पत्ति का सुभन 

भ्रम से होता हे और -चदूँकि शारीरिक अ्म करनेवाला ही उत्पादक है, 
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अ्रतः वही उपभोक्ता मी होगा | इस प्रकार उत्यादन से उपभोग तक जो 
वितरण व विनिमय के द्वारा असंगतियाँ उत्तन्‍्न दोती ई उनका उसमें 
समावेश नहीं होगा । 

(भ) बीद्विक भ्रम की श्रेएता वह श्र्थशासत्र ग्रवश्यक मानता है पर 
बीद्विक श्रम का प्रयोग उमाजनसेवा के लिये ही होना चाहिए । इनमें महत्ता 
शारीरिक भ्रम की हे श्रौर बोद्धिक क्रम के कारण जी विपमताएँ समाऊ 
में पैदा द्वोती हैँ श्लौर जिनके कारण शारीरिक श्रम श्रप्रतिप्ठित होता है, 
इसका निराकरण दस अ्रथशात्र में किया जाता दै। बौद्धिक श्रम का 
सहारा लेकर समाज में एक प्रतिष्ठित इुजृर बर्ग पैदा दोता और शारीरिक 
भ्रम के प्रति अ्रप्रतिष्ठा एवं श्रपमान की भावना उत्तनन द्ोती है इसके 
लिए, इस अ्रथशास्र में स्थान नहीं है। इसलिए , सवोदय अथशास्त्र 
ध्रमवान्‌ एवं श्रमनिष्ठ समाज को कल्पना करता है। श्रीमान्‌ समाज, घुद्धि 
या पूणीनिठ्ठ, सत्ता निष्ठों के लिए इसमें उतना सदृत्व नहीं है, जितना कि 
भ्रमनिष्ठ समाज के लिये | 

(६) एक सुदृद औ्रौर समृद्धिशील उ_माज की रचना के लिए यह 
श्रावश्यक है कि व्यक्ति फे जीवन का नियमन उसके देनिक जीवन का एक 
सुनिश्चिः कायक्रम हो। कम से कम चार बण्टा शारोरिक भ्रम सबके 
लिए. श्रनिवाय हो, इससे उत्तादकता की वृद्धि के साथ-पाश समता व 
निष्ठा का मी विकास होगा। एक एऐसे मूल्य का सर्जन धोगा जो समाज 
के लिए. लाभदायक द्ोगा । बसे सामान्यतः समी व्यक्तियों की दिनचर्या का 
विभाजन ऐसा होगा कि हर व्यक्ति, श्रावश्यकतानुसार आठ घएटा काम, 
अ]ठ घण्टा प्राराम एवं श्राठ घएदा अपना सांस्कृतिक विकास करे। इससे 
प्रत्येक् व्यक्ति में स्वावलम्बन का विकास होगा। यह स्वावलम्बी समाज 
परघ्परावलम्बी समाज - बनकर श्रस्ली श्रर्थ-व्यवस्था का निर्माण फरेगा 
जिससे समाज सभी, विशेषकर भौतिक बिकारों से मुक्ति पा सकेगा। 
स्वोदय की यह कल्पना इसीलिए है कि ग्राज चौबीस घरदे समय को कुछ 
लोग झाराम एवं विलामिता में नष्ट करते हैं, कुछ लोग काम फरते-ऋरते 
परेशान रएते हैं तो छुछु आराम से। अतः दोनों के शअस्मानता का 
निराकरण फरके दोनों फा शुणात्मक विकास किया जाय। 


व्यापार का आधार 
ब्यापार का ब्राधार समाज सेवा होगा | व्यापार द्वारा वस्तुओं को उस 
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स्थान पर पहुँचाना जहाँ उसकी आवश्यकता होगी इसका उद्देश्य होगा । 
ब्याज, किराये, दलाली तथा व्यसनों पर चढछने वाले जितने व्यवसाय हें 
लाम के लिए न चलकर समाज सेवा के लिए चलेंगे । जिंतने अनुादक 
उद्योग हैं उनके लिए इसमें कोई स्थान नहीं होगा। समाज में जितने 
दोष पैदा होते हैं उनके पीछे यही अ्रनुत्यादक व्यवसाय हंंते हैं। इसलिए 
इन्हें समाप्त कर उत्तादक उद्योग एवं व्यवसाय चलाया जायगा | 


काम, आराम ओर मनोरंजन 


शआ्राज के समाज में जो ए्‌# दूसरी खरात्री है कि काम व आराम तथा 
मनोरंजन में कोई सहयोग नहीं हे । समाज में कुछ व्यक्ति चौबीस घण्टे काम 
में ही रहते हैं श्रौर रोटी के सपने देखते । कुछ चौबीस घण्टे आराम ही 
करते हैं कुछ चौबीस घण्टे मनोरंजन में हो लिप्त रहते, तो कुछ को मनोरंजन 
मिलता ही नहीं | इस प्रकार समाज में जो अ्रस्त्तोप ब दोष उत्तन्‍्न 
होते है उनको दूर करने के लिए सवोदय में आराम, काम एवं मनोरंजन 
में सहयोग होगा | काम में आराम एवं मनोरंजन होगा। आ।ठ घण्टे 
काम, आठ घरटे आराम और आठ घण्टे मनोरंजन, यद्द आचार संद्दिता 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए. होगी। इस प्रकार जो चौबीस घण्टे के झ्राराम से 
ऊवे हैं उनके जीवन में शक्ति व काम में स्फूर्ति अ।येगी । उनकी. उत्मादन- 
शक्ति का अश्रच्छी प्रकार से उपयोग होगा । प्रत्येक व्यक्ति के लिए शारीरिक 
श्रम अनिवाय होगा | बौद्धिक अम का उपयोग घन अजन के लिए नहीं 
बल्कि समाज सेवा के लिए होगा। इससे प्रत्येक व्यक्ति को श्राराम व 
काम समान रूप से उपलब्ध हो सकेगा। वास्तव में समाज निर्माण की 
जितनी पद्ध तियाँ हैं उनमें प्रत्येक को समान काम, आराम सम्भव हो सके 
यही सवॉदय का लक्ष्य है । 


सम्पत्ति का उपयोग 


सम्पत्ति एवं साधन जो उत्पादन के लिए. बहुत आवश्यक हैं उनके 
प्रयोग का अधिकार सबके लिए समान रूप से होगा। जो परिस्थिति 
आज की है जिसमें कि सम्पत्ति एवं साधन के प्रयोग कुछ ढ्वी व्यक्तियों तक 
सीमित है, इस स्थिति कां निराकरण स्वोदिय अथ-व्यवस्था में किया 
जावगा | मूमि सम्पत्ति व साधन, इनके प्रयोग में जो प्रतियोगिता; व्यक्ति- 
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गत ह्ाम, ई्प्या भ्रादि का भाव दोता है बद समाप्त होगा और प्रेम एवं 
सहयोग से सारा काम होगा | 

उपभोग के आधार पर उतद्यादन का निर्धारण होगा। उपमोग के 
पीछे जो दशन होगा वह सादा जीवन तथा उच्च विचार का द्ोगा। 
अर्थात्‌ फेवल स्वाध्यवद्धक श्रावश्यकत्ताश्नों का उपभोग ही इस अ्रर्थ- 
व्यवस्था में प्रधानता पायेगा। सादा जीवन डच्च विचार का श्रथ होगा 
कि मनुप्प की श्रावश्यकता उन्हीं चीजों को होगी जो श्रायु, स्व, बल 
और श्रारोग्य का वर्द्धन फरेगी जिससे कि शारीरिक एवं मानसिक 
स्वास्थ्य आगे बढ़ सके । ऐसी स्थिति में श्रावश्यक्रताएं कम से कम होंगी 
राष्ट्र के उचादन के साधन का उयोग उन्हीं स्वास्थ्यवर्देक श्रावश्यक्रताश्रों 
'के उल्ादन में किया जायगा। उसका स्वामाविक परिणाम होगा 
कि प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में रहता है उसकी आवश्यकत्ताशं फी तृह्ति 
पूर्ण रूपेण होगी, क्‍योंकि उन वस्थ॒श्नों का उत्मादन अधिक से श्रधिक होगा 
साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति ग्रपनी आवश्यकत्ताओं की तृप्ति स्वयं कर 
सकेगा क्योंकि जो साधन श्रन्य प्रकार की श्रावश्यकताओं, बिलासिता- 
सम्बन्धी उपभोग में श्रवव्यय होते ६ वे प्रत्येक व्यक्ति को सहन ही उपलब्ध 
हो सकेंगे । साधनों का बाहुल्थ और उनकी सहज प्राप्ति से ऐसा सम्मव 
होगा कि प्रत्येक व्यक्ति श्रगनो श्रावश्यकताशों की तृप्ति कर सके । इससे 
जितनी सामाजिक छुरीतियाँ, दोप, मिलावट, शोपण, वेकारी, बोमारी 
आदि हैँ वे समाज में नहीं पनपा सकेगी। पूरे देश का आर्थिक विकास 
सन्तुलित दक्ष से हो सकेग।। भूमि जो, अश्रनाज, फल श्रादि उत्तन्न 
करती है, उसका प्रयोग तम्पाकू एवं श्रन्य नशीली बस्तुश्रों के उसादन में 
नहीं किया जायगा। 

इसी प्रकार ऐसे उद्योगों का विकास होगा जो समाज को आवश्यक 
वस्तुओं का उत्तादन करते हैं। फिर ऐसे यन्त्रों का विकास होगा जो एक 
व्यक्ति के लिए श्रावश्यक बस्तुझों का उत्तादन उसी व्यक्ति द्वारा उसके 
घर के वातावरण में कराने में सहायक होगा। धोरे-धीरे समाज फे 
उपभोग में इस प्रकार फी व्यवस्था आयेगी जो विपमता फे कारण समाऊ 
में दोष उत्पन्न हो गये हूँ वहू समाप्त हो जायगें। यद्द लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति 
परिवार गाँव क्षेत्र का होगा झौर यह सतत्‌ स्वायल्ग्यों व्यवस्था की 
झोर बढ़ेगा । 

इस व्यवस्था में ग्रामीण जीवन को अधिफ प्र्साहन मिलेगा क्‍्पोंकि 
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अन्न; कच्चा माल या यों कहें कि मनुष्य की सारी जीवनदायिनी वस्तुओं 
का उत्पादन गाँव में ही होता है। इसलिए गाँव .जो सारे उत्पादन का 
स्त्रोत:है उसको प्राथमिकता व -प्रोत्ताहइन देना श्रावश्यक होगा। सारी 
श्र्थ-व्यवस्था की घुनियाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है| इसीलिए 
ग्रामीण जीवन के जो विभिन्‍न पहलू--आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक. एवं 
राजन तिक्न हैं उनका संवधन व संरक्षण बहुत आवश्यक है। .सम्यता का 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि सारी: सम्यता व संस्कृत्ति प्रकृति की 
गोद में पत्नी दे ।. इसीलिए. गाँव को कतिपय दृष्टियों से ओत्साहन -देना 
है | ग्रामीण: जीवन व्यतीत करनेवालों की संख्या इस- देश में तो-८०-८२% 
है.....अ्न्य देशों में भी ग्रामवासियों की संख्या: अधिक- है.। आमीण 
अथ-व्यवस्था के चार आर्थिक स्तम्म हैं (१) कृषि (२):वारी (३) पशुपालन 
(४) उद्योग | इन चारों का शअ्र्थात्‌ श्रन्न उत्पादन तथा कच्चे माल-का 
उत्पादन | दूसरे बारी के अन्तगत फल-फूल, साग-सब्जी का उत्पादन-। 
तीसरे पश्ुघन अर्थात्‌ गोपालन । चौथे छोटे स्तर पर चलने वाले उद्योगों 
का विकास | इन सबका विकास समग्र अ्रथव्यवस्था में ही सम्भव है | 
स्वोदय अ्रथव्यवस्था न केवल एक सैद्धान्तिक विचार'है अपितु एक 
सामाजिक शासत्र भी है। व्यावहारिकता के माध्यम से. इसके द्वारा नयी 
व्यवस्था का भी निरूपण किया जाता है।. इसलिए इका उपनाम सवोदिय - 
अथनीति है। एक. ऐसे -समाज की कल्पना है जिसमें सब प्रकार की 
समता सम्मव है। श्रार्थिक, सामाजिक, राजनेतिक सभी प्रकार की समता 
इस व्यवस्था में सम्भव बनायी जा सकती है। समता के ये विचार केवल 
धाद? के रूप में या ऊपर से राज्य के नियम से नहीं लादे जायेंगे। 
इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के विक्रास के लिए स्थान है.। व्यक्ति का 
व्यक्तित्व जितना ही ऊँचा होगा उतना ही समाज ऊँचा:होगा॥ व्यक्तित्व 
की.प्रतिष्ठा वाह्य सामाजिक बन्धरनों या राजकाय कानून या किसी प्रकार 
को पद्धति.से मनुष्य के ऊपर थोपी नहीं जायगी, बल्कि मनुष्य के अन्दर, 
जो उसकी स्वयं को अनुमूति व शक्ति है उसका जागरण, किया जायगा | 
स्वशासित श्रौर अनुभूति.के आधार पर कत्तव्य भावना से मनुष्य- में चेतना 
का विकास करना आवश्यक है क्योंकि मूलरूप से इस शअ्रथनीति में माना 
जाता है .कि हर मनुष्य, मूलतः सत्य, प्रेम, करुणा का युंज है। उसकी-ये 
गुणात्मक शक्तियाँ समय के प्रभाव, परिस्थितियाँ एवं अन्य दोपवश शिथित्ष 
पढ़: ज़ाती.हैं, . उन्हें नित्य .जागरूक -रखने की.#]वश्य+ता है.!. इसीलिए, 
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इसमें मनुष्य की गुणांत्मक शक्ति में विश्वास किया जाता है। यद्द बढ़ा मारी 
भेद साम्यवाद एवं सवोदिय में है। सबोदय में समता का भाव है । प्रत्येक 
ध्यक्ति काय को अपने जीवन से आरम्म करता है इसलिए साम्यबादो न 
होकर साम्ययोग”! दोगा। इसमें उपमीग, उत्तादन, वितरण, मिनिमय 
सभी ज्षेत्रों का सम्यक विकास होगा | इसलिए, सवोदय ऊो श्रथनीति एक 
व्यावहारिक श्रीर सांसारिक नीति है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के, चादे 
बद समर्थ हो या असम, विकास की व्यवस्था होगी । 

सवोदय श्रथंशाम्र का दृष्टि कोण :-- 

(१) इस समाज रचना की नींव में नीति, धर्म, सत्य, अद्दिसा का 
प्रमुख स्थान द्वोगा | 

(२) श्रार्यिक समता | 

. (३) यातेंदारी का सिद्धांत | 

(४) सामाशिक क्षेत्र में ऊँच नीच का भेद नहीं होगा। 

शान प्राप्ति का सत्रको समान अवसर प्राप्त होगा और सब अपनी 
शक्ति के अनुमार बीद्धिक शक्ति का विकास कर सकेगे। किसी भी 
सामाजिक, राजनेतिक श्रादि बाधा के कारण उनके ज्ञान प्रात्तिमें कमी 
हो ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं होगी । 

जितनी बस्छयें है उनका दाम उनऊे उत्पादन में लगे श्रम के प्रनु- 
सार होगा। वस्तुश्ों के दाम में जो परिवर्तन होते एँ और लिनके 
कारण फेवल कृत्रिम प्रपश्चन हूँ जिनके कारण समाज में वस्ठये नर्री 
मिल पाती इस समाज में इन कृमिम प्रयश्नों को स्थान नी दिया जायगा | 
आर्थिक व्यवस्था एबं उसलादन की इकाईयों का भी विचे नद्र.क्रण होगा । 
सामाजिफ व्यवस्था में श्राथिक रूप से किसों प्रकार का शझोपण नहीं 
होगा। स्वशासन होगा । अधिक्षतर वाषह्मशासन से समाज मुक्त होगा। 
उद्योग में विशेष कर खेती व आामोद्योग की प्रधानता होगी ताफि 
प्रत्येक व्यक्ति को प्गने घर के वातावरण में ही। जीविकरा का साधन उप- 
लब्ध हो सके। 

विनिमय में सुद्रा का बहुत कम और श्रागे चल कर बिलकुल ही 
प्रयोग नहों दहोगा। समाज धमनिष्ठ बनेगा लिसमें प्रत्येक व्यक्ति फे 
लिए शारीरिक सम करना श्वनिवाय होगा । इस प्रकार का जो समा 
होगा इसमें समान फा लक्ष्य ह प्रत्वेझ् नागरिक्र दारीर से स्वस्थ हो 


[ श्रर ] 


विचारों में स्वतंत्र हो, अपनी जीविका स्वतंत्र रूप से चला सके। सबके 
मन में श्रम का आदर हो और दूसरों के काय में संहायक बने । 

विज्ञान का आदर होगा, लेकिन बिज्ञान का प्रयोग ऐसी वस्तुओं 
:के आविष्कार में होगा जो सामान्य मनुष्य के लिए. लाभदायक हों | 
प्रत्येक मनुष्य सामान्यतः इ5 विज्ञान के प्रयोग से अ्रपनी जीविका चला 
“सके | हर एक व्यक्ति के आथिक जीवन में ऐसा सम्भव हो कि वह 
सादगी, अपरिग्रह तथा शरीर श्रम तीनों को अ्रपना सके। इससे उसकी 
चित्त वृत्ति में सबके मले में हमारा भल्ता है ऐसा भाव उत्पन्न होगा | इस 
प्रकार के व्यक्तियों की तैयारी के लिए. शिक्षा जीवनोपयोगी हो | शिक्वा 
सबके लिए सुलभ हो और यह जीवन की शिक्षा हो ताकि इस शिक्षा 
द्वारा व्यक्ति श्रपने पैर पर खड़ा हो सके । अपने घर गाँव के वातावरण 
में ही उसे परी जीवन शिक्षा मिले | 

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सवसुलभ हो | विशेष कर प्राकृतिक चिकित्सा 
की प्रधानता हो । स्वास्थ्य की प्रमुख बातों की जानकारी सबको सुलभ 
हो ताकि अज्ञानता के कारण चाहे भोजन सम्बन्धी हो, सफाई सम्बन्धी 
हो, बीमारी न हो सके । मलमूत्र की सफाई श्रौर उसका प्रयोग, शरीर 
के अवयवों का ज्ञान; संतुलित आहार, रसोई घर, व्यक्तिगत व सामा- 
जिक सफाई, वस्त्र, स्वावलम्बन, मकान आ्रादि सबको सुलभ हो । 

साहितदय कला व विज्ञान लोकहित के लिए हो | यह पेवल स्वांतः 
सुखाय ध्वाथ साधना का कारण न बने । एक दूसरे मनुष्य से जो श्र।ज 
मुद्रा युग में क्रय विक्रम द्वारा सम्बन्ध स्थापित होता है वह नहीं होगा। 
मनुष्य मनुष्य है वह क्रय विक्रय की वस्तु नहीं वनाया जा सकता है। 
इसलिए इस प्रकार का जो बिचार समाज में है ओर इसके कारण जो 
विकृति पैदा होती है वह इसमें नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्य एक विभूति 
है। धारी भौतिक वस्तुएँ उपकरण हैं मनुष्य के लिए न कि मनुष्य 
उनके लिए । समाज में जो इतनी धन लिप्सा बढ़ी है उसका लोप 
होगा। उसकी जगह पर मानव का श्रम निए, सहायता निछठ समाज 
पैदा होगा । 


पष्टम-परिच्द्ेद 


समाज-परिव्तन की पद्धति 


क्रान्ति :--( १) क्रान्ति क्‍या है 


समाज में आमूल परिवर्तन कर देना क्रान्ति है। क्रान्ति का श्र 
परिवर्तन से है। आज तक क्रान्ति का जो साधारण श्रथ लिया जाता दे 
उसमें क्रान्ति का श्र्थ खूनी क्रान्ति से होता है। सवोदय में क्रान्ति का 
अथ श्रामूल एवं समग्र परिवर्तन से है। इस परिवतन में समाज क्े प्रत्येक 
व्यक्ति फे मानस में परिवर्तन होगा! बिचार में परिवतन का श्रर्थ 
उसके व्यवहार में परिवर्तन । इसका श्र है कि वह अपने दिन प्रतिदिनः 
के जीवन में उन सब गुणात्मक शक्तियों की प्राप्ति का अभ्यास करे जो 
नये समाज के बनाने के लिए, झ्रावश्यक देँ। वास्तविकता तो यद्द ऐ कि 
जय यह परिवतन होगा तभी सारे समाज की प्रक्रिया में परिबतन होगा। 
इसलिए, क्रान्ति के श्रथ हुए प्रत्येक मनुष्य फे दृष्टिकोण में परिवततन श्रौर 
उस परिवतंन का देनिक जीवन में श्रभ्यास औ्रौर वह देनिक जीवन फा- 
श्रम्यास समाज में नये मूल्यों की स्थापना करे। श्रव तक फे प्रचलित 
मूल्य और श्रव तक की पद्धति व मान्यतायें बदल जायें। उनके बदलने 
के लिए न केवल उसका चिंतन श्रपितु व्यवहार भी बदले, तभी . क्रान्ति 
सम्भव है। इस क्रान्ति फे लिए साम्यवादी देशों में ब्रेन वाशिंग” की 
प्रक्रिया श्रपनायों गयी एँ लेकिन इसमें बाहर से लादी गयी जबरदस्ती 
है, इसमें मनुण्प की विवेक शक्ति के स्वतः जगाने की कोई प्रक्रिया नहीं 
है । स्वोदय की क्रान्ति की प्रक्रिया में मनुष्य के जो श्रान्तरिक गुण एैँ उनफे 
जगाने की प्रक्रिया ऐ। यह मान्यता है कि मनुष्य मृल्मृत गुणों का पुंछ 
है और शिक्षा फे माध्यम से इसको परिष्छृत किया जा सकता है | इस 
फ्रान्ति फे लाने में चूंकि नया समाज बनाना है, इसलिए नये समाज के 
लिए नयी शिक्षा आवश्यक होगों। इस नयी शिक्षा जिसे 'नयोी तालीम' 
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कहते हूँ इसके, श्रपने नये मूल्य होंगे क्योंकि नया समाज नये मूल्यों की 
भित्ति पर खड़ा होगा और यह मूल्य “नयी तालीम' से निर्धारित होगा | 
अत; क्रान्ति शिक्षण द्वारा होगी । इस शिक्षण का हमारा आधार नित्य का 
जीवन होगा । पायखाने से लेकर परमात्मा तक का सन्निदित जीवन इस 
शिक्षा के प्रयोग में आयेगा। कल ( मशीन ) से लेकर कुदाल तक की 
श्रौर कुदाल से कुरान, वाईविल और वेद-तक की समग्र शिक्षा ही इसकी 
भित्ति है। इसी के द्वारा नया समाज बनेगा और -यही सोदिय अथनीति 
में क्रान्ति का अरथ है । 

(२) क्रान्ति का आधार हिंसा नहीं अहिंसा होगी। जहाँ तक श्रार्थिक 
क्रान्ति है उसमें अ्दिसा के अर्थ हैं कि उन सब उपकरणों को ग्रहण करना 
जो एक व्यक्ति द्वारा दूधरे व्यक्ति के शोपण को समाप्त कर सके और उस 
शआायिक पद्धति को स्वीकार करना जो किसी भी प्रकार के शोषण का निरा- 
करण कर सके | यही नहीं कि किसी भी व्यक्ति का आझांथिक शोषण 
न हो बल्कि बौद्धिक एवं वेचारिक असमथताभी न हो । दूसरे शब्दों. में 
जो आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध है वह ऊँच-नीच, बड़े-छोटे, मालिक- 
मजदूर, मेने भर-मजदूर के न होकर केवल एक मानव सम्बन्ध हो श्र्थात्‌ 
एक रंस समाज हो | इस प्रकार की मान्यता प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्वयं 
उत्पन्न हो । अर्थात्‌ स्वयं प्रेरित हो और प्रत्येक व्यक्ति सहष अपने कर्तव्यों 
की श्रनुभूति के आधार पर इसे स्वीकार करे | यही अद्दसात्मक स्वरूप है 
क्रान्ति का बिना किसी बोद्धिक या आध्यात्मिक शक्ति का इनन किये इस 
प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया स्वयं पारित हो जाय इसी को क्रान्ति का 
अहिंसक स्वरूप कहते हैं । इस अहििंसक स्वरूप में शाश्वत मूल्यों को ही 
प्रधानता दी जाती है, तभी श्रहिंसात्मक स्वरूप हमारे समक्ष श्राता है | ये 
शाश्वत मूल्य भौतिक रूप में ये हैं :-- ; 

१--वें वस्तुएं जो स्वतः स्पष्ट व प्रमाणित होती हैं। 

२--जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने लिए. चाहता दे; उन्हीं को 
मूल्य कहते हैं । अ्रद्विंसक क्रान्ति में इन्हीं मूल्यों को अश्रपनाना 
पड़ता है | 

(३) साधन को शुद्वता-शस क्रान्ति में साधन की शुद्धता अति 
अवश्यक है। उद्देश्य एवं आदश चाहे जितने ही शुद्ध हों यदि उनकी 
प्राप्ति के साघन शुद्ध नहीं है तो वह सवोदय क्रान्ति नहीं हो सकती है | 
जब साधन शुद्ध होंगे तो उद्देश्य स्वयं द्वी शुद्ध दोंगे। लेकिन यदि 
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साध्य घ॒ुद है तो हो सकता दे उसके लिए अथशुद्ध साथन हो, परन्तु यह 
अनुखित है । श्रतः साथन की शुद्धता जखरी है। यह शऋावश्यक्र इसलिए 
है कि इस क्रान्ति के मार्ग में किसी प्रकार के दोप नहों श्रा सकते, दम 
अपने पथ से विचलित नहीं हो सकते । हमारे लक्ष्य स्देब शद् रहते हैँ । 
जय साधन शुद्ध दोते हैं तो साधक या समाज नेतिकता से पूर्ण रददता है । 
यद्द साधन झद्धि का विशेष महत्व दे | 

(४) श्रर्थ स्वना और राज्य-स्वना दोनों विकेन्द्रित होंगे, इसके श्र्थ 
हैं कि समाज का स्वरझय एक पिरिमिद की भांति द्ोगा। प्रत्येक गाँव 
समाज के शआ्रार्थिक श्रीर राजनेतिक इकाई की नींव दोगा श्र उसी पर 
ग्रायिक और रालनैतिक समाज खड़ा होगा। इसका प्रथ दे कि 
छोटी-दोटी इकाइयाँ, ग्रा्मों की जो एक दूसरे के दुःख-मुख से परिचित 
होंगी, एवं जिनमें समस्याश्रों की एक रूपता होगी। पारिवारीकरण 
को भावना प्रत्रढ् एवं पुष्ट होगी। इससे जो समाज बनेगा बह 
डनन्‍्नतिशील होगा | 

(५) इस समाज्ञ रचना में खेती व ग्रामोद्योग को प्रधानता प्रदान 
को जायगी क्‍योंकि मूलभूत आवश्यकताश्ों की तृप्ति इन्द्रीं दोनों से होगी । 
खत; इन मूलभूत श्राथिक इकाइयों की प्रवानता होगी ताकि सारा समाज 
अपने शारीरिक श्रम द्वारा अपनी प्रावश्यक्रताश्रों की तृष्ति कर सके । यह 
है समाज रचना का मूलभूत सिद्धान्त | 


कर ० ७ ॥ कि 
सवादय श्रव व्यवस्था मे व्याक्त 


(१) प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित हो | वह तमी होगा जब 
फि उसे काम करने का अवसर मिले । इसीलिए जीविका के साधन की 
जरूरत होती है! यह मनुष्य के लिए श्रावश्यक है और समाज के लिए 
भी, ताकि व्यक्ति उसादक बन सके एवं समाज उससे समृद्धिशील बन 
सके। व्यक्ति फी प्रेरणा, सतन्त्रता झ्रादि श्रभिकृतम उत्तादन के लिए 
श्रावश्यक है। इसलिए व्यक्ति के विक्रास पर पूजोवाद में जोर दिया 
गया है। पर पूजीयादी व्यवस्था में श्रधिकतम उत्गूदन के स्थान पर 
एक दोप झा गया है, श्र्थात घोर स्वाथररता को भावना का विज्ञास 
हुआ । फल स्वरूप शोषण, विए्मता, दारिद्रय एवं शसमथता का प्रकोर 
बढ़ा । इस दोप को दूर फरने फे लिए समाजवाद का विज्ञार भाया। 


| शश् ] 


सामाजिक छेन्र व स्वरूप का विकास हुआ । परन्तु इस अ्रथव्यवस्था में 
भी दोष प्रतीत हुआ | पूँजोवाद के गुण उसमें भी श्रा गये । पू जीवाद के 
दोपों का निराकरण हुआ लेकिन सबसे बड़ा दोष वह आया कि व्यक्ति का - 
व्यक्तित्व पृण रूप से विकसित न हो सका। व्यक्ति बनाम समाज का यह 
विवाद चला | सवॉदय अथ व्यवस्था में व्यक्तित्व का विंकास समाज के 
सन्दम में होगा | व्यक्ति का समग्र एवं सम्पूणा विकास होगा | व्यक्ति 
ही इकाई है उसके स्वार्थ एवं परमाथ दो गुण हैं, इन दोनों गुणों का 
सन्तुलित विकास होगा इससे व्यक्ति का परमाथ जागेगा। उसके भीतर 
करुणा; दया; प्रेम, सत्य, अहिंसा के गुणों का विकास होगा श्रर्थात्‌ बह 
सामाजिक प्राणी बनेगा | सबोदय अर्थव्यवस्था में व्यक्ति 4रधान सामाजिक 
शुर्गों का विक्रास होगा । | 

(२) आत्मनिमाण के लिए. यह आवश्यक है क्रि प्रत्येक व्यक्ति 
कायरत रहे ताकि वह अपने समय का पू्ण सदुपयोग कर -सके | इसके 
लिए. आठ घणटा काम, आठ घण्टा अराम और शआराठ घण्टा सांस्कृतिक 
विकास का देनिक कायक्रम दोगा। प्रतिदिन व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करेगा 
आऔर इस बात का प्रयास करेगा कि उसके द्वारा कितना खजन का कार्य 
हुआ । उसके द्वारा कोई ऐसा काय तो नहीं हुआ जिससे किसी का अ्रह्ित 
हुआ हो । उसके काम से कितना सामाजिक लाभ हुआ | यही आत्म- 
निरीक्षण का मन्तव्य हुआ | प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यो को सामाजिक 
सन्दर्भ में देखेगा | यही श्रात्मनिर्माण की पहली सीढ़ी है । 

(३) व्यक्ति का बड़प्पन उसकी सेवकाई में निर्भर है। सबसे बढ़ा 
सेवक स्वोदिय समाज सें सबसे बढ़ा आदमी होगा। बड़प्यन का श्राघार 
सेवा होगी | सेवा का श्र्थ हुआ कि समाज में जो दुःखी है, असमथ है, 
द्रिद्र है ऐसे लोगों की सेवा करना; उन्हें ऊँचा उठाना, उनके लिए, 
कदणा की भावना, त्याग आदि सेवक के महान गुण हैं । जिस व्यक्ति में 
उपयुक्त गुण होगें वही समाज का महान व्यक्ति होगा। व्यक्ति के बढ़प्पन 
एवं छोटे पन का यही मापदरुड होगा | 

(४) व्यक्ति का व्यक्तित्व पूण विकसित हो इसके लिए. जितने जीवन 
के सुधार स्थल हैं, सेवा के स्थल हें वही प्रत्येक व्यक्ति के लिए तीथ- 
स्थल बनेगें। क्योंकि पुरे समाज का संयोजन एज सुधार आवश्यक है 
और यह्द तभी सम्मव होगा जब जीवन को पवित्र बनाने के लिए, संरक्षण 
के लिए इस प्रकार के सुधार केन्द्र बनेगें। इसका संचान्नन निःस्वार्थ 
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सेवी व्यक्तियों द्वारा होगा तभी प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञीवन और श्रन्ततवीगला 
पूरे समाज का जीवन परिप्कृत एवं शुद्ध हो सकेगा | 

(५) दमारा जो समाजिक, घार्मिक जीवन है उस जीवन को वास्तविक 
भौतिक जीवन के सन्दभ में देखना होगा । उदाहरगा स्वरूप हमारे जो 
ब्यवद्वार एवं श्रन्य प्रकार के सांस्कृतिक द्वन्द्र हैं उनको भौतिक सृमिका 
देनी होगी और उस भीतिक भूमिका में डन सब ब्यक्ति के गुर्णों को 
विकसित किया जायगा। श्रथात्‌ जो दीपावलो का ल्वोहार है उससे समाज 
में स्नेह का विकास हो। इस प्रकार से जो सम्पत्ति एमारे पास है डसे 
समाज के व्यक्तयों को परिवार मान कर बांदा जाय यह एक प्रकार से 
हमारे श्राथिक जीवन की कढ़ी बनेगी। दोवानी एवं दुछइहरे का त्योहार 
उस ढंग से मनाया जाय जिससे राजनंतिक जीवन में नेतिकता का 
विकास द्ों। राजन तिक जीवन शरद्ध ह्वो। सामाजिक जीवन में जो जाति 
उँच-नीच का भेद है उसे मिटाया जाय । इसके लिए ऐोली का त्योहार 
मिलनेंब्जुल्ने एवं भेद-माव मिटाने के लिए हो। गणतन्त्र दिवस हमारे 
जीवन में उल्लास का कारण बने। हय प्रकार से जी नथ्य समाज बने 
उसका आधार पुप्ट हो । इसी सन्दभ में हमारा भीतिक एवं सांसारिक 
जीवन विकसित हो | इस प्रकार से समाज के अन्दर ही व्यक्ति के समस्त 
सामाजिक सुर्णों का विकास हो । यही व्यक्ति का स्थान दे सबोदिय श्र्थ 
व्यवस्था में । 


सबोदिय अथशासत्र का सामाजिक मृल्य 


सवोदय प्रथशारघर का आधार है मानवीय मूल्य । क्ाज विद्वव में को 
श्रार्थिफ पद्धति चल रही है उछका शआधार है भांतिक नृल्य । जो कुछ 
वाष्म वस्तुएँ हैं और हमारों घारीरिक श्रवश्यकता की दृत्ति करती हैं, 
उन्हीं भौतिक बरतुश्नों एवं मूल्यों के दिपय में वतमान प्रपंशास्त्र में सिद्धांतों 
का निरुषण किया छाता है। यही कारण है कि श्रथशारू जँसे उपयोगी 
शास्त्र की अवशेलना को गयी। उसे आाज भी पेट एवं रोटी छा शास्त्र 
फए्ठता जाता । मानव श्रथश:स्त्र की संशा सदोदिय झ्ाथशारस्त्र ढो दी गयी 
है। इसोलिए सवोदय का लक्ष्य सानवीय मूल्यों को प्राप्त करना है| 
मनुष्य फे लिए ही सारे भौतिक उपकरणों, साधनों का प्रयोग होता 
ऐै। उन उपक-्णों या प्रयोग एस दंग से हो हि शानरुना झा झा पिकतम 
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विकास हो । आज एक तरफ घोर भौतिकवादों मूल्य एवं विचारधारा 
चल रही है, दूसरी तरफ, दूसरे छोर पर आदर मूल्य का सजन हो रहा 
है जिसमें वस्तुगत का निर्धारण श्रात्मगत द्वारा किया जाता है। प्रधानता 
आत्मगत शक्तियों की होती है, उसी से वस्तुगत का निर्माण होता 
है। आदश मलल्‍्यों की स्थिति में साध्य की प्रधानता होती है और 
भीतिक सलल्‍्यों की स्थिति में साधन की प्रधानता होती हैँ | जो आदश 
मूल्य होते हैँ उनके दो प्रकार हैं (१) ऐच्छिकर आदश मूल्य; जो मूल्य 
मनुष्य के मस्तिष्क से उत्नन्न होते हैं। उनके पीछे किसी प्रकार की 
अनिवायता नहीं होतीं है। (२) दूसरे प्रकार के वे झ्रादश मूल्य होते हैं, 
जिसे सरकार स्वयं कोई नियम बनाकर निर्धारित कर देती है। इन दो 
भौतिक और आदश मूल्यों के कारण आत्मगत और वस्तुगत मूल्यों और 
विचारों में इन्द्र चलता है | श्रन्य प्रकार के जो मूल्य हैं उनमें आर्थिक 
मूल्य, नेतिक मूल्य, राजनेतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य प्रमुख रूप से हैं 
श्रार्थिक मूल्य के अंतर्गत हम इस बात की जानकारी पाते हैं कि मनुष्य 
सीमित साधनों के भीतर किस प्रकार अपना संतुलन कायम करता है 
क्योंकि हर मनुष्य के सामने भौतिक पदार्थ, देश, काल इन तीनों की 
सीमा है! इसीलिए इन तीनों के अभाव में मनुष्य जो व्यवहार करता है 
उसका आधार उपयोगिता तथा अन्नपयोगिता होता है । मनुष्य की पूर्णता 
तभी संभव होती है जब वह इस प्रकार का चुनाव करता है कि उसको 
इन सीमित साधनों से अ्रधिकर से अधिक संतोप प्राप्त हो। उन्हें श्रार्थिक 
मूल्य कहा जाता दे | 

नेतिक सलल्‍य :--जव एक भमनुप्य दूसरे मनुष्य के साथ शअ्रपना 
सामंजस्य स्थापित करता और जिसका आधरर एक नेतिक प्रभाव होता है 
शोर जिसके पीछे यह आधार होता कि कोन उचित है, कल्याणकारी और 
श्रच्छा है; इससे इन नेतिक मूल्यों का निर्माण होता है । उसमें मनुष्य का 
नेतिक तत्व प्रधान होता है | 

राजनेतिक मल्य :--मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है इसलिए 
समाज मनुष्य फे अस्तित्व के साथ लगा हुआ है | इस समाज के भिन्न- 
भिन्न स्वरूप होते हैं | जब एक समाज दूसरे समाज के साथ या एक समाज 
दूसरे व्यक्ति के साथ एक सम्बन्ध स्थापित करता है ताकि व्यक्ति एवं समाज 
दोनों व्यवस्थित एवं शान्ति सय॒ स्थिति में रह सके तब उसे राजनेतिक 
मूल्य कहते हैं। समाज एवं व्यक्ति दोनों में इसको इच्छा होती है । इन्हीं 
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को आधार मान कर दशाजनैतिक पद्धति, सामादिक पद्धति का निर्माण 
होता है । 


सीन्दर्यात्मक मृल्य 


सवोदिय अ्थशार्र केवल शुद्ध श्रथशारत् नहीं है, यद् समग्र मानव 
विकास या यों कट्दें कि यह सामाजिक अ्थंशास्त्र है | क्योंकि महात्मा गाँधी 
ने स्वर्य कहा था कि मनुष्य का जीवन टक्‍्छों में नहीं ऐो सकता है । वह 
एक समग्र जीवन है जिसमें कि सामाजिक धार्मिक, राजनीतिक, सरिकृतिक 
और आर्थिक जीवम सन्निद्तित है। श्रार्थिक मनुष्य की कोई कर्पना नहीं 
की जा सकती है| इसालिए उन्होंने सम्ग्र मनुप्य की कल्पना की है। 
गाँधीजी ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के संवधन व विकास पर विशेष बल 
दिया। उन्‍होंने एकादश ब्रत की लो कल्यना की दे उसमें प्रत्येक मनुप्य 
श्रात्मशुद्धि के माध्यम से व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को परिप्कृत 
करने का प्रयास करेगा । इसीलिए एकाव्श ब्रत को नित्य का जीवन क्रम 
गाँधी जी ने बनाया। इस ब्रत में शरीर श्रम से लेकर ब्रद्मचय, सत्य 
अहिंसा, श्रादि के संकल्प हूँ | इस प्रकार मनुष्य जो अपने भीतिक जीवन 
को चलाये उसमें कहीं से भी स्वाथपरता, दोप, विकार न झ्ञाने पाये 
तभी व्यक्ति पवित्र एवं उच्च होगा, त्मी सामाजिक जीवन भी परविन्र 
दीोगा। श्रागे गाँधी जी ने रचनात्मक कायक्रम में सारे समाज निर्माण 
फी प्रकिया डाल दो है। एक समाज निर्मावा, एक सुग द्रप्टा, कौर 
व्यावहारिक अश्रथरासम्प्री के गुण गाँवी जो रचनात्मक कार्यक्रमों में 
शलकता ६ । 


इवकीस रचनात्मक कायब्रमों छा जैसे खादी, ग्रामोद्योग, नशा- 
बन्दी, जातिभेद, अस्पृश्यता निवारण, साम्प्रदायिक एकता, ग्राम सफ ई, 
नयी तालंम, स्थी पुरण की समानता, प्रारोग्य के नियम, देश को 
भाषाओं का विकास, प्रांतीय संकीर्शता फा निवारण, शआार्धथिक्त समा- 
नता, खेती की उन्नति, मजदूर संगठन, ध्यादिम जाति सेबा, विद्यार्थी 
संगठन, छुष्ट सेवा मंकट निवारण या दुःखी की सेवा, गो सेदा तथा 
श्न्‍्य प्रकार के सामाजिक सेवा व परमार्थ आदि के रचमात्मक का-फम 
£॥ इससे स्पष्ट है कि गांधी जी शस भौतिक छोदन फो आझआामूल परियतन 
फी श्लोर छे जाना चाहते एूँ। इसमें जो भी कायक्रम ं 'द्राथिक हैं। 


[ ?ई० ]' 


गाँत्री जी मनुष्य को एक इकाई के रूप में विकसित तो करना चाहते हैं 
परन्तु मनुष्य के व्यक्तिगत गुण जेसे सत्य, अहिंसा, करूणा, प्रेम, परोपकोर 
आदि गुणों एवं मूल्यों को सामाजिक मूल्य बना देना चाहते हैं । व्यक्ति का 
सर्बोत्कू्ट विकास, व्यक्ति का सही अ्रथ में सामाजिक प्राणी व विवेक पूर्ण- 
प्राणी का. होना तभी संभव है जब कि व्यक्ति अ्रपने छोटे-छोटे स्वार्थां से 
ऊपर उठे और अ्रपने सुख दुख को दूसरे के सुख दुःख में .देखने का प्रयास 
करे | यही गांधी जी को सामाजिक नीति है। ह 


». गांधी जी ने स्पष्ट क॒ह्दा है कि उनके श्रथ शास्त्र में और नीति शास्त्र 
में कोई विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती है| सारी वस्तुओं का आधार 
मानवता एवं मित्रता है, इसलिए वे बराबर कहते हैं कि उनकी.राजनीति 
और धम में. कोई विलगाव नहीं है। सबको एक नेतिकता एवं सामाजिक 
मूल्य पर तौलते हैं- इसलिए साध्य एवं साधन की जो उपादेयता है, शुद्धता 
है उस पर वे विशज्येप जोर देते हैं। साधन और साध्य दोनों शुद्ध हों श्र 
यह शुद्धता तभी आ सकती है जब उसमें नेतिकता हो, यह नेतिकता 
कौरा उपदेश नहीं है बल्कि गाँधीजी ने उसमें एक नया दशन 
एवं नया जीवन पिरोवा । इसलिए गाँधीजी एक दशनकार हैं और एक 
वैज्ञानिक भी । परन्तु आधुनिक युग का जो दशनकार है वह व्यवहार 
विमुख है श्रोर आ्राज का वैज्ञानिक प्रयोगशाला का बंदी बन गया है| 
परन्तु गाँधीजी एक दशनकार एवं वैज्ञानिक होते हुए व्यवह्दार कुशल 
व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्मज्ञान और विज्ञान को एक में मिलाने का प्रयास 
किया । इसलिए वे सफल श्रथशास्त्री हैं। शुद्ध श्रथशास्त्र का जो रूप 
हमें देखने को मिलता है उसके सम्बन्ध में प्रारम्म से ही अथशास्त्रियों में 
मतभेद रहा है। इसीलिए. मानव अ्रथशास्त्री, कल्याण श्रथशास्त्री 
समाजवादी शअ्रथशञ्ास्त्री, आदि के विचार एवं स्कूल चले आरा रहे हैं । 
गाँधीजी का स्वोदय अर्थशास्त्र मानवीय कल्याणकारी एवं समाजवादी 
अथशास्त्र है। लेकिन उनके समाजवाद में आध्यात्मिकता एवं नेतिकता 
है। उनके समाजवाद में जीवन के रहन सदन के स्तर को नहीं बल्कि 
जीवन मान या जीवन मूल्य की प्रधानता है| अर्थात्‌ मानवीय मूल्य की ही 
प्रधानता उनके सारे विस्लेपण में है। इसीलिए किठी भी प्रकार का 
दोप व विंकार उनके श्रार्थिक विचार में नहीं पाया जाता | उन्हें मानवीय 
अथंशास्त्री कहना उंचित होगा । ध् 


[ ए#ृह१ ] 
व्यक्ति की आचार संहिता 


गाँधी जो प्रत्येक व्यक्ति को साम्यवादी नहीं साम्ययोगी के रुप में 
देखना चाहते | समता, स्वतंत्रता एवं बम्धुल्व के गुणों से उन्होंने 
साम्ययोग की कल्पना साकार करने का प्रयास किया। साम्यवाद जिन 
गुणों की स्थापना नहीं कर सका उनकी स्थापना व्यक्ति के आचरण द्वारा 
गाँधीजी सहज रूप से करने की बल्‍पना करते ६। इसलिए गांधीजी का 
साम्ययोगी समाज द्ोगा और उसका प्रारम्म व्यक्ति के छीवन से द्वोगा । 
इसीलिए गाँधी जा ने प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या में तीन महान ब्रतों का 
उपक्रम किया जिससे व्यक्ति का एक ही व्यक्तित्व हो। दो व्यक्तित्व की 
कल्पना ही न हो । व्यक्ति साम्ययोग की राह पर चलछ कर एक रस श्रमनिष्ठ 
समाज बनाये। श्रतः उन्होंने (१) सामूहिक प्रार्थना (२) सामूहिक सफई 
श्रौर (१) सामूहिक कताई को श्राचार संहिता के रूप में दिया । 


सामूहिक प्रार्थना 


सामूहिक प्रार्थना केवल एक कोरा धर्म एवं अध्यात्म मात्र नहीं दे 
जेसा कि विभिन्‍न धर्मों एवं कमकाणडों में है। बल्कि उसके पोछे 
व्यावहारिक भौतिक श्राधार है। प्रत्येक व्यक्ति श्रपने एवं समाज के जीवन 
फो सुखमय बनाने के लिए संवल्प लेता है। यह संवल्य इस बात का 
द्योतक है कि एरव्यक्ति शरीर भ्रम में निष्ठा रख फर काम फरेगा एवं 
उत्पादक बग बनेगा। स्वावलम्भी जीवन होगा, परावटम्बों, शोपक, 
अनुत्यादक का जीवन नहीं होगा । घरीर श्रम से ही उत्मादन संभव होता 
हरहै। जद्टां तक उपभोग का क्षेत्र है श्रस्वाद का श्रथ है कि स्वास्प्य वर्धक 
झ्रावश्यकताश्रों की तृत्ति होगी न कि स्वाद वर्धक की | श्राज्ष जो श्ररुचोप दे 
उसका कारण यह है कि हमारी दृष्टि स्वास्थ्य वधक से उठकर स्वाद वर्धक 
की श्रोर चली गयी है। स्वाद वध प्रावश्यकता अनन्त एवं दानिफारक 
है। एसलिए सादा जीवन ठच्चविचार फी घारणा प्रत्लेक के मन में हो 
तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन सुखो होगा। श्रावश्यकतायथें एत्तनो 
मर्यादित एवं सीमित होंगी कि अपने ही साधनों से उनकी तृप्ति संभव 
ऐगी। यही है गाँधोजी फी आष्पात्मिकता जो भौतिक झोवन को पविष्रतम 
एवं सुखदायों बनाती है। एकादश प्रत के अलाबा जो गाँधी को 


[१२२ ] 


ईंशोपनिपद्‌ एवं अन्य घम ग्रन्थों से मिन्‍न+मिन्‍्न धर्मांवलम्बियों को एक 
मंच पर साम॒हिक प्राथना का अभ्यास कराते थे उसका यही तालय है कि 
व्यक्तिगत स्वार्थ विकार, मिट जाय एवं सांमहिक स्वाथ एवं: विचार प्रत्येक 
व्यक्ति में पंनपे । 

इस प्राथना में इस बात पर -विशेष जोर दिया गया है कि प्रत्येक 
व्यक्ति बराबर यह चिन्तन करे। कि उसका स्वार्थ परमाथ में ही निदह्वित 
है। उसके पास जो भी साधन या शक्ति है; उसका. वह एक ट्रस्टी है। 
वह तंभी उसका उपभोग कर सकता है जब उसमें समपंण की भावना हो | 
इस प्राथना द्वारा प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को अपने ही समान समझता है 
उसमें घम, जाति, वर्ग, रंग, लिंग उन सब भिन्‍नता के लिए कोई स्थान 
नहीं है। इस प्राथना में भौतिक जीवन के-प्रतिनिष्ठा है।. यही सामूहिक 
प्राथना की सबसे बड़ी विशेषता है। इससे. एक ,रस समांज बनेगा। 
मनुष्यता या मानवता हमारे मन में, हमारे ब्रिचार “में, वाणी व कम में 
महत्व पाये यही सबसे बड़ी खूबी है | 


गांधीजी ने सारे समाज को एक -.रस बनाने का प्रयास किया है। इस 
कार्यक्रम द्वारा उन्होंने इस देश में ऐसे समाज बनाने का श्रीगणेश किया 
जिसमें कोई भेद नहीं होगा और सांया समाज मिंल कर उतसादन 
में सहयोग प्रदान करेगा। प्रांथना द्वारा: वर्ग के विचार, विशिष्टता के 
विचार ईन सब को उन्होंने दूर करने की कोशिश की | हम सब मनुष्य 
हैं श्रीर मानव धम के पालन में प्रत्येक व्यक्ति का एक दी प्रकार का 
सहयोग एवं व्यवहार होना -चाहिए। सामूहिक पश्रोथना से दोनों समय 
हम इसी बात का चिन्तन करते हैं। इससे (१) उपभोग में सादगी 
(२) उत्तादन में अ्रपना भ्रम (२) विनिमय एवं वितरण में मानवीय मूल्यों 
की स्थापना (४) सावजनिक व व्यक्तिगत जीवन में समता, एकता को 
झलक प्रःप्त होती है। सामूहिक प्राथना केंबल कमकारड नहीं है बल्कि 
आर्थिक जीवन में इसकी बहुत बड़ी उपादेवता है। ह 


सामहिक सफाई 


समाज निर्माण की दिशा में गांधीजी- का यह - दूसरा कार्यक्रम है। 
इस कायक्रम द्वारा गांधीजी ने आर्थिक, सामाजिक व राजनंतिक तथा 
धार्मिक नीतियों को एक साथ समाधान. प्रस्तुत किया-है। इसके अन्दर 


जो सामाजिक भेंद है वह दो वर्मा में समाज को बांटा दै। वह बसे 
जो समाज में स्वच्छता का काय करता है जिन्हें हम भंगी ऋहते एैँ | यह 
काय बढ़ा पवित्र है। बच्चों के मल-मृत्र की सफाई एवं अ्रन्तर प्रकार की 

च्छुता का काम माता करती है | उसे वहुत प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त है। 
परन्तु सारे समाज को स्वच्छ करने का कार्य-मार जिन पर ह उन्हें हम मंगी 
एवं अ्रस्टश्य कद्दते हैं, वे घृणास्पद एवं निम्नकोटि के माने जाते एँ, यह 
एक सामाजिक श्रमिशात है। इसके द्वारा समान में किस प्रकार की कटुता 
पैदा होती है, ऊँच-नीच को मावना का विक्रास होता है--इसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | समाज से इस दुमवना को मिटाने के लिए 
गांधी जी ने यद्द इच्छा व्यक्त की थी दमारा अगला जन्म मंगी फे घर 
हों इसमें बहुत बढ़ा दर्द छिपा है। गांबीजी ने हरिज्नन उद्धार के 
सामाजिक पद्लू को प्रस्तुत किया । इस सम्बन्ध में दूसरा पहलू राजनेतिक 
है। गांधी जी ने सतत यद्द प्रयास किया कि भंगी, दरिजन आदि को वदी 
बराबरी का स्थान मिले जो सवर्णा को प्राप्त होता है। हरिजन, भंगी 
श्रादि को सामाजिक धार्मिक एवं रालनेतिक प्रतिष्ठा देने का प्रयास 
गांधी जी ने किया । तीसरे सबसे अधिक उन्होंने इसके पीले इस मौतिक 
युग में श्रार्थिक्र पहलू को सामने रखा। इस श्रार्थिक पहलू का विश्लेषण 
करते हुए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छता को उत्तादक, परविच्रतम 
कल्याणकारी फाय बताया | यह काय श्रार्थक्र रूप से उत्तादक है| 
इसके विश्लेषण में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए उनके श्ाधार पर 
उत्पादकता और उचरक शक्ति की मोमांठा की गयी है । मनुष्य प्रतिदिन 
कितना मलमूत्र त्याग करता है यदि उसका विनियोग मूमि में किया 
जाय तो निःसन्देद भूमि की उबरक शक्ति कई गुना श्रधिक हो सकती है | 
प्रत्येक व्यक्ति फा, जो इध दुनिया में उपभोग करता है, यद्द धम है 
कि भूमि की क्षीण उत्तादकता व उचरक शक्ति की पूर्ति करे। 
महात्मा जी ने अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया कि मलमूत्र की 
स्वण खाद प्रति व्यक्ति से प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्राप्त हो सकती 
शोर उसका प्रभाव भूमि पर :कितनी मात्रा में कितने दिनों तक इच्छी 
प्रकार से रद सकता है। भनुष्य एवं पृप्वी इन दोनों के सम्बन्धों का 
उल्लेख फर कहा जा सकता हैं कि भूमि मनुष्य को पुष्ठिक्तारक भोजन स्ते 
शक्ति देतो है, उसकी उस ध्लीण उचरक्ष शक्ति को दारस करना प्रत्देक्ष 
मनुष्प फा कत्तव्य हे । इसलिए मदुष्प का यह कव्प हो जाता है कि बट 
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जो :कुछ मंल-मृत्र के;रूप. में त्याग करता दे वह: पृथ्वी को पूण रूपेंण 
आंत हो]. हक: :. 5 
मनुष्य का कत्तव्य है कि इस मलमूत्र कौ भूमिं में डाल दे.) यदि 
ये-बस्तुएं अव्यवस्थित रूप से. पड़ी रहती हैं - तो बीमारी का .कारण बनती 
हैं) इसका मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है. गेन्ंदगो चाहे जिस 
प्रेंकार की हो उसे .ठकना चाहिए.। सामूहिक सफाई की प्रक्रिया को 
होने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन -का ब्रत बनाया ताकि भू-माता को 
घिक से अधिक उबरक्र प्राप्त हो। यह एक बहुत हो क्रान्तिकारी 
आर्थिक कदम है जिसके द्वारा महात्मा जी ने. देश :में कृपि की उत्पादन 
शक्ति कीं वृद्धि का कायक्रम बनाथा |: इससे भंगी-कष्ट-मुक्ति, शुचिता 
एवं स्वच्छता का प्रभाव,. भूमि की उबरा शक्ति की- वृद्धि आदि का 
एक. नया विज्ञान गांधी जी ने दिया । शौचालयों के निर्माण की कई 
उत्कृष्ट विधियों-का .प्रयोग किया । आ्राज उन्हीं के बताये माग पर कति- 
पय ढंग से प्रयोग किये जा रहे हैं | यदि सभी प्रकार की गनन्‍्दगी प्रत्येक 
व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व. को समझ कर भूमि को दे .तो सारां काम 
सुचारू रूप से हो और देश की उत्पादन, शक्ति भी .बढ़े | इससे “बहुत 
बढ़ा आर्थिक, लाभ भी होता :है। शदर, देहात,के प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
,इस. कत्तव्य-निष्ठा के प्रति जागरूक हों तो निःसंदेह- देश-की आर्थिक 
'शक्ति बढ़ सकेगी । . गांधी जी के रचनात्मक .कायक्रंमों में इसका विशेष 
.महत्त्व- रहा है.। इसी कल्पना को लेकर उन्होंने आश्रमों का: संचालन 
/किया जहाँ. सामूहिक सफाई के द्वारा एक रस. समाज की कल्पना साकार 
' हुई एवं समस्त मेद भाव को मिटाने: का प्रयास हुआ | प्रत्येक उपभोक्ता 
उत्पादन को अधिक से श्रधिक बढ़ाये यही सामूहिक सफाई के पीछे एके 
:उत्पांदक-दशन है 2 0 


सामूहिक कतई जो. चर्ते या तकली से ,.होगी वह एक .प्रतीक है। 
:.इसका :यह तुत्यय .है कि किस प्रकार से .शरीर श्रम को:प्रधानता दी.जाय॑:। 
; शारीरिक असम आज समाज को दो भागों में. बॉटता है । इस युग में 
_+भी जहाँ घम,. जाति, रंग मेद नहीं है उसमें एक नया मेद शरीर भ्रम 
: द्वारा पैदा होताः है। मनुष्य-मनुष्य में जो. ऊँच नीच.का भेद है. वह 
शरीर भ्रम से पैदा -किया जा रहा दै।. जो. शरीर श्रम - करता है वह 
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मजदर कहा जाता है, जो वेबल वीदढिक भ्रम करता है उसे प्रयन्धक 
या मालिक कहा जाता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम करने वाले को 
देय दृष्टि से देखा जाता है। बह छोटा एवं नीच माना जाता है। इृस 
प्रकार से बौद्धिक एवं शारीरिक श्रम में जो भेद उत्तन्‍न हो गया है 
डसका निराकरण सोदिय अ्रथंशास्त्र में क्रिया जाता है। इस अरथश्यास्त्र 
द्वारा शारीरिक उत्तादक श्रम को मद्दत्ता प्रदान की गयी है। ः 

गांधी जी शारीरिक श्रम करने वाले उत्पादक की महानता स्थापित 
करना चाहते हैँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उन्होंने इसे 
व्रत बनाया इसके द्वारा उन्होंने निम्मलिखित मीमांसा की : 

(१) शरीर श्रम उत्पादन के लिए आवश्यक है इसलिए प्रत्येक 
व्यक्ति फो उत्पादक शारीरिक श्रम करना चाहिए। प्रत्यक व्यक्ति छो 
उत्तादक होनां चाहिए | 


(२) इस शरीर के स्वस्थ रखने के लिए. किसो न किसी प्रकार का 
शारीरिक श्रम करना आवश्यक दै।. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ 
रहने के लिए उदत्सादक श्रम करे ताकि दो प्रकार का लाभ दो 
सके। (क)अ्रधिक से अधिक उस्तादन दो सके। (सत्र) मनुष्य स्वस्थ 
रह सके । 

(३) जो उपभोक्ता दे उसके लिए शझ्रावश्यक है कि पहले बहद्द 
उतसादक बने । बिना उत्तादन के उपभोग चोरी हैं। उत्मादक बनने 
के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम फरना आवश्यक हो जाता है | 


(४) समाज से शोपण का अ्रन्त करने फे लिए, विपमता को समाप्त 
करने ऐतु, भेद समाप्त करने फे लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति 
शारीरिक श्रम करे | व्यक्ति किसी दुसरे पर झ्राधित न रहते । इससे समाज 
में शान्ति ०वँ न्याय होगा | 

(४) समाज में व्यक्ति का जीवन तीन प्रकार से चल सकता है :-- 

१ परावलम्बी जोवन-इसे परोपजीवी जीवन कहते। अ्र्याते 
एूसरों पर जीवन या यों कहें दूसरे का शोपण करके जंना, इसे 
भारतीय दशन में मत्त्यन्याय फंद्दा गया है। एस प्रफार फे समाज में 
इसी प्रकार की मान्यता होती है और एूँजीवादी समाज की झुद 
ऐसी ऐ मान्यता है जिसके कारण पूंछीवादी समाज का आधार ही समा 
ऐरदादे। 
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(२) स्वावलम्बी जीवन-प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रातश्यकताश्रों के लिए 
स्वावलम्बी बने । स्वावलम्बन का महत्त्व उत्तादन के क्षेत्र में ही सबसे 
अधिक है। स्वावलम्बन का यह श्रथ हुआ कि -अपनी आवश्यकताओं की 
वस्तुओं को हम स्वयं उत्तादित कर ! 

(३) स्वावलम्बन का क्षेत्र पूण विकसित होगा और प्रत्येक व्यक्ति 
श्रपनी सारी आवश्यकताश्रों की तृप्ति में श्रपनी ही उत्तादित वस्तु के द्वारा 
समथ होगा; तभी यह तीसरे प्रकार अ्रथश्यवस्था का विकास होगा जिसे 
परस्परावलम्ब्री अ्रथव्यवस्था कहते हैं | पराबल्म्बी एवं परस्परावलम्प्री में 
सबसे बड़ा मेद होगा कि परस्परावलम्बी व्यवस्था में व्यक्ति प्रत्येक काय 
करने में समथ होगा | कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होगा। इस संकल्प 
के साथ व्यक्तियों में पारस्परिक उत्पादन की व्यवस्था होगी | 

जब कोई काय छोटा-बड़ा नहीं हे तो किसान-मजदूर, नाई-वक़ील 
सब बराबर होंगे । कोई काय घुरा नहीं होगा। यह मान्यता सारे समाज 
में मान्य होगी । इससे शारीरिक श्रम के प्रति जो घृणा, नीचता श्रादि 
का विचार है वह स्वयं समाप्त हो जायगा। समाज को एक नया मूल्य, 
नया मापदण्ड प्राप्त होगा । आज की पूँजीगत, श्रमगत, व्यवस्थागत जो 
भिन्‍नताये एवं विरोध हैं वे सब समाप्त हो जायेंगे ओर सम समाज बन 
सकेगा। इस प्रकार जो राजनेतिक समता, समाजत्िक समता मिली है वह 
परिपूर्ण होगी । बिना थआरर्थिक समानता के ये समताययें ग्राज समाज में 
विकार के रूप में दिखाई पड़ती हैे। स्वोदय व्यवस्था में इन सबका श्रन्त 
हो जायगा और श्रार्थिक समता के विकास के साथ-साथ मानवीय समता 
की स्थापना होगी । 

शारीरिक श्रम द्वारा एवं उसकी महत्ता द्वारा इस अ्रथंशासत्र का यही 
उद्देश्य है कि आज के समाज में जहाँ उपभोक्ता को महत्व प्राप्त है वहाँ 
उत्तादक को महत्ता प्राप्त हो। उत्तादक को महत्व प्रदान करने का अर्थ 
है कि शरीरभ्रम को महत्व प्रदान किया जाय | श्रात्र के युग की माँग 
है कि सामाजिक न्याय, सामानिक समता, एवं सामाजिक कल्याण सबको 
सुलभ हो। इस युग के लिए. काल माक्स ने एक नया मूल्य एवं नया 
सन्देश दिय्रा जिसकी मान्यता प्रत्यक्ष या परोक्ष, पूर्ण .या अ्रपू्ण रूप से 
प्रत्येक देश. में हो रही है । लेकिन इस श्रम के महत्व का भान कराके माक्स 
ने निराश मजदूरों के मन में एक स्वामित्व की भावना पैदा की । सामथ्य 
एवं स्वामित्व को एक वर्ग से लेकर इस श्रमिक बग को दिया जो वास्तव 
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में समर्थ एवं बस्ठुश्नों का स्वामी है। इससे फेबल हस्तांतरण को 
प्रक्रिया पूरी हुई | परन्तु माक्स श्रम के गौरव एवं सदल को शाशवत्‌ 
रूप ने दे सके। इसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल्य न दना 
सके। गाँधी जी ने इस अथशा्र द्वारा श्रम के महत्व को व्यक्ति के जीवन 
का ब्रत बना दिया। -ठालस्टाय के शब्द लेबर की गांधी ली ने अपनो 
कम मीमांसा द्वारा व्यक्ति के जीवन में वद्दी स्थान दिलाया जो पम्रित्र 
स्थान मनुष्य के जीवन में पूजा एच तर का होता है। शारीरिक श्रम का 
विश्लेषण करके टाठस्टाय के ब्रेड लेबर को महात्मा जी ने एक श्राध्यात्मिक 
“रूप दिया श्रीर रोटी केबल रोटी न रह कर भगवान के रुप में बन 
गयी । रोटी में भगवान अथवि्‌ भीतिकता में श्राध्यात्मिकता को देखना, 
यही मानव जीवन का उत्कृष्ट श्रीर सम्मानित रुप है जिसको स्थापना 
शारीरिक भ्रम द्वार श्रपने आर्थिक दशन में गांधी छी ने की ह। 
सामूहिक कताई केबल एक संकेत है जिसके द्वारा इस भीतिक जीवन को 
पवित्र स्वरूप दिया जा सकता है । 


: सप्तम-परिच्छेद 


सर्वोदय की आर्थिक पद्धति 


किसी भी अ्रथव्यवस्था के लिए आर्थिक पद्धति का बहुत ही महत्व 
होता है। स्वोदिय अथव्यवस्था में स्वामित्व का क्‍या महत्व 'होगा, 
' संचालन किस प्रकार होगा श्रौर उससे प्राप्त उत्पादन का व्यक्तियों के 
मध्य कैसे वितरण होगा, दूसरे शब्दों में उपमोग, विनिमय, उत्पादन, 
वितरण की व्यवस्था क्या होगी यह विचारणीय प्रश्न हैं। इसके लिए 
जो श्रथव्यवस्था स्वावलम्बन के आधार पर मान्य की गयी है वह यह 
' है कि उत्तादन सबके लिए और उपभोग के लिए होगा। समाज 
का प्रत्येक व्यक्ति उत्तादन से लाभान्वित होगा। श्राज दुनियाँ 
में जो आर्थिक पद्धति है उसे निम्ननेखित रूप में व्यक्त किया जा 
सकता है :-- 

(क) पहली आर्थिक पद्धति पूँजीवादी पद्धति है जिसके मूल में जो 
तथ्य हैं. वे सामान्यतः निम्नलिखित बातों पर वल देते हँ-- 

(१) प्रत्येक व्यक्ति अपने आर्थिक काय के लिए, स्वतंत्र है। किसी 
भी प्रकार का राजकीय या सामाजिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता 
है। अपने उपकरणों द्वारा वह जिस प्रकार का जिस ढंग से काय 
करना चाहे करे। यह सबसे बड़ी विशेषता है। प्रत्येक श्रपनी शक्ति 
के अनुकूल अपने साधनों को सीमा के भीतर जो भी कार्य करना 
चाहे करे। इससे अधिकतम उत्पादन तो सम्मव होगा ही साथ ही साथ 
अधिकतम व्यक्तिगत शक्ति का प्रयोग भी सम्भव दहोगा। 

(२) उत्तादन लाभ के लिए होता हे। लाभ ऐसी प्रेरक अक्ति 
है जिससे उलादक अश्रधिकतम लाभ के लिए. अधिकतम उत्पादन 
करता दे । । 

(३) प्रतियोगिता--विना किसी बाधा के प्रत्येक व्यक्ति प्रतिस्वर्धा 
द्वारा अपने सामान को अपने ढंग से बनाता है। साथ ही साथ उसके 
विक्रय को सारी व्यवस्था करता है। इस प्रकार यदि श्रन्य प्रद्ृत्तियों 
को छोड़ भी दें तो पूँजीवाद में व्यक्ति का स्वाय लाम के कारण इतना 
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श्रधिक बढ़ जाता कि वद्द साया उत्तादन लाभ के लिए करने लगता 
है ग्रोर जब लाभ की प्रवृत्ति घर बना छेतो है तब वद्द मनुप्य के 
विकारों पर व्यापार करने लगता है। मनुष्य के विकारों पर, मनुष्य 
के हुगुंणों पर, मनुप्य की ग्रसमर्थता पर, लाभ का ब्यागर चलने लगटा 
है। वस्तुश्ों में निकृप्ठ तत्वों का समावेश, मिलावट आदि की 
प्रवृत्ति चलने लगती है। यदि उत्तादन से लाभ नहीं दोता तो उत्तादित 
वस्ठु सम॒द्र में फेकी जाती हैँ। अ्रन्धायुन्ध उत्यादन की प्रक्रिया से 
देश के साधनों फा भी दुरूपयोग द्ोता है। शनुतांदत बग्तु गलत 
दिशा, गलत मात्रा में प्राप्त होने के फारण बर्बाद की जाती है। उसके 
पीछे शोपण, लुढ 'श्रादि फी प्रक्रिया तो होती ही हे साथ ही साथ 
प्राकृतिक, श्रार्थिक, मानवीय सारी शक्तियों का दुरुपयोग दोता है | यदद 
दुरूपयोग दो प्रकार से ऐंता है :--- 

(१) बहुत सी बस्तुशों का विकास एवं प्रयोग नहीं हो पाता और चे 
समाज में बिना प्रयोग किये दी पढ़ी रद्द जाती एँ | 

(२) जिन वस्तुष्नों का प्रयोग द्वोदा ह उनका प्रयोग गलत वस्ल॒श्रों 
फे उत्मदन में होने लगता है। उनकी बर्बादो होती है। साथ ऐ साथ वे 
उत्पादक को लाभ नहीं दे सकतों इसलिए उर्न्दे नष्ट भी कर दिया जता 
है। इन फतिपय दोपों फे कारण एक नये प्रकार के विकल्प एवं पद्धति 
की सोम जरूरी है | 

(सं) इसी फे कोख से इन्हीं मान्यताश्रों से एक दूसरे प्रकार को 
श्रार्थिक पद्धति का जन्म हुआ जिसे साम्यवादी पद्धति कहते €। इसके 
आधारभूत रिद्धान्तों में श्रीर पूँजीवाद के सिद्वान्तों में केवल इतना 
शन्तर है कि उत्तादन लाभ फे लिए न होकर उपभोग के लिए द्वोगा | 
स्वामित्र व्यक्तिगत न हफर राजकीय होगा । उत्पादन राष्ट्र की श्रावश्य- 
फतापों फे श्नुकूल होगा । किसी किस्म की वर्वादी नहीं होगी। उच्ता- 
दित वस्तुश्यों का वितरण ऐसा द्वोगा कि सभी उसका उपभोग फर 
सर्फो । एस श्रथव्यवस्था में लाम का कोई स्थान नहों होगा। इसमें 
व्यवस्था राज्य द्वारा नियुक्त फम चारियों द्वारा की जायमी । ये च्यवस्थापदः 
पँजीबादी पद्धति फी भाँति मालिक नहीं होगे, बल्कि राज्य के मीकर 
ऐंगे। ये सब श्न्तर फ्ेवल दिखावे के रूप में €। वास्तविकता तो यह 
है फि इस पद्ति फा जन्म पुंजोबादी व्यवस्पा की प्रतिक्रिया के रूप 
में दुआ है। इसलिए ये रद दोप इस पद्धति में भी था गये एैं। सम 
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वितरण का उद्देश्य तो पूरा हुआ परन्तु अधिकतम उत्पांदन का उद्देश्य 
अ्रधूरा. रह गया | इसका कारण है कि इसमें जो सामाजिक प्रेरणायें 
आनी चाहिए वे न आ सकों। इस प्रकार इस पद्धति द्वारा यह 
स्वप्न देखा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति ग्रपपगीा भौतिक आवश्यकताओं 
के लिए निश्चिन्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति की श्रधिकतम श्रावश्यकता 
की तृप्ति होगी ही साथ में उसकी काय करने की शक्ति, स्वतंत्रता, श्रादि 
- का विकास होगा यह स्वप्ने अधूरा रह गया। इसलिए यह स्वामाविक 
है कि दोनों 'पद्धतियों की गुभात्मक शक्ति को निक्राल् कर एक नयी 
पद्धति का सजन हो। ऐसी स्थिति -में कोन पद्धति किस रूप में 
किस सीमा तक प्रयोग में लायी जा सकती है एवं व्यावहारिक हो सकती 
हैं? विचारकों ने सहकारिता की पद्धति की संस्तुति की है। कुछ लोगों 
ने मिश्रित अथव्यवस्था की संस्तुति की है। कुछ लोगों ने अपने ढंग से 
नये समाजवाद की कल्पना की है। 

सबसे बड़ा प्रश्न है कि इन सब आशिक पद्धतियों का प्रयोग 
किस धरातरू पर हो ओर क्रिस प्रकार हो। सीमित क्षेत्र में इसके 
प्रयोग किये गये हैं परन्तु विस्तृत क्षेत्र में बिना इसके प्रयोग के यह 
नहीं कहा जा सकता कि यह सिद्धान्त पूण रूप से सही है |. इसके पोछे 
बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो यद्द है कि भौतिक साधनों का 
विकास जिसे हम तकनीकी प्रगति कह सकते हैं. उसकी प्रगति की चाल 
तीव्र है और मानवीय समाज की, जिसे दूसरे ढंग से सामाजिक स्थिति 
कह सकते हैं, प्रगति की चाल उससे बहुत पीछे है। श्रार्यिक पद्धति श्रीर 
तकनीकी विकास दोनों में बहुत बड़ा दुराव हो गया है। तकनीकी 
प्रगति का निर्माता भी मनुष्य है और सामाजिक पद्धति को बनाने 
वाला भी मनुष्य है। ये दोनों इसके दो हाथ तो हैं पर एक हाथ 
विशाल होता जा रहा है पर दूसरा छोटा है। इस असन्ठुलन के कारण 
मनुष्य के विचार, मनुष्य की आकांक्षायं, मनुष्य की काय प्रणाली व 
'क्रिया शीलता इन सबमें अन्तर दिखाई देता दै। मनुष्य स्वयं इन 
परिस्थितियों के कारण यह निश्चित नहीं कर पाता कि श्रपने निजी 
स्वार्थ एवं सामाजिक स्वार्थ एवं परमार्थ का समन्वय वह किस मात्रा 
में किस सीमा के श्रन्दर करे। विचारों में वह सामाजिक स्व।थ या 
भावों को छाने का वाणी द्वारा प्रयास करता है परन्तु कतिपय- परि- 
स्थितियों के कारण स्वा्थ इतना प्रवल द्वो जाता कि सारी सामानिक्क 
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भावनायें बिलीन दो जाती हैँं। इसी श्रन्तदन्द एवं विरोधामास के 
कारण मनुष्य किसी सही रास्ते का श्रनुगामी नहीं वन पा रहा है । इन 
सब्र परिस्थितियों का जब विश्लेषण किया जाता है तो एसा लगता 
कि कहीं न कहीं बढ़ा दोप है जो मनुप्य के लिए बाघक है। प्रत्येक 
व्यक्ति श्राज एक तीसरे प्रकार की पद्धति, व्यवस्था एवं विचार को 
इसलिए, तलाश में है कि ये दोनों पद्धतियाँ सब इसके लिए बेकार गो 
ही गयी हूँ | इस तीसरी पद्धति का प्रयोग तो श्री नहीं हुआ है, अभी 
वह विचारों में जगह बना रदी ६ै। इसे जब व्यवद्यार में लाया जायगा 
तमी इसके महत्व और व्यावद्वारिकता को श्रोंका जा सकता है । यह तीसरी 
पद्धति सवोदय श्रथंशासत्र की है | 

इस व्यवस्था में जो प्रचलित दो श्राधथिक पद्दतियों के इन्द्र ई 
वे समाप्त दो जायेंगे। इन इन्द्रों में एक, व्यक्ति व समाज का इन्द्र 
है। दूसरा, पूँती श्रीर भ्रम का इन्द्र, तीसरे, ग्रधिकार एवं फत्तव्य 
का इन्द्र, चौथ मानवता और भौतिकता का इन्द्र, पांचवां, स्वावलम्बन 
एवं. परावलम्बन का इन्द्र, छुठा, मालिक और मणदूर का इन्द्र, 
सातवाँ कच्चे व. पक्के माल का इन्द्र,. श्राठवों उपभोक्ता एवं उत्मादक 
श्रीर नवाँ उस्पादक और वितरण में इन्द्र हैं, इन सबका निराफरण 
इस पद्धति में हो जाता है। 


सर्वोदिय की पद्धति 


इसमें उत्तादक ही उपभोक्ता द्वोगा | प्रत्येक व्यक्ति फो उपमोग के 
लिए, पएले उत्पादक बनना पड़ेगा। इससे जो सम्बन्धों के फारण द्वन्द्ग 
पैदा होता है वह रुमाप्त होगा । उतल्मादक समाज एस यात क्ली गारंटी 
सबको देगा कि सभी सामाजिक एवं श्राथिक कार्य समान एैं। ऊँच-नोच, 
मालिक-मजदूर, उत्पादन-वितरण, उन सब समरयाश्रों के लिए कोई स्पान 
नहीं ऐगा | प्रत्येक व्यक्ति फी सामाजिक प्रवृत्ति होगों। प्रत्येक व्यक्ति 
समाज के लिए उद्यादन फरेगा ्रौर समाज उतना समृदरशील मनेगा फि 
बह प्रत्येफ व्यक्ति की उत्गादफता एवं कार्यक्षमता फी इृद्धि में स्टायक 
ऐगा। इस प्रफार से व्यक्ति एवं समाज एक दूसरे के पूरक होंगे न कि 
एक दूसरे के विरोधी । 

आज मुक्त अपब्यवस्था भें जो इतना बढ़ा दुराद पैदा हो गया है दर 


श्भ् 
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समाप्त हो जायगा | इस पद्धति के उत्पादन में व्यक्ति पूणरूपेण शंक्तिमान 
होगा । जो उसके समच्ध बाधायें हैं वह समाप्त हो जायेंगी । पू जीवादी 
एवं समाजवादी अशथव्यवस्था में जो दोप उत्पन्न हो गया है उसका 
निराकरण होगा | किसी प्रकार की विभिन्‍नता और सन्देह इसीलिए नहीं 
रहेगा | कि इस पद्धति का मूल केन्द्र मनुष्य होगा। मानवीय अ्रथशास्त्र 
मानवीय मूल्यों से संचालित होगा | ऐसी त्थिति में किसी भी प्रक्रिया में 
कोई दोष पैदा ही नहीं हो सकता | 

पजीबादी अ्रथव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया गया 
है इसलिए उसे व्यक्तिवादी झ्रार्यिक पद्धति कहते हैं | दूसरी तरफ समाज- 
वादी अ्रथव्यवस्था में व्यक्ति को महत्व न देकर समाज को अधिक महत्व 
दिया जाता है | सवॉदय श्रथपद्धति में व्यक्ति व समाज में अन्तर समाप्त हो 
जाता है, इधमें व्यक्ति एवं समाज दोनों को प्रधानंता दी जाती है। 
व्यक्ति और समाज एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के 
सहायक एवं पूरक होते हैं! ऐसी अवस्था में पूँजीवादी 
अर्थव्यवस्था को व्यक्तिकरण से सम्बोधित किया जाता है, समाज- 
वाद को सामानजीकरण से सस्वोधित किया जाता है। परन्तु इस 
सर्वोदय व्यवस्था में व्यक्तिकरण एवं सामाजीकरण दोनों में कोई मेद 
नहीं किया जाता। इसे व्यक्ति का सामाजीकरण कह सकते हैँ । पर 
वास्तविकता यह है कि यह श्रथव्यवस्था दोनों का कोई मिश्रित घोल नहीं 
है बल्कि स्वयं एक मौलिक स्वटन्त्र .अथव्यवस्था है। इसलिए इस श्रथ- 
व्यवस्था को हम पारिवारीकरण से सम्बोधित कर सकते हैँ | पारिवारीकरण 
के श्रथ हुए कि जिस प्रकार से एक परिवार:में कोई व्यक्ति होता है जो 
सारे परिवार की व्यवस्था करता है लेकिन इस व्यवस्था में परिवार के 
प्रति एक प्रेम, सहिष्णुता एवं दया को भावना होती ६ं। ये सब गुण 
इस शअथव्यवस्था में पाये जाते हैँ। व्यक्ति का गुणात्मक विकास जिस 
प्रकार से परिवार में होता उसी प्रकार से समाज में भी होता है। इमारी 
सारी श्रार्थिक व्यवस्था इन्हीं गु्णों द्वारा नियन्त्रित एवं संचालित द्ोती 
है। जिस प्रकार से परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी योग्यता एवं क्षमता के 
अनुसार उत्पादन करके पूरे परिवार का भरंण-पोपण करता है उसी प्रकार से 
इस व्यवस्था में प्रत्वेक व्यक्ति, उत्तादन अ्रपनी योग्यता के श्रनुसार करेगा | 
इन उत्लादित वच्तुओं के उपमोग के लिए, अपनी श्रावश्यकतानुसार 
प्रत्येक परिवार का उदस्व वस्तुश्रों को भ्रहण करे। वही प्रदृत्ति एवं 
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प्रक्रि| सामालिक उपभोग के सन्दम में मी दहोगी। प्रस्येक्त परिवार में 
जो सम्बन्ध उत्तादन एवं उपभोग छे होते £ बद्दी सम्बन्ध समाऊ में मी 
होते ६ | संमाज एवं परिवार इन्हीं मूल्यों पर चलने ६) ऐसी स्थिति 
में समाज का प्रत्येक सदस्य अधिकतम ठत्यादन भी करता है और अधिक- 
तम डपमीग मी करता है। पुंमीबादी एवं समम्बवादी श्रर्भव्यवस्था में 
जी उत्तादन एवं उपभोग के गुण दे वे इस अथव्यवस्था में स्त्रतः था 
जाते हैं। इस अ्रार्थिक पद्धति में यही सबसे बढ़ा गुण है। इसी गुग्यात्मक 
सन्दर्भ में सारी श्रार्थिक क्रियायं जैसे उपभोग, उत्मादन, विनिमय, 
वितरण चलते ई--प्राज फी प्रचलित श्रार्थिक पद्धति में ज्ञो विकार 
डसनन होते एँ उनकी सम्मावना इस पद्धति में नहीं होती। चूंकि 
पारिवारीकरण इस पद्धति के मूल में दोता है इसलिए थे सब बुराईयों जो 
भीतिक लि'्सा, राजनेतिक सत्ता; पदलोखझ्ता, संग्रह की भावना, श्रार्थिक- 
बिपमता, शोपण, अ्रयमान, दरिद्गवता, वेकारी शआआादि दोते एँ वे सब इस 
पद्धति में हो ही नद्ीीं सकतीं। इसलिए इस श्ारथिक पद्धति को श्रपिक 
श्रेण्ट एवं उचित माना जाता है। दुनिया में दस पद्धति के गुणों का 
नाम तो लिया जाता है पर इसका प्रयोग श्ब तक नहीं है पाया । 
इसका सबसे बढ़ा कारण है कि मनुप्य की कमजोरियां इस रास्ते में बाधक 
द्ीती हैं। श्राज सभी कार्यो का नियामक तन्त्र राज्य होता है। इस 
पद्धति में राज्य शक्ति का प्रयोग प्रायः नगश्य दोगा। पूणीवादी एवं 
समाजवादी श्रथव्यवस्था में राज्य का प्रयोग बढ़ी मात्रा में किया जाता 
है। चूँफि इस अ्रथव्यवस्था में उपभोग के प्रकार, उसकी सीमा, प्रादि 
निश्चित होंगे शइसोलिए उत्तादन म्यादित, स्वास्प्ययधक उपमोग से 
नियन्त्रित एवं संचालित होंगे। कृषि, उद्योग, यातायात, वक्त, वाषिष्य, 
सबका नियमानुखार संचालन एन्‍्हों सुर्णो पर आधारित होगा । 


साम्यवाद तथा साम्ययोग के तात्विक भेद 


पाम्पयोग में एसा माना जाता ६ कि मनुप्प स्वभावतः गुणों फा पुंछ 
है, उसकी ग्रझ्ृति एयं प्रह्डेत्ति सदयुणमय हैं। एरन्‍्तु उसमें छो दोप प्रा 
जाते एँ वे दोप परिस्थितिनन्य या विकासघन्प ऐते एँ | इसलिए साम्पयोगी 
भामवीय निष्ठा भें पृषरविश्वास करता है। मनुष्य की गुझात्मझ शरिः के 
विश्वास रखता है। 
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परन्तु साम्यवाद को यह मान्यता है कि मनुष्य न तो स्वभाव 
से अच्छा है और न घु॒रा। उसे परिस्थितियाँ श्रच्छा और घुरा बनाती 
हैं। साम्यवाद की मान्यता मनुष्यता में और मनुष्य की शुणात्मक शक्ति 
में नहों है बल्कि परिस्थितियों में है। मनुष्य इन्हीं परिस्थितियों का दास 
है। इसीलिए साम्यवाद मनुष्य को परिस्थितियों में वाँघता है श्रौर सापेक्षिक 
मूल्य में विश्वास करता है। वहीं पर साम्ययोगी निरपेक्ष मूल्य का विश्वासी 
है। दोनों मूल्यों में बहुत बढ़ा श्रन्तर है। साम्यव[द इस मूल्य की 
विभिन्‍नता के कारण साम्ययोग से अपने सारे विश्लेषणों में भिन्‍न हों 
जाता है | 
साम्ययोग श्रात्मसंयम, आत्मविश्वास, आत्मनिर्माण पर बल देता 
है, इससे मनुष्य में नये संस्कारों का निर्माण होता है और परिस्थितियों में 
ऐसा परिवतन होता है कि मनुष्य की मूल्मृत प्रव्नत्ति के विकास में कोई 
बाघा नहीं पहुंच पाती और उन सब दोषों के हृटाते, रहने की प्रक्रिया 
चलती है जो मनुष्यता के विकास में बाधक होते हैं। ये परिस्थितिजन्य 
दोष उस राख की तरद होते हैं जो प्रज्वलित अग्नि के ऊपर कालातर 
में आ जाते हैं । उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता । 
परन्तु साम्यवाद वस्तु परिवतन को प्रधानता देता हे। चूँकि इसकी 
यह मान्यता है कि परिस्थितियाँ ही मनुष्य का निर्माण करती ईं और 
बाह्य वस्तुएं ही मनुष्य के विचार, मस्तिष्क, मन को निर्मित करती हूँ 
इसलिए, सारी परिस्थितियों को ही वलपूवंक इस तरह परिवर्तित कर देना 
कि जो इनसे दोप उतनन होते हैं वे उत्तनन ही न हों ओर मनुष्य दोपमय 
'न हो सके | साम्यवाद मनुष्य को दुबल प्राणी मानता है श्रौर परिस्थितियों 
को उसका निर्माता | यद्यप्रि यह भ्रम ही है कि परिस्थितियों के निर्माता 
: मनुष्य को इतना निबल मान लिया जाय क्योंकि जो मनुष्य परिस्थितियों 
का निर्माण करता है उसमें इतनी शक्ति तो अवश्य ही होती है कि वह 
आवश्यकता पड़ने पर उसे नष्ट भी कर दे। मनुष्य ही रिंग मास्टर है | 
इसलिए मनुष्य को परिस्थितियों का दास मान लेना, असमथ मान लेना 
भ्रम ही हो सकता है। ऐसा माना जा सकता है कि परिस्थितियाँ कुछ 
काल तक मनुष्य को व्यामोह में डाल दें और मनुष्य उन्हीं को सब कुछ 
मान चैठे परन्तु इसका श्रथ यह नहीं कि वह उसका दास बनकर असमथ 
हो जाता दै। आत्मसंस्कार जो उसकी सबसे महान शुणात्मक शक्ति है 
उसके द्वारा वह युग द्रश बनकर मह्दान्‌ क्रान्तिकारी का रूप लेता है | 
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साम्बयौग दृदय परिवर्तन में प्र विश्वास सबता दे। हृदय परिदत 
की प्रक्रिया का सद्टासा लेकर सारी बाय परिस्थितियों को परिवत्ति कर 
देना, ऐसा इसलिए सम्मब हे कि मन और विचार में परिचतन ही छा 
में प्रतिविम्बित होता है। श्रान्तरिक्त तथा बाय परिचतन मनसा, बाचा 
एवं कमणा द्वारा साथ-साथ दोने लगते ६ । 

परन्तु साम्यवाद का यह विश्वास हू कि बाहरी शासन छोर नियन्‍्द्रण 
के द्वारा मनृप्य के विचार और मन में परिवतन सम्मब दहे। वय 
परिस्थितियों को एक बलबती शासन ओऔर नियन्त्रग्य छझो पढ़ति से दे 
देने से ही मनुप्य भी मनसा, दाचा, कमणा से बदल जाय्मा। परन्तु 
साम्यवाद इस बात फो भूल जाता है कि परिव्तन बिचारों में सबसे पह 
होता है श्रीर मेचारिक परिवतन के उपरान्त जो ब्यवद्दार होता ई दद 
स्थायी ऐता दे । यदि वाह्य परिवतन हुआ श्रीर बेचारिकर परिवनन नहीं 
हुआ तो ये सारी प्रक्रिया लदड़वत- होगी श्रीर कालान्दर में दिना समझ दे 
ये परिबतन - बेकार दो जायेंगे | 

साम्ययोग मनुष्य को विभूति मानता है। मानव छहेन्द्र विन्‍्द्र होता है| 
वद्दी साप्य है। उसके विकास के लिए हो खारी रचना, योजना प्र 
व्यवस्था ऐोती है, ये सारे उपक्रम वेबल साधन मात्र हैँ। ये सारो बाप 
व्यवस्थाएँ सनुप्य की स्वयं कद स्व, स्प्नेरित शक्ति के लिए 
उपयोगी होती हे । 

परन्तु साम्बदाद मानव को कान्ति की सारी फ्िया में, संबोजन में, 
व्यवस्था में, फेबचल साधन मात्र मानता हूं। माने उपकरण हे जो इन 
साध्य श्राद्यों व्यवस्पातं के लिये उपयुक्त ऐता है। यहीं पर साम्यवाद 
सदसे अधिक भ्रामक ऐ जाता ऐ। मनुप्य द्वी सारे ज्ञान विक्षान विद्या 
पद्धति का प्राण रह्य है श्रौर आज़ मो है। मानव के लिये दो सदा 
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निर्माण ऐ रहा है। ऐसी स्थिति में मानव की कवरेलना प्रीर ग्रे 
उसे उपकरण मात्र मान लेना उचित नहीं है। यद्यवि साम्मवाद मनप्प 
के लिये हे चारी रचनाश्रों का उपक्रम फरता है परन्तु उसे गी 


कर श्पने सारे आदशों को धृमिल कर देता हैं शोर एल 
को घटियाँ और भ्रम साम्यवाद में शा जाते ए। साम्यमोग मानव यो 
ऐ धरेष्ठ एवं परममूल्य मान कर चलता है इसलिये उससे किसे! दोप को 
पछारंवन हो नहों रए जाती । 
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संस्कार और निर्माण की आघार शिता पर आधारित है, इस- 
लिये वह मनुष्य की श्रपव दिव्य शक्ति को जाश्त करना ही अपना 
ध्येय समझता हैं । 
इसलिये उन जड़वत बंधनों से जो भय ओर सत्ता पर आधारित होते 
हैँ उनसे मुक्ति पाना चाहता है। इसलिये शासन मुक्ति की साधना साम्ययोग 
में प्रथम चरण है। इसी से व्यक्ति का नेतिक, सामाजिक, सांरकृतिक, 
आरर्यिक विकास होता है । यह विकास मानवीय मूल्य पर आधारित होने 
के कारण सदैव उन्मुक्त, पवित्र, दिव्य एवं शाश्वत होता है । 
परन्तु साम्यवाद राज्य संस्था एवं राज्य सत्ता को समाज परिवर्तन 
का प्रमुख साधन मानता है। इस तंत्र के द्वारा वह एक ऐसे समाज की 
ओर जाना चाहता दे जो शासन विहदीन, राज्य विहीन होगा। जिसमें 
सामाजिक भावनायें होंगी | परन्तु यह भ्रम और भी. भयावह सिद्ध होता 
है कि उसी राज्य तंत्र को वलवती रूप देकर, सुदृढ़ वनाकर किस प्रकार 
से उसे निर्वेल एवं नष्ट किया जा सकता है। इसलिये यह साधन 
साम्यवाद के आदशों की प्राप्ति के सबंथा प्रतिकूल है। शासन मुक्ति 
शासन भक्ति से नहीं हो सकती है । 
साम्ययोग श्रह्िंसा को जीवन का निरपेक्षु एवं शाश्वत मूल्य मानता 
है। सारी मानवीय क्रान्ति का श्राधार अहिंसा होती है | श्रहिंसा का श्रथ 
यही हुआ कि प्रत्येक मानव वल पूवक नहीं बल्कि सदमावना और विश्वास 
पूचक उन सब प्रक्रियाओं को मान छेता दे जो .इस क्रान्ति में निहित हैं । 
अहिंसा मानवीय गुण है ओर जितनी ही श्रहिंसात्मक शक्ति मनुष्य में होती 
है उतना द्वी मनुष्य वीरता की ओ्रोर बढ़ता दे। हिंसा क्लीव शक्ति है; 
निबंठ मानव की शक्ति दैे। अहिंसा मानव को मानव से जोड़ती है, जब 
कि हिंसा मानव को मानव से तोड़ती है। अहिंसा मानव के उन 
सब गुणों जेसे करुणा रुद्यानुभूति से अ्रभिप्रेरित होती है और एक मनुष्य 
को दूसरे मनुष्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती 
है। यह एक प्रेरक शक्ति मानव से मानव को बाँपने के लिए श्रौर 
मानव में मानव फो देखने के लिये उसन्न करती है | इस शक्ति के द्वारा 
मानव रंग-मेद, जाति-मेद, वर्ग-मेद, घम-मेद, क्षेत्र-मेद से ऊपर उठकर 
एक विशाल समुद्र बन जाता है। उसमें किसी प्रकार का विकार 
दुराव, वैमनस्य हो ही नहीं पाता । यही सानवीय निष्ठा के क्रान्तिकारी 
का गुण बन कर सामाजिक गुण वन जाता है। 
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परन्तु चूंकि साम्यवाद निरपेंश्व मूल्य में कोई विश्वास नहीं श्र 
उसमें शाख्वत मुल्य के लिये कोई स्थान नहीं होता, अतएवं वद्द केवल 
सापेज्ष मूल्य को दी प्रधानता देता है। इसलिये द्विंसा का अयवा ऋद्टिंसा 
का उसके समछ कोई मेद दी नहीं है। परिस्थितियों के बदलने के लिये 
दिसा, मय, सत्ता सब का प्रयोग इसे मान्य होता है। यद इस बात को 
मानता है कि बलपूथवक, भय से परिस्थिति को निर्मित करना चादिये, 
क्योंकि मनुष्य अज्ञान वश परम्परावादी होने के कारण विकृत परिस्यितिय 
के मोह में फेसा होता है। भय एक मात्र उपाय है जिससे परिबतन लाया 
जा सकता दे | 

परन्तु यह समझ में नहीं श्रावा है कि यदि कोई परिस्थिति मानव के 
कल्याणाथ दै तो क्या मानव इतना मस्त है कि उसका स्वागत स्वतः नहीं 
करेगा। दिंसा के श्राघार पर मनुप्य को बाध्य करके जो रचना द्ोगी बह 
टिकाऊ तो दही ऐ नहीं सकती और एक दविंसा और भय को दुसरी दिंसा 
झीर भय से निर्मित करना पढ़ता है श्रौर दृत प्रकार भव और दिसा का 
स्वरूप विकराल हो जाता है, मनुष्य के मन में एक प्रतिक्रिया पैदा ऐोती 
४ जो अगले समाज के लिए घातक सिद्ध होती | इसलिए हिंसा, नियों, 
अविश्वासियों फा गुण बनती है श्रौर समाज को नियल बनाती है । 
५ साम्ययोग इस बात को मानता है कि गरीबी श्रमीरी भगवान्‌ द्वारा 
निर्मित नहीं एैँ, यह पिछले जन्म के पाप के कारण नहीं है बल्कि गए 
बनावटी है श्रीर मनुष्य द्वारा निर्मित हैं इसका निराकरण स्वयं मनुष्य को 
शक्ति के प्रन्दर ह। मनुष्य दी निर्माता हैं और मनुप्य ही इसे दर करने 
वाला भी ए। सारी झार्थिक विपमताए समाज द्वारा निर्मित होती एँ। 
यह नेसर्गिक नहीं ै। इनका निराकरण मानव समाज को पहली 
आवश्यकता है | 

यहाँ साम्पवाद भी. पूणतया साम्पयोग के विचारों से सटमत है। यद 
विचार साम्यवाद की महान्‌ देन हैं। अब तक सभी घधर्मो एवं मरीटों ने 
यही फटा था कि दरिद्रता नेसर्मिक है, देव निर्मित है, परन्तु साम्यवाद 
ने ऐी पहली बार यह नया मूल्य दिया कि यह ऐसा नहीं है । इसी मान्यता, 
मूल्य श्रीर भूमिका से साम्यवाद का उदय दोता। यहीं मानव के लिए 
सदसे बड़ा फ्रान्तिकारी विचार है कि गरोबी, श्रारथिक विपमता मानव मृत 
६। यह मिट फर रऐगी, धन झोर घरती सव्भे देंट के रेगो। यहाँ पर 
साग्यवाद घोर साम्पयोग एक मत ई । 


[ श्श८ ] 


£ साम्यवोग इस बात को मानता कि इस विषमता की बुनियाद में 

मनुष्य के विकार : अ्रज्ञान की वह शक्ति हैजो उसे अपने गुणों से 
पद्च्युत करती है। उसमें कुछ संग्रह, लोछुपता, श्रार्थिक प्रभुत्व की 
आकांछा, वासना की प्रधानता हो जाती है, जिससे मनुष्य इन वासना 
मय प्रलोभनों से अपने कचंव्य से विचलित हो जाता है। कतिपप ढंग से 
समाज का शोपण करने लंगता है। यहीं पर विपमता की जड़ पनपने 
लगती है | पद, धन, नाम, प्रतिष्ठा के मोह का सहारा लेकर और उनके 
मोह में वेंधकर इन सब विपमताश्रों का वह कारण वन जाता है। पुनः 
जब उसे ज्ञान होता है तो वह इनसे मुक्त हो जाता है। 

साम्यवाद भी इस बात को मोनता है,.परन्तु मनुष्य के उन गुणों की 
ओर वह ध्यान नहीं देता है जिनके कारण इन सब वासनाश्रों से मनुष्य 
त्राण पा जाता है । उसका कारण यह है कि साम्यवाद इन सब विपमताओओं 
की बुनियाद में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पद्धतियों वं व्यवस्थाश्रों 
को जोड़ देता है | इस तथ्य को वह स्वीकार करता है कि -्यक्ति के संग्रह, 
लोछ्पता, अज्ञानता के दोपों के कारण ही यह विपमता उत्नन्‍न होती है 
परन्तु सारा दोप साम्यवाद पद्धति को मढ़ देता है। यद्दी इसमें भ्रम है । 

साम्ययोग इस वासना और लोलुपता को मनुष्य का स्वाभाविक गुण 
नहीं मानता, यह मनुष्य का विकार है। इसलिये इसका निराकरण भी 
संभव होता हैं। इमारा प्रतिदिन का जीवन सारा मानव समाज का 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे विकार नष्ट हुए, हैँ श्रौर हमने 
उनके लिए, पश्चाताप भी किया 'है। इसीलिए. आज समाज स्थायी 
रह सका है | 

परन्ठु साम्यवाद इस बात. को मानता है कि यह विपमता इतिहास में 
एक विकसित रूप लेकर हमारे सामने आती दे। यह ऐतिहासिक तथ्य 
है। इसके निराकरण के उपाय ही सामाजिक विकास की प्रक्रिया दे | 
इसके निराकरण के लिए वाह्य परिस्थितियों में परिवतन द्वी श्रावश्यक है, 
क्योंकि परिस्थितियोँ ही इन विकारों को बढ़ाने एवं स्थाय्री रखने में 
सहायक होती हैँ | इनका निराकरण अवश्य होगा और आवश्यक भी दे 
परन्तु वाह्य परिस्थितियों के परिवतन द्वारा ही; न कि मानव के आंतरिक 
परिवतंन द्वारा जेसा कि साम्ययोग मानता है । 

साम्ययोग जीविका और जीवन के सम्बन्ध को मान्यता देता दे और 
मानता दै कि आर्थिक विपमताश्रों, श्रन्यायों का सन्बन्ध राज- नेतिक, 


[( र४६ ] 


सामाजिक, और सांस्कृतिक पद्धतियों से दोता है| परन्तु खारो राजनेदिक, 
सांस्कृतिक, सामाजिक घुराईयों करा कारण केवल आर्थिक दिपमतादं ई 
ऐसा नहीं हैे। मन॒प्य एक विचारशील प्राणी है, उसके बिचारों में महान 
परिवतन द्वोते ६। आर्थिक विपमता में ही दुनिया के खारे बिकागें झा 
कारण नहीं दोता ६ै। इसके लिए इतिद्यास साक्षी है। आधिक विपमता 
जीवन पर प्रमाव डालती है, इसमें कोई संदेह नहीं परन्दठ श्सी का पृरा 
द्ाथ द्वोता है ऐसा नहीं कटद्दा जा सकता। युगों से मानव की चेनना 
उसके जीवन के सामाजिक शरीर सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाती रही 
हैं। इसलिए उनमें जब मी कालान्तर में विकार हुआ्ला है तब समाज 
घुराईयों से भस्त हुआ है | 

साम्यवाद सारी राजनीतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक दुराइयों की 
बुनियाद में श्रार्थिक उत्पादन के सावन तथा पद्धति को एक सात्र कारण 
मानता है। सारे सामाजिक दोप, श्रन्याव केवल शझाथिक दोपमय 
उत्तादन पद्धति एवं विपमता फे कारण ६। साम्यवाद मनुप्य को उन 
सब विचार शक्तियों श्रीर चेतनाओं की, जो धार्मिक, सामाशिक, 
सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों में प्रस्कृटित हुई एँ, श्रवरेलना करता 
है। यद एक मदान्‌ भ्रम है। इतिहास में परिवतन की शक्ति 
उसमें दोप या ग्रुण लाने को शक्ति, मनुष्य के विचारों से प्राप्त इई 
है शोर ये विचार सामाजिक प्रार्कोँछा या व्यक्तिगत प्ाकांदापणों से 
प्रस्कृटित हुए एैं, नक्ति केवल आर्थिक विपमताशों से । परन्तु खाम्प- 
बाद ने इन पर जो विशेषवल दिया है उसका मूल कारण उस समय 

योरप फी परिस्थिति विशेष थी। जीविका श्लौर जीवन फा घनिष्ट 
सम्बन्ध ६ परन्ठ इन सन्वन्धों का निर्वाह जीवन के मूल्यों पर आधा- 
रित होता है । 

साम्ययोग सामाजिक दोपों के निराकरण में आर्थिक दोपों के निरा- 
करण फो एक मएल्पूरा स्पान देता है। यदि आर्थिक विपमताश्नों, 
दोपों, उल्नादन पदतियों में परिवतन होता है त्लौर उनका गशणात्मझ 
प्रयोग ऐता है तो सारो सामाजिक विपमतागों तथा दोपों फे निशा 
फरण भें सद्दायता शिलतो ६। गांधों जो के दाबदों में मनुष्य को रोटी 
भी चाहिए से रष्ट हो जाता है कि शझ्ार्थिक विपमता भी पाना मदृत्त 
रखती हऐ, परन्तु उसो फा पृणरूपेय स्थान नं है। 

छम्यवाद झार्पिक विपमताझों फों झमोष यन्त्र मानता ई। दही 


आता जओ 


के 
| 
०. 
क्न्ल 
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उसका रामबाण है। यदि आर्थिक विषमता का निराकरण कर हिया 
गया तो सारे सामाजिक दोप अपने. आप विछ्त हो जायेंगे, ऐसा दावा 
है। ये दोप चाहे धार्मिक हों, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक 
या व्यक्तिगत हों सवके सब आर्थिक दोप के निराकरण से ही नष्ट हो 
जायेंगे | परन्तु साम्यवाद का यह महान्‌ भ्रम है। समाज में :दोपों 
का श्रध्ययन करके देखें तो पता चलता कि -असंख्य दोप अ्संख्य कारणों 
से होते हैं, केवल आर्थिक दोषों के निराकरण से ही वे कभी: दूर नहीं 
हो सकते। दुनिया में राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक, . सांस्कृतिक, 
साहित्यिक, कलात्मक विविध प्रकार की क्रान्तियाँ हुईं, क्योंकि मनुष्य के 
अन्दर दिल और दिसाग भी अपनी सारी कल्पनाओं के साथ इस 
जड़वत शरीर में स्थित है। इसी चेतना से सारे गुण 'दोप उत्पन्न 
होते हैं . और इसी. से . उनका. निराकरण भी होता है। भौतिक .बुराईयों 
का निराकरण ही सारी सामाजिक बुराईयों का निराकरण कर ही नहीं 
सकता। आर्थिक विषमताओं के निराकरण से समांज़ की वे बुराईयाँ 
दूर.हो सकती हैं जो केवल उन्हीं कारणों से हैं । 

साम्ययोग सम्पता तथा संस्कृति को प्रधानता देता है। श्रथरचना 
ओऔर राजतंत्र दोनों का .निर्माण समाजनीति, जो संस्कृति और सम्यता 
की रीढ़ है, के द्वारा होता है ।: समाज की सभ्यता और संस्कृति आर्थिक 
व्यवस्था का . निर्माण करती है श्रोर उसी आ्रार्थिक व्यवस्था के अनुरूप 
राज्य व्यवस्था बनती है ।- एक सम्ब सुसंस्क्ृत समाज मानवीय मूल्य के 
निर्माण एवं निर्वाह के लिए-मानवता के श्रनुकूल ही. श्रथरचना करता 
है ।. अथरचना में समाज की सम्यता और. संस्कृति प्रतिविम्बित होती 
है.। इसी: अथरचना के. द्वारा समाज और . मानव :अपने गुणों, सम्यता 
एवं संस्कृति के माप दंड की अभिव्यक्ति करता है। ० 

साम्यवाद इसके - विंपरीत सम्यता श्रोर संस्कृति में अथरचना को 
प्रतिविम्बित. करता है। उुम्पूण राज्यव्यवस्था, सम्यता, .संस्कृति का 
निर्धारण आर्थिक व्यवस्था से होता है। इतिहास के उदाहरणों से 
साम्यवाद इस बात की पुष्टि करता है कि सारी सभ्यता एवं संस्कृति 
का निर्माण अश्रथरचना द्वारा ही हुआ-है। अथ रचना को बदल देने 
से सम्यता और. संस्कृति तथा मानवीय .सम्बन्ध बदल जाते हैं। इस 
प्रकार साम्यवाद केवल मनुष्य के आर्थिक सम्बन्ध को ही प्राथमिकता 
और महत्व देता है.] जो मनुष्य के जोवन के वास्तविक लक्ष्य और मूल्य 


[ (४१ ॥] 





हैं श्रीर लिनसे सम्यता एवं संस्कृति का निर्माण शोना है उनकी साम्यवाद 
उतना प्रमाबशाली नहीं मानता। यह एक विडम्बना दी है। बघहि 
साम्यवादियों ने प्रपने पक्ष की पुष्टि के लिए इत्तिदास वो बहुत तोड़ा 


८६ 

ओर मोड़ा है परन्तु इतिहास स्वयं इस दात के विरोध में है। चितना 
ट्री उम्राज़ समय और सुसंस्कृत रहा है उतनी ही उसको आर्थिक रचना 
भी न्‍्यायोचित रही है। जितना दी समाह नोच, खसोटद एवं शोपण- 
वाली पद्धति पर रद्ाा है उतनी दी उसको श्रथरत्नना विद्वत रही ई। 
सम्य श्र सुसंस्कृत व्यक्ति श्रौर समाज के भीतिक एवं श्रार्थिक व्यव्टार 
भी सम्य शरीर सुसंस्कृत होते ६। इसके विपरीत होने पर आशिक ध्यवद्वार 
भी विकृत होते हूँ | 

साम्ययोग स्वामित्त की भावना का निराकरण करता। व्यक्तिगत 
स्वामित्व और व्यक्तिगत सम्पत्ति ऐसी वस्तु कोई नहीं है । यहाँ तक कि 
यह शरीर भी व्यक्ति का नहीं है। किसी भी प्रकार के स्वामिल, फिसी 
भी प्रकार की सम्पत्ति की भावना ही व्यक्तिगत रूप से नहीं होनी 
नचाहिए। व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का घरीर, भूमि, एूँजी, साधन 
ये सबके सब समाज को समपित होंगे। सब्र भूमि गोपाल को सब 
सम्पत्ति रम॒ुपति को आही', वही समप्ण को प्रदुसम भावना है। दही 
साम्ययोग की मान्यता है । 

साम्यवाद केवल व्यक्तिगत स्वामित्य श्रीर संप्ति का निराफरण 
श्रावश्यक मानता है। वह साम्ययोग से कई कदम इसलिए पंंछे है कि 
साम्योग तो स्वामित्व श्रीर सम्पत्ति की भावना तक का निराकरण छफरता 
४। साम्यवाद, सम्पत्ति श्रीर स्वामित्व की घुनियाद नष्ट नहों होने देता, 
उसे दूसरे स्वरूप में मान्यता देता है। सामाजिक सम्पत्ति, सामाजिक 
स्वामित्व फी भावना ब्वक्ति के मन में विकार झा चलन पफरती 
है। व्यक्ति भावना से मृक्त नहों ऐो पाता है और सूग्पकत्ति और स्वामित् 
को शोर उसकी बराबर दृष्टि रहती है क्योंकि एसी को प्रेरक शक्ति समाज 
में रहती है जो श्रागे चलकर समाज फो पुनः पिकृत कर देती ई। 
परन्तु साम्ययोग बढ़ी सतकता के साथ इसकी भावना छो ही रुमाप्त 
फर देता है | 

साग्ययोग इस प्रकार से व्यक्तितत और सामुदायिक सभी प्रकार फे 
रवामित्य एवं सग्यत्ि की भावना को दृर कर देता है। समत्ति ऊछौर 
रवामित्य की जो अर भावना है उसे जदमृल से समाप्त फर देना 
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इसका लक्ष्य है। यह एक मनोवैज्ञानिक - सहज आवश्यक प्रक्रिया 
होनी चाहिए | 

परन्तु साम्यवाद ऐसा मानता है कि पहले कदम में व्यक्तिगत स्वामित्व 
की जगह राजकीय स्व॒मित्व होगा और उस राज्य संस्था पर भ्रमजीवियों 
का स्वामित्व होगा । सामाजीकरण के लिए स्वामित्व का राजक्रीयकरण 
होगा और घीरे-धीरे यह प्रक्रिया. चलेगी। यहाँ पर साम्यवाद का केवल 
अ्रम है क्‍योंकि स्वामित्व और सम्पत्ति का रूप व्यक्ति या व्यक्ति के 
समूह कहीं भी हो यह सदेव मोह, लोभ डोछ्पता, और लिप्सा का कारण 
बना रहेगा । मनुष्य इस स्वामित्व को वासना से बराबर आक्रान्त रहेगा। 
उसे प्राप्त करने की बराबर कोशिश करता रहेगा। साम्ययोग जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में आज से ही स्वामित्व विसजन की साधना आरम्म कर 
देता है, और श्रमदान, बुद्धिदान, सम्पत्तिदान, भूदान, साधनदेान, 
जीवनदान आदि -का अभ्यास इसी क्षण से आरम्भ हो जाता है। 
किसी भी प्रकार की वाह्म सत्ता, कानून, और भय की शआ्रावश्यकता 

नहीं होती । 

साम्ययोग लोकात्मा और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। 
मनुष्य की शक्ति--शारीरिक; मानसिक--भगवान द्वारा प्रदत्त है। सारी 
प्राकृतिक, मानसिक, सामाजिक शक्तियाँ भगवत कृपा से समाज को प्राप्त 
है |. वे सब गुण, जो प्रत्येक मानव के पालन पोषण- के प्रयोग में आते हैँ, 
ईब्वरीयं गुण हैं।. इसलिए सारी शक्ति ओर सम्पत्ति, ईश्वर की है। 
साम्ययोग किसी एक वग या . सरकार या श्रमिकों के स्वयं निर्वाचित 
प्रतिनिधियों की सम्पत्ति नहीं मानंता | 
... परन्तु साम्यवाद श्रमिकों द्वारा संचालित सरकार की सम्पत्ति को 
वास्तव में अमिकों की सम्पत्ति मानता है। लेकिन इसे अ्रमिक्रों की सम्पत्ति 
मानना भ्रम है क्‍योंकि साम्यवाद जिस प्रक्रिया से प्रार्म्म करता है उस 
प्रक्रि]ग का अंत आरम्म से स्ंथा भिन्‍न हो जाता है। जेसा कि स्पष्ट है 
कि श्रमिकों का राज्य या श्रमिकों की सम्पत्ति आगे बढ़कर श्रमिकों के लिए 
राज्य या श्रमिकों के लिए. सम्पत्ति और अंत में श्रमिकों पर राज्य या 
श्रमिकों पर सम्पत्ति का रूप ले लेता है। इसलिए सम्पत्ति के न्षेत्र में 
साम्यवाद, साम्ययोग से बहुत पीछे है। साम्यवोग वास्तविक शाश्वत 
सम्पत्ति का स्वरूप निर्धारित करता है, जहाँ से किसी मी प्रंकार से व्यक्ति 
नहीं फिसल सकता । ईश्वरीय शक्ति सवोपरि है, सभी के पालन पोपण 
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बाली शक्ति है, समी का रुद्यारा है श्रीर उसी में सम्ंण की भावना रुव 
कर सारा सौतिक जीवन चन्‍्यना सारे समाक्ष के लिए तथा च्यक्तियों हे; 
लिए मंगलकारो दे | 

साम्ययोग बिना किसी ईप्यां द्वेप के सभी के हृदय में इस बात का 
प्रवेश करा देता है कि अपने पसीने की क्रमाई गेटी प्रत्येक को खानो 
चादिए। बिना श्रम के भोग करने वाले हो चोर माना जाता है। प्रत्येक 
व्यक्ति की प्रतिष्ठा तभी द्ोती है जब बदद उत्तादक बनता है। समाज में 
शोपण के मूल में उपभोक्ता एवं अनुद्यादक वर्ग का मेद दे। साम्ययोग 
प्रीमान को श्रमवान, श्रीनिष्ठ को अ्रमनिष्ठ बनाता दे। पूं जीयतियों को भी 
बुद्धिलीवियों को भी शारीरिक श्रम करना शनिवाय है। हस प्रकार 
से प्रत्येक व्यक्ति श्रपने शारीरिक श्रम से उल्ादक वर्ग में सम्मिलित होगा 
श्रौर वर्ग परियतित हो कर एक रस समाज में बिलीन दो जायगा। यहद्द 
फाय प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं को प्रेरणा से होगा, इसमें किसी भो प्रकार 
के बाह्य दवाव की जरूरत नहीं होगी श्रीर सम समाज का निर्माण होगा। 

परन्तु साम्यवाद वर्ग संधप के द्वारा बर्ग परिवतन की बात करता है । 
श्रमिकों की सत्ता रघापित करने के लिए पृ'डीपतियों, भूमि पतियों से 
उत्ता छीनना श्रावश्यक है। बलपूवक, खूनी क्रान्ति के द्वारा, प्रावश्यक 
हो तो, बंध छारा विशेष बे, पूझोपति की एल्या द्वारा श्रमिकों को खत्ता 
फायम फी जायगी। शिस प्रक्रिया से यद सत्ता प्राप्त की जायगी, उसी 
प्रक्रिया से उसका रक्षण भी होगा | यद्द है साम्यवाद की ब्ग दिद्दीन समाज 
बनाने की फल्पना। यह भ्रम हो 8, क्योंकि स्थायी समाज भय से नहीं 
बनता, बल्कि प्रेम, परुणा, सहानुभूति की मानवीय सहम शक्तियों से 
बनता है, यद्दी समाज को बांधने को शक्ति है । संघप और सत्ता, से समाज 
बंधता नदी बल्कि लिम्न-भिन्‍न होता है | 

साग्ययोग शासन के शने; शर्ः स्वतः विघटन की प्रक्रिया में विश्वास 
रखता है। ज्यों-ज्यों उत्पादन का विद्वेन्द्रीफरण होगा, संसक्ति श्रौर 
स्वामित्व फा विसर्जन होगा चोों यों राज्य को आवश्यकताएँ समाज को 
नहीं रए जायेगी । मनुष्य स्वयं स्वश[सित होगा, उचित ऋइनुलित का शान 
दोगा, उसकी कियाएँ पोर स्वाथ से परे दोंगी। संपक्ति और उत्गादन फे 
स्वामित्र फी रक्षा फा प्रदन ही नहीं स्टेया, इसलिए शासम फी धावध्यकता 
ऐी नहीं रहेगी । छोटे द्ोटे पटक, ग्रामीण एकाईयों एक परिदार की तगद 
प्यवस्था फरेंगी । शितना शासन दाग रवरूप परिवार में होता £ उतना ए 
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:इन घटकों में होगा । इसका आधार ग्राम की इकाई होगा। ऊपर केवल 
राज्य रेलवे के खतरे की जंजीर के अनुरूप होगा । शासन एवं राज्य की 
आवश्यकता तभी बढती है जब मनुष्य में स्वाथ, विकार, हिंसा, नोच, 
:खसोट बढ़ते हैं । राज्य उन्हीं विकारों का प्रतिनिधित्व करता है । जब ये 
विकार दी नहीं होगें तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । जैसे नयी 
कोपलों के श्राने के पहले पेड़ से पत्ते भड़ते हैं उसी तरह से व्यक्ति और 
समाज के जीवन से राज्य के पत्ते झड़ जायंगे और शासन की समाप्ति 
'हो जायगी | 

परन्तु साम्यवाद शासन की अनिवायता को कायम रखना चादइता है। 
यद्यपि राज्य विहीन स्थिति को निर्मित करना उसका उद्देश्य है परन्तु 
सम्पत्ति और उत्पादन के केन्द्रीकरण का दशन इस बात की अनिवायता 
प्रकट करता है कि एक सबल अ्रमिक वर्ग का राज्य और उसकी सत्ता 
होगी। इस केन्द्रीकरण की प्रक्रिया से शासन की अनिवायता और सुददद्ता 
बरावर बढ़ती जायगी | यह विचार तो ठीक है कि परिस्थितियों के परिवतन 
हो जाने से लोगों में सामाजिक भावना आयेगी, परन्तु आर्थिक क्रिया के 
केन्द्रीकरण से शासन और राज्य सत्ता की श्रनिवायता बनी रहेगी । 
.. साम्ययोग विश्व बन्धुत्व, सर्वे भवन्ति सुखिनः की आकांक्षा रखता है | 
उसका कारण यह है कि सभी व्यक्तियों के हितों का ध्यान उन सब मानवीय 
आधारों द्वारा होता है जो सव व्यापी हैं। मानवता, प्रेम, करूणा, 
सहानुमूति, अहिंसा, सत्य आदि जितने भी मानवीय ग़ुण हैं वे विश्व व्यापी 
होते हैं | सभी लोग उसे धारण करते हैं और चाहते भी हैं । यही साम्ययोग 
का श्राधार भी होता है। ऐसी स्थिति में साम्ययोग सभी जीवों के हित 
का चिन्तक है । किसी राज्य की सीमा में वह वँधा नहीं है। इसीलिए, इसे 
मानवीय दर्शन कहते हैं | 

परन्तु साम्यवाद की मनोद्ृत्ति राष्ट्रवादी होती है | साम्यवाद गरीदों 
श्रमिकों, दरिठ्रों के लिए. घोषणा करता है और कहता है, “दुनिया फे: 
मजदूरों एक हो, वुग्हारे पास कुछ खोने को नहीं है, केवल वन्धन हूटेगें 
और मुक्ति मिद्वेगी ।”” परन्तु प्रत्येक देश के श्रमिक अपने देश की राजसत्ता 
पर कब्जा करना चाहते हैं और उसी के द्वारा अपने द्वित के पोषण की बात 
करते हैं | जब इसे हम प्रयोग में देखते हैं तो दूध्रे देशों की सत्ता का 
अपहरण करना भी वे अपना धम समझते हैं और उग्र राष्ट्रीयवा की भावना 
से ये बंधते जाते हैं | इनमें अंतर्राष्रीवता की भावना का हास दो गया है | 
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इसका कारण यह भी द्वोख्ता कि ये वस्तु एवं परिस्थितिनिष्ठ ६ श्रौर 
भिन्न-भिन्न देशों की परिस्थितियों मिन्‍न ६ । इसीलिए साम्पयोग में नि्ित 
मानवीय एकता इनमें श्रा भी नहीं सकती | मिन्‍न-मिन्‍न आर्थिक राशनीतिक 
पदतियाँ इनमें उग्न रा्ट्रीयवा का खुजन करती ६ । 

साम्ययोग सारी भौतिक या ग्रार्यिक, राहनेतिक रत्ता को विकेन्द्रित 
करता है। वास्तव में साम्ययोस श्रमिकों के दृदव को शोड़नें का प्रयास 
करता है। यद्दी नहीं भ्रम को एक दिनचर्या का प्रतिशत रूप देखकर 
परतिप्रतम बना देता है। प्रत्वेक व्यक्ति के श्रस्तित्व के लिए, छीवन दे: 
लिए, संस्कृति सभ्यता के लिए घम के लिए श्रम श्रावश्यक्ष दो जाता है । 
इसलिए श्रम सबके मन और हृदय को स्वीकार हो जाता दे। श्रम जो 
श्राज विपमता, हढैप, घप्रणा का कारण बना है यह रिथति समाप्त हो जाती 
है। दस प्रक्रिया से सत्र श्रमनिष्ठ हो जाते एँ और 6८वका हृदय एक हो 
जाता दे । इसलिए क्रान्ति या यों कटे परिवर्तन की दिल्या विदेम्द्रोरूरण 
की औ्रोर बढ़ती है। जब कोई वर्ग द्वोता दो नहीं, सभी प्रमनिष्ठ होते ८ तो 
उत्यादन श्रीर वितरण सभी में स्वत३ विकेन्द्रीकरण दो जाता है। बहुत 
कम मात्रा में केन्द्रीकरण को श्रावशध्यकता रह जाती है। यबद भी केंबल 
फूलों की माला में धागे फी स्थिति के नुल्य द्ोता है। वाद्य संगठन होता 
ऐै, लेफिन वह मनुप्य फे ढृदय फो जोड़ने का एक धागा मात्रा होता हू । 

परन्तु साग्यवाद -ेन्द्रीकरण फो श्रमिकों के संगठन के लिए, सबद्वारा 
बर्ग फी प्रगति फे लिए संक्रान्तिकाल में श्रायश्यक और ध्रनिवाय मानता 
है। इसीलिए साग्यवादी केन्द्रित उत्तादन और केन्द्रित बितरण और 
विकास में निष्ठा रखते €। पूंजीवादी केन्द्रित उस्ादन फो ज्यों फा त्पों 
स्वीकार फर लेते (। विकास के लिए; समृद्धि के लिए एंजीवाद की 
मान्यता को स्वीकार करके वितरण को भी केन्द्रित कर देते ६। इससे 
पूंजीवादी अधिकतम उल्तादन भी प्रास होता है और सास्यवादी सम-वितरण 
भी प्राप्त होता हैं| साम्यवाद सबंह्यारा वर्ग फो पूँजीपति फी प्रतिष्ठा प्रदान 
फर देना अपना लद्॒य मानता है। जो रघान पूंञापति फो प्राप्त है वही 
पमभिकों फो दे देना साम्यवाद क्षना उद्देश्य समभाता है। शसहिए छेल्द्रो- 
करण की मान्यता एवं प्रक्रिया फो ज्यों फा त्यों रवीकार फर देता €। यही 
फारण है कि साग्यवाद उस शपने लष्प तक नहीं पहुँच सका क्योंकि उसने 
जिन साधनों को झपनाया है घए साप्प के प्रतिकूल ए । 

शाम्पयोग, जैसा कि पहले फह्ा जा चुका है, घपने घार्थिक रंपोडन 


[ .भ८ ] 


से प्रत्येक मानव का सर्वोगीण उत्कप एवं विकास चाहता है। इसीलिए 
अत्येक मानव की कायक्षमता, कुशलता, उत्लादन शक्ति, को पूरा 
:सबल बनाता है| एक स्वस्थ, शिक्षित, पूण विकसित, सभ्य, सुसंस्कृत, 
करुणामय, श्रह्िंसामय, सत्यमय, मानव हो साम्ययोग में सबसे बड़ी 
सम्पत्ति है। इससे स्पष्ट हो जाता कि सभी वस्तुयें, सभी बाह्य उपकरण 
मनुष्य के गुणात्मक विकास के लिए द्वोते हैं। इसलिए, साम्ययोग अपनी 
सारी उत्पादन प्रक्रिया में मानवीय निष्ठा और मानवीय मूल्य की प्राण- 
प्रतिष्ठा. करता है | । 

- परन्तु .साम्यवाद .वस्त निष्ठ, उत्पादन में और. वस्तु के मूल्य में 

अपना-ल्द्य और दशन सन्निद्दित करता है। आर्थिक संयोजन का लक्ष्य 
अधिकतम वस्तुओं की, भौतिक पदार्थों की उपलब्धि कराना होता है | 
इसलिए, साम्यवाद उदरदझन मात्र ही रह जाता है और जड़वत बन 
जाता है। यहाँ तक कि वह मानव के श्रंम को वस्त॒ुश्नों के मूल्य का 
मापदर्ड और साधन मान लेता है। मानव श्रम का कोई मूल्य बाजार 
में नहीं हो सकता, लेकिन साम्यवाद वस्तु निष्ठ होने के कारण मनुष्य 
का बाजार में मूल्य लगाता है। अधिकतम उत्पादन करना उपभोग्य 
वस्तुओं को सवसुलभ करा देना एक मात्र लक्ष्य मानता है। इसलिए 
इसमें भी वही विकार और दोप उत्मन्न हो जाते हैं जो पूँजीवाद में 
व्याप्त हें | यही कमजोरी साम्यवाद की है । साम्ययोग इस दुबलता से परे 
है | क्‍योंकि उसमें मनवीय निष्ठा और मूल्य है । 
... साम्ययोग सारे उत्पादन का लक्ष्य मानव को मानता है।. उत्ता- 
दन की क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे. उत्पादक का सांस्कृतिक 
बिकास भी हो । जीवन सम्य और सुसंस्क्ृत तमी होता है जब मानव 
की शक्ति उत्पादन के ऐसे क्षेत्र में लगती है जिससे उपभोग की वस्तुओ्रों 
का उत्पादन हो । श्राज स्थिति यह है कि उत्पादन साध्य और मानव 
साधन वन गया है। वास्तव में साम्ययोग उत्पादक को स्वास्थ्य, सुख, 
आनन्द, और प्रतिष्ठा प्रदान करना चाहता है न कि उसको उत्ता- 
दन में पीस डालना चाइता है। मनुष्य की और पश्च की सारी शक्तियों 
का उसके पुरुषाथ एवं काय का समुचित प्रयोग उसके सग्पूरा, समग्र 
कलात्मक विकास के लिए. आवश्यक है । भगवान्‌ ने मनुष्य को हाथ, 
पैर दिये हैं। उनकी शक्ति का विकास मानवता के आधार पर 
ड्ोना चाहिए | 
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साम्यवाद मानव को उल्ादन का एक खाधन मानता ६ । 
अधिकतम उत्तादन द्वारा उप्रवोग की बस्लुओं को अधिऋदम माप्रा 

उत्यादित करना और उनका समाज में सम-वितरण कर देना हाम्यवाद 
का लक्ष्य है। इसस उपमोग प्रधान समाझ हमारे सामने आता है 
अधिकतम उपभोग के लिए. अधिकतम उतद्यादन आ्रादश्यक है। इसलिए 
मशीन के साथ मानव आर पद्म शक्ति का प्रयोग ऋरना इसका स्वामा- 
विक लक्ष्य है। भोग प्रधान समाज, पूंजीवादी समाज भो ६। भोग 
प्रधान समाज की सारी मान्यताओं को साम्यवाद स्वीकार कर हेता है। 
ऐसी स्थिति में बद् उन सब पंजीवादों विकारों से अस्त हो शाता दै 
श्र बह भी विकार युक्त हा जाता है। साम्यवाद लिन विक्ार्रो के 
निराकरण का दावा करता उन्हीं से स्वयं ग्रसित हो जाता है। यह भी 
एक साम्यवाद की विडम्बना है। वास्तव में मानव को साभ्य ने मान 
कर साम्यवाद ने श्रयनों पृणाता कम कर दी है| 

साम्ययोग उतद्यादक को प्रतिष्ठा प्रदान करता है। उत्तादक हो 
व्यवस्थापक द्ोता है। आज जो मनेजरवाद या व्यवस्थावाद का 
जन्म हो रहा है या नीकर छाही का जन्म हो रहा है उसको आवशय- 
कता साम्ययोग नहीं मानता है। श्रमिक हो उदल्तादक है, धमिकर हो 
व्यवस्थापक है, उत्तादन की इस प्रक्रिया में श्रम प्रतिष्ठा प्रात करता 
है। छोटे छोटे उद्यादन में उत्तादक श्रपनी पूृण प्रतिष्ठा स्वाभिमान के 
साथ कायम रखता है। प्रत्येक उत्तादक का व्यक्तित्व भी निमग्ता एँ 
झ्रीर यही प्रत्येक उद्मादक के लिए प्रेरक शक्ति हो जाती है । 


परन्तु साम्यवाद व्यवस्थावाद को श्निवा्य और श्रायशयक मानता 
६ श्रौर एक नये वर्ग फी सत्ता समाज फे ऊपर लादता ६ै। यह व्यवस्था 
समाज पर भार बन कर उत्पादक अ्षममिक के उपर भय का, सत्ता फा 
बोक डालता है। यह स्वामाविक भी है कि जब उद्यादन छेन्द्रित 
ऐगा श्लीर उत्तादन फो मात्रा भो विश्याल होगी तो व्यवस्थायक वर्ग 
ग्रनिवाय ऐगा । 

साम्ययोग प्रत्येक व्यक्ति की ग्ात्मतुष्टि फे लिए स्वास्प्यदक 
शायश्यक्तायों पर बल देता है। न्यूनतम प्राचशयकताएँ छजिन्दे स्वर 
जीवन फष्ठा जाता ऐ इसमें किसी प्रकार फो दासना ऐ।। लिए स्पान नहों 
होता स्वास्प्पमप उरभोग बासना मय उपभोग नहीं है। इससे प्रात्मर्ंदोद 
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आत्मविकास और आत्मनिभरता का विकास होता है| साम्ययोग अपरिग्रह 
के सिद्धान्त का पालन करता है। 

परन्तु साम्यवाद प्रचुर भोग सामग्री वैभव विलास सामुदायिक 
परिग्रह की ओर ले जाता है। इसलिए वासनाओं ओर आधवश्यकताश्रों 
को प्रोत्साहन देता है। विज्ञासमय समाज का लक्ष्य रखता है । इससे 
साम्यवाद उत्तादन की गति वढ़ा कर समय को बचाने के लिए. विहल 
हो रहा है |. ताकि उसके नागरिक उठी प्रकार के आालस्य, भोग विछास 
का जीवन व्यतीत -कर सके जैसा की पूंजीवादी देश करते हैं । साम्यवाद 
का यह सुनहला स्वप्न इसलिए पूरा न हो सकेगा कि मनुष्य में सामाजिक 
भावना का अ्रभाव रहेगा ही क्योंकि वासना की कोई सीमा नहीं होती | 
वबासनामय जीवन में उदारता नहीं होती । संग्रह शोषण श्रादि के दुगुण 
पनपने. लगते हैं । 

साम्ययोग अपने समस्त रिद्धान्तों को धम और नीति से परखता है। 
इसका यह श्रथ हुआ कि नैतिकता सारे मानव जीवन की रीढ़ है श्र 
यह शाश्वत मूल्य प्रदान करती है । 

परन्तु साम्यवाद नेतिकता ऐसी कोई वस्तु नहीं मानता। उसे 
युग के अ्रनुसार बदलता हुआ पैमाना मानता है | परिस्थिति के अनुसार 
नेतिकता बदले यह भी साम्यवाद का भ्रम ही है। श्रमिकों की उन्नति 
करना ही इसका धम और लक्ष्य है । 

साम्ययोग केवल आर्थिक कारणों को इतिहास का. निर्माता नहीं 
मानता । मानव इतिहास श्रनेक शक्तियों से संचालित और निर्मित हुआ 
है। मानव इतिहास में जितनी शक्तियों का परिवर्तन या सम्बंधन हुआ 
है उनके पीछे एक विशाल सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनेतिक, सामाजिक 
सहयोग एवं संघ रहा है | साम्ययोग वर्ग संघप जैसी प्रक्रिया में विश्वास 
नहीं रखता। मनुष्य मनुष्य हे, मनुष्य कोई जानवरों का संमूह नहीं 
है, मनुष्य की कुछ मूल प्रस्‍णाएँ हैं, उसके निजी मूल्य हैं| संघप 
नहीं बल्कि सहयोग ही मानवीय सम्यता एवं संस्कृति का प्राण रहा है और 


आज भी है। 
परन्तु साम्यवाद वगः संघध को ही मूल मानता है | - उसीको सारे 


इतिहास, संस्कृति, सभ्यता का निर्माता और कारण मानता है। इससे 
यह स्पष्ट होता है कि साम्यवाद मनुष्य की मानवता में कोई विश्वास 
नहीं रखता | 


[ *भ्र६ ] 


सास्ययोग कोई प्रति क्रिया वादी विचार नहीं हे हो एज्रोयादों एदति 
फी प्रतिक्रिा से उत्तन्‍न हुश्ा दो बलिकिसाम्यवीग भारतीय संस्कृति 
की श्रपनी मौलिक देन है और गान्धी छी के जीवन से यहू मूल विचार 
प्रस्कृटित हुआ है | 


साम्यवादी विचार धारा यूरोप की परस्गरा बादी विचार घार से 
श्रनुधणित है श्रीर उसकी ध्रतिक्रिया से संचालित है। यूगोप्र को चारो 
भौतिक मान्यताएँ इसमें निद्वित £ । 


साम्ययोग एक विचार दे जो अम्यास के रुप में प्रत्येक व्यक्ति श्राह 
से ही प्रास्म्म कर सकता है और उसकी प्राप्ति हों सकती है। परन्तु 
साम्यवाद एक ऐसा “बाद” ई जिसमें संकाणता है, हुराग्रद श्रौर साम्प्र- 
दायिकता है जिसकी प्राप्ति के लिए, एक दिशेर परिस्थिति को बनानो 
पढ़ेगी श्रीर जब तक यह परिस्थिति नहीं श्रा जातो इसको प्रातति सम्भव 
नहीं। यह एक प्रकार से प्रतीक्षा की बस्तु है और कुछ विशेष घर्तों की 
पूर्ति के बाद ही सम्मव हे | 


साम्ययोग विचार की मान्यता व्यक्ति से लेकर विश्वस्तर तक को 
समस्त-व्यवस्थाश्रों को प्रदान करता ६। इसका प्रयोग कई स्पलोपर 
इुआ है। परन्तु प्रभी श्पूणा मानव इसके पणा प्रयोग से द्विद्क रहा 
है। इसका कारण है कि मनुप्प प्रपने घोर स्वाय की सीसा से ऊँचा 
नहीं उठ सका दे। निःसंदेद उसके प्रयोग में साप्य फ्लौर साधन में 
एक झूपता होने के कारण, मानव लक्ष्य ऐोने के कारण किसो भी विकार 
एयं कठिनाई की रुभ्मावना नदी ऐ। यद व्यावहारिक ए 


परन्‍तु साम्यवाद में साधन श्रौर साध्य में भेद होने के कारण, मूल्पों 

फमी होने के कारण श्राज तक जिन देशों की प्रयोगशाला में यद 
परैचा वहाँ पृण स्थिति नहीं प्राप्त कर सका झौर न दो प्राप्ति फी शा 
ऐे दिखायी देती है। इसके प्रयोग ऐ रे ं। लेकिन एसी मिदह- 
ताश्ों फे फारण प्रयोग अपने गन्तव्य स्थान पर नहों पौच गा रो ह£। 
इससे स्पष्ट है फि साग्यवाद भले ही। करूणा से प्रेरित होकर चला हो, 
भरे हो एफ साग्यवादो सुनतले रप्न का लघ्प रखता हो। एस साधन 
हौर मृल्यों फी निबलताप्ों के कारण यू एजोदाद थे, उन विकासे रे 
मंता नहीं हो सका ए | 


[ १६० ] 
हे की धि अब श् 
माक्स की इतिहास की आशिक व्याख्या एवं सर्वोदय का दृष्टिकोण 
( +८०ा्रणा7८० फाप्लए-लबतांगा ठ स्रांड0ए ) है 879 एशं$ 


माक्स स्वयं हेगेल के दशन से प्रभावित थे। सत्य की श्रनुमृति , 
विरोधी तंत्वों के संघप से हो होती है। मनुष्य के इतिहास में जेसे हो 
एक भ्रद्वत्ति उन्‍नतिशील होती है, वैसे द्दी एक दूसरी विरोधात्मक प्रवृत्ति 
का जन्म द्वोता है थो पहिले की प्रज्ृत्ति की श्रपूर्णता दूर करके उसका 
स्थान लेना चाहती है और इसलिए दोनों में संघप होता दे और इस 
संघप से तीसरी प्रद्नत्ति का जन्म होता है। बाद ( ०5 ) प्रतिवाद 
( थयां-76छं5 ) तथा युक्तताद ( 5५गाग८्ड$ ) शब्दावली का 
प्रयोग इन्हों के लिए. माक्स ने किया है। इन्हीं .चक्रों में घूमता हुआ 
मानव इतिहास धीरे-धीरे विकसित होता है। माक्स ने इस विचार का 
तथा प्रक्रिया का प्रयोग प्रतिदिन के अनुभव के संसार के लिए किया है, 
. क्योंकि वस्तु को, इस अनुभव के संसार को ही माक्स सत्य मानते हैं। 
माक्स, मस्तिष्क में उत्तन्‍न्न विचार को इस भौतिक जगत का प्रभाव 
: तथा प्रंतिबिम्ब मानते हूँ । वस्तु ही मानवीय इतिहास की श्रन्तिम संचा- 
लन शक्ति है न कि विचार। वस्तु से तालय है उसादन शक्तियाँ 
( ?0ज्र८ा४ ० ए970070०४0० )। उत्पादन की शक्तियों की उन्नति 
की प्रत्येक सीढ़ी मानवीय प्रगति की सोढ़ी है। उत्तादन शक्तियों के 
विकास की प्रत्येक सीढ़ी, मनुष्यों में उन शक्तियों के प्रयोग के लिए, 
एक नवीन आर्थिक सम्बन्धों की अवस्था उत्पन्न कर देती है। थे ही 
' आर्थिक सम्बन्ध, सभी सामाजिक एवं राजनेतिक संम्बन्धों के नियामक 
होते हैं । सारी एतिहासिक घटनायें, सारा मानव .जीवन का इतिहास, 
, इन्हीं आर्शिक कारणों से संचालित तथा निर्धारित होता है । 

: अरस्तू ने कहा है कि मनुष्य के पेशे उनके जीवन के ढंगों पर 
प्रभाव डालते हैं । सांटसीमों ने. फ्रांस की क्रान्ति को एक आर्थिक क्रान्ति 
माना है। फेरियर, आदि ने इसको सत्यमाना है | परन्तु माक्ध ने इसे 
सारी प्रगति के इतिहास .में देखा है, इसीलिए वे मौलिक हैं | ह 

(१) माक्स के अनुसार, सामाजिक विकास की प्रगति और दिशा 
ः उत्पत्ति और विनिमय की रीतियों पर निर्भर रहती दे। भौतिक जीवन में 
उत्मत्ति का ढंग, जीवन के सामाजिक, राजनेतिक तथा आध्यात्मिक 


[ *६१ ॥| श्१्‌ 


प्रगा्यों के सामान्य रूप को निश्चित करता है। मनुष्य की सामा- 
जिक स्थिति मनुष्य का निर्धारण करती दै। समस्त सामाडिक परिवतनों 
तथा राजनैतिक क्रान्तियों के अन्तिम कारण, उत्तत्ति तथा विनिमय के 
ढंग दी दोते हैं । 

(२) समाज का वह ढाँचा, जिसमें व्यक्ति रहता इ--धम, कला, 
कानून, साहित्य इत्यादि सभी-युग विशेष की शआ्रार्थिक दशा्ों, जो स्व 
उत्तादन प्रणाली द्वारा निर्धारित होती ६, का परिणाम दोता है । 

(३) थ्रार्थिक प्रणाली ही विश्येप प्रकार के समाज का हनन्‍्म देती है। 
मनुष्य की संस्कृति, सम्यता, सनोद्रत्ति, चिन्तन प्रणाली, झ्रादश सभा का 
निर्धास्ण इसी पद्धति तथा प्रणाली द्वारा होता है । 

(४) दैश्दमिल ने सामन्तवादी समाज, स्टीममिल ने पूजीवादी समान 
का जन्म दिया हैं। इसका यह श्रथ है कि उत्तादन को तकनीक 
परिवतन ( ॥०८)ग्रांतुषछ णी ?70त07८0४०ा ) होने फे साथ सामाजिक 
ठाँचे में भी परियतन दोते हैं। इस बाप्य फी मिल ने नये वग, नयी 
स्थिति, नये विचार, नये मूल्य उत्तन्न कर दिए देँ। इस प्रकार झापिक 
परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को जन्म देते ईैं | 

(५४) मानव समाज का रुग्पूण प्राचीन तथा वतमान इतिद्यास वर्ग 
संध्पों फा इतिद्दास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, शिषप्ट पुरुर तथा 
रशाधारण गनुष्य, नवाब तथा गुलाम, शोपकों व झोपितों, स्वामियों व 
दासों, धनो व दरिद्र, पूँजीपतियों व श्मकों, ये सभो वर्गों का निर्माण 
उत्पादन तथा विनिमय के ढंगों द्वारा हुआ है। मालिफ व गुलाम, 
सद्दितों व रहितों के बग इन्हीं से बनते दिगड़ते एैँ | 

(६) प्रत्येक सामाजिक प्रथा स्वयं अपने नाश फी शक्तियों को शनन्‍्म 

देती है, इतिएरास श्स बात फा साक्षी ऐ। सामन्तवाद ने पूंणोबाद को 
जन्म दिया। पूँषीवाद समाजवाद फो जन्म देगी। ज्यों ज्यों आाधिक 
पद्धतियाँ परिवर्तित शोती गए त्वों तयों मनुप्प तथा समान फे सम्बन्ध भी 
परिवर्तित होते गए. तथा नये समाज, नये मूल्य दनते गए । 

(७) इतिहास तथा समाज में मूल प्रेरक शक्ति झार्थिक है । 

(८) मजदूर फी एलत फो प्लाज को ओऋयोगिक स्थिति गरारर 
विगाहती जायगी और शसफा परिणाम दर्ग संघ ऐोगा । 

(६) मजदूर फी संघटित शक्ति फा मुफादला पडीपति धन से करेगा 
और इन्त में विषय मजदर बग की ऐोगी | 


[ .?६२ ] 


(१०) सारे पूंजीपतियों का स्वाथ एक है, सारे मजदूरों का स्वाथ 
एक है। इस संघप के बाद एक नया समाज बनेगा, जिसमें मजदूरों का 
अधिनायकत्व होगा | 

(११) पूंजीवाद, घन को केन्द्रित करने के कारण, शोषण के कारण, 
मंन्दी के कारण, वेकारी के कारण, नयी नयी मशीनों के कारण स्वयं 
नष्ट हो जायगा। 


इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना 


(१) प्राचीन युग में सामाजिक परिवर्तन रीति रिवाज, परम्परा, 
निश्चित विश्वास, श्रन्ध श्रद्धा, कुछ आर्थिक शक्ति के कारण ही 
होते थे | 
(२) मध्यकाल में सबसे अधिक . प्ररक शक्ति धार्मिक अ्रथवा सेनिक 
थी या दोनों की. मिश्रित शक्ति थी। आथिक शंक्ति गौण थी और सदा 
धार्मिक, राजनैतिक तथा सैनिक विचारों से श्राच्छादित थीं। पुरोहित 
वग के पास न श्रार्थिक शक्ति थी और न राजनैतिक परन्तु समाज का 
सश्चालन वे ही करते थे। प्राचीन यूनान,. रोम तथा योरोप में आर्थिक 
शक्ति उतनी प्रबल थी ही नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए, श्रौद्योगिक 
क्रान्ति के कारण यह शक्ति प्रवल हो उठी और माक्स ने इसी को 
इतिहास -का नियामक मान लिया, यह भ्रम ही है। हिटलर तथा 
मुसोलिनी ने तो राजनैतिक शक्ति से-ह्वी प्रथम इतिहास बदलने का 
प्रयास किया | 

(३) श्रार्थिक शक्तियाँ ही धम और नेतिकता की जड़ में होती है 
ग्रह मानना अ्रमनोवैज्ञानिक तथा श्रनेतिहासिक है। बुद्ध, ईसा, मुहम्मद 
का श्रागमन क्या आर्थिक शक्तियों के कारण हुआ ? इन्होंने स्वयं 
इतिहास बनाया तथा वदला है । 

(४) यह विश्वास करना कि श्रार्थिक सम्बन्धों में परिवतन हो जाने 
के परिणाम स्वरूप लोगों की नेतिकता, धार्मिक विश्वास छूट लायगे 
यह मृखता ही है। नैतिकता तथा घम का अपना स्वयं का मदत्वपूरा 
स्थान है | 
(५) गुलामी की मुक्ति का आधार नंतिक, धार्मिक, -मानवीय इसलिए 
अधिक रहा है कि हंर एक मनुष्य में .मगवान्‌ की चिनगारी वतमान 


[ १६३ ॥ 


है श्रीर दर एक में श्रन्तमृंत ईश्वर तल का श्रादर किया झाना 
चादिएण। सारी समता का बीज तो यहीं अंहृुरित दोता हे। समी खुदा 
के बन्दे ६ । 


(६) फ्रांसीसो राज्यक्रान्ति में समानता का विचार बुद्धि, वित्रेक द्वारा 
किया गया था। समाजबादी, ईसाई समाजवादी सभी समानता के 
विचारों में ईसाई धम से प्रमावित थे मक्ति किसी प्रकार के भीठिक 
बाद से । 


(७) प्राचीन तथा मध्यकालीन युग में समाज नंशानुगत जाति प्रथा 
पर श्राधारित था। खेती के श्रढावा दूसरी माठकियत थी ही नदी। 
ओद्योगिक उत्तादन श्रीजारों तथा हाथ से चलने बाली छोटी मशीनों से 
दोता था। मजदूर इन श्रौजारों का स्वयं मालिक था। हम सब एक 
भगवान्‌ की संतान दँ यह विचार चलता था। जो परेशानी थी वह 
सामाजिक कानूनों फी थो। विशेष श्रधिकार युक्त लोगों में राजपरिवार, 
सैनिक, प्रशासक, भूमियुक्त कुलीन श्रीर पुरोहित वर्ग घे। सम्तों दाश- 
निकों तथा श्रन्य लोगों ने इसके विरुद्ध आन्दोलन चलाये एं परल्तु 
उनमें आर्थिक फारण विल्कूल ही नीं था। जन्म तथा पद्‌ फे कारण जो 
दोप थे उनके निराकरण के लिए फ्रान्तियों हुई हैँ । 


(८) श्रार्थिक कारण श्रीयोगिक क्रान्ति के उपरान्त प्रवल हुए श्रौर 
ये इतिद्ास फे निर्माण में पूरे जिम्मेदार एँ। परन्तु उसके पहले खरा 
इतिहास आझ्रारपधिक कारणों पर नहीं बना है । 


(६) रूसी क्रान्ति फा श्राधार प्राथिक हो नहीं बल्कि प्रत्याचार, पने- 
तिकता, नौकरशाही, कुलीनता थी । 


(१०) इतिहास फो एक सौन्दय मूलक, राजनीतिक, धार्मिक, तथा 
वैशानिक व्यास्या भी है, यश तथा शक्ति के लिए पिपासा, धार्मिक 
महत्वाफांधायें, जातोय पक्षपात, पुरुष स्त्री का एक दसरे के प्रति 
आफपण वैश्ानिक उत्मुकतायें भी इतिदास फे निर्माण में बहुत बड़ा दाप 
रखती एूं। इतिहास तथा सारी झार्थिक सामाणिक, राजनेतिक ब्यवस्पाें 
मनुप्य स्वयं झपने मस्तिष्क से बनाता है शरीर विगाड़ता है। झतएव इनके 
द्वार यह नहीं निर्मित हो सक्तता | 
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माक्स तथा एंजिल का समथन 


(१) निःसन्देह माक्स ने औद्योगिक क्रान्ति का नंगा भयावंद शोषण 
स्वरूप देखा था, इसलिए, स्वाभाविक था कि श्रार्थिक शक्ति का तेज 
सभी को प्रभावित करता। वाद में माक्स ने माना है कि सभी नैतिक, 
धार्मिक, राजनेतिक शक्तियाँ होती हैं परन्तु आर्थिक भौतिक शक्ति का 
प्रबल हाथ होता है। 

(२) आज हम भोतिकता के प्रावल्य में नेतिक, धार्मिक शक्तियों को 
क्षीण पाते हैं । सामान्य मनुष्य तो इन्हीं से तस्त होता है। 

(३) श्राज भी हमारे चिन्तन, विचार, व्यवहार, बाजार से प्रभावित 
तथा संचालित होते हैं। क्या यह भौतिकता का प्रकोप नहीं है ? सारा 
मूल्यांकन भौतिकता के मापदण्ड से हम आज कर रहे हैं । यद्यपि अन्य 
भूल्य भी हैं परन्तु भौतिकता का प्रभाव बहुत बड़ी. है। 

... (४) माक्स की भविष्यवाणी के अनुसार इतिहास श्राज पूंजीवाद से 
निकलकर समाजवाद्‌ में. जा रहा है। उसकी भविष्यवाणी सही हो रही 
है। आर्थिक शक्तियाँ प्रबल होती जा रही हैं । राजनेतिक शक्ति आर्थिक 
शक्ति की चेरी बनती जा रही हे। मनुष्य भौतिकता के मूल्यों से, वासना 
से घिरता जा रहा है। मजदूरों का वग संगठित हो रहा है। उद्योगों, के 
स्वरूप बदल रहे हैं और हमारे सारे सामाजिक सम्बन्ध तेजी से बदल 
रहे हैं । हक 

(५) मनुष्य सभी पद्धतियों को बनाता है परन्तु पुनः उसी का दास 
बन जाता है श्रौर श्राज सारी औद्योगिक बुराईयों में बह फेस गया है.। 


द्वितीय खण्ड 


अप्टम-प रिच्छेद 


ग्रामीण अर्थशास्त्र में संतुलन का सिद्धांत 


चूंकि गांधी जी के जीवन दशन में विशान श्रीर दशन दोनों का एक 
श्रद्धत मेंठ है इसलिए उनके बिचारों में समग्रता और रुख्यूपता का ऐोना 
स्वाभाविक है, क्योंकि विज्ञान श्र दशन के खग्बन्ध से हो जोदन का 
समग्र दृष्टिकोण प्राप्त हो सकता हैं। इसीलिए गांवी को ने सतल ग्रौर 
अट्िशा के द्वारा इस भौतिक जीवन में विज्ञान श्रीर दशन का समस्वित 
स्वरूप रखा है। आज एम भले दी श्पने संझुचित श्रौर धूमिल विचारों 
से उन्हें न समझे पाये परन्तु वास्तविकता यही है। विश्व की निन्‍्तन 
भारा में हमें एकमात्र मद्दात्मा गांधी दिखाई देते एं डिन्होंनि बिशान 
श्रौर द्शन दोनों दृष्टियों को सम्पूण शऔ्रौर समग्र रूप से सुरक्तित रखा है । 
इसे फतियय शब्दावली में व्यक्त फिया जा सफता है। इसे विशान झ्रोर 
अर्दिसा कह सकते, इसे बिशान और धरम कह सकते, इसे विान और 
मानवता कए सकते एँ। जिन लोगों ने इन शब्दों का प्रयोग किया इनमें 
श्रौर गांधी की में यद्दो प्रन्तर है कि गांधी जी ने इन दोनों के बीच से 
कभी भी सत्य और अद्विंसा फो श्ओोकल नहीं दोने दिया भौर साथ हो 
साथ उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तारकर उसका पूर्ण प्रयोग करके 
णामाजिक जीवन में उतार कर एक सामाजिक धरम झना दिया। लिस्से 
प्तका प्रयोग समाज का सामान्य व्यक्ति भी श्रयने जीवन में कर सका | 
दुनिया फे जो गुण, जो शक्ति विशिष्ट महानुभावों में गुण बनकर एक 
धद्ा श्र सराएना फा पाप्र बनी थी वे सब उनके समाप्त होते ही केदल 
फोरे ध्यादश रह गये। परन्तु गांधी जी ने उन्हीं गुणों छौर शक्तियों को 
सामान्य व्यक्तियों फे सटू जीवन में इस प्रकार उतार दिया फि एफ दोर 
तो इन शु्णों व शक्तियों से च्यक्ति का च्यक्तितत ऊछोवन निगरा कौर 
दूसरी घोर ये सामान्य मूल्य बनकर समाज को बोॉंपने में पूर्ण समर्ष हो 
गये । इसके पीछे यांधी णो का यही जादू था जो दुनिया फे प्न्‍्प विचारणों 
में नी पाया छाता है। झापिक दशन में सत्य छौर पिता फेदे 
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शब्द विशञान और दशन में इस प्रकार लिपटे हुए हैं कि उन्हें हम ठीक 
से समझ नहीं पाते। गांधी जी ने अपने समग्र सन्तुलन सिद्धान्त में 
विज्ञान श्रोर दशन का विलय जिस तलरता व निष्ठा के सांथ परमात्मा की 
मीमांसा में किया है उसी निष्ठा व तत्पस्ता के साथ उन्होंने पाखाने की 
मीमांसा में भी किया है। यही उनकी चमत्कारिता है। कहीं भी कोई भी . 
सिद्धान्त ,और व्यवहार क्रा. -विचार. उन्होंने बिना सन्तुलन के नहीं रखा है, 
यही उनकी काय शी है। ॥ 

उनका स्वराज्य, ग्राम स्वराज्य में छिपा है। भोरतवष- की अपनी 
विशेषता है, प्रस्म्म से ही विविध नदियों से सिंचित, विविध वनस्पतियों से 
पूरित यह देश प्रकृति का प्यारा देश है। इसी देश के जंगलों और, गांवों 
में भारतवप की उत्कृष्टतम्‌ सभ्यता ' और संस्कृति ऋषियों मुनियों द्वारा 
सेजोयी गयी है । यही नहीं दुनिया की संस्कृति व सम्यता के इतिहास में 
यही पाया जाता कि संस्कृति व सम्यता जंगछों व गाँवों से श्रायी हे । 
गांधी जी ने अरबों व्यक्तियों के जीवन को देखा और प्रकृति की श्रपार 
सहज उपलब्ध शक्ति को: भी देखा;। उसमें उन्होंने शतम्‌ जीवं, स्वस्थ 
जीवन, स्वस्थ विचार ओर . एक शक्तिशाली मानवीय सम्यता व. संस्कृति 
भी देखी | इस धरातल पर मनुष्य को यही चाहिए ही। -इसीलिए 
मनुष्य विज्ञान का सहारा लेकर बहुत दिनों से प्रयास-कर रहा है। उसकी 
सारी यान्त्रिक शक्ति, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा-दौक्षा इसी प्रयक्ष में 
लगी है| गांधी जी ने उन्हें सहज ही उपलब्ध करा दिया। ये सब 
मानव जीवन के साध्य :तदनुकूल सहज- साधनों में. ही प्रकृति में उपलब्ध 
हैं। प्रकृति एक स्नेह और ममता भरी माता की भांति मानव को सब 
कुछ देने के लिए. उद्यत: दे। परन्तु यह मानव एक घबड़ायी हुई मनः 
स्थिति, असन्तोप, श्रन्धकारमय भविष्य, अपनी अपार विकृृत वासनाओं, 
अपनी अदर दर्शिता के कारण इस -मां प्रकृति के सहज स्नेह श्रौर ममता 
का लाभ न उठा - करके बुद्धिहीनता श्रौर - भूखत।, के - कारण दुरुपयोग में 
लगा हुआ है-|. गांधी जी ने श्रपनी वैज्ञानिक एवं दाश निक पैनी दृष्टि 
से इसे देखा और उमड़ते हुए सागर की मांति प्रकृति की अपार -श्वक्ति 
से मानव को प्यास बुझाने के लिए एक नया शान दिया। यही है उनकी 
सागर की अथव्यवस्था । इस सागर की अथव्यवस्था को इन्होंने प्राकृतिक 
दक्तियों से पूरित गांव में. देखा और उसी ओर उन्होंने समी मनुष्यों को 
खींचने का प्रयास किया | _ 


बंप नके पूणा स्वस्थ देखना चाहता है| इस झारगीर ये पंच सस्े पीछिर 
हा ५ नह + ४ कः ः 

झ्ाद्रार पर ही निभर हैं। इस पांच तस्वों को पृ शक्ति व सेंड 

प्रकृति से प्राप्त श्रादार, श्रन्न। दूध, दवा; पानी से मिलते ई 


सब परीष्िछ सत्य गाँधों में ठपफ्टब्धच होते । इन 


स्वस्थ; मस्तिष्क स्वस्थ आर हृदय स्वस्थ होता हे के सो इन 
सब पीौश्टिक तत्वों के उपत्ब्च ऐने का काम है। यह शरीर पेडल 
इन पीषिश तत्वों के उपयोग से दी स्वस्थ नहीं रह सता दल्िकि मत 


शरीर अनिवाय व प्राकृतिक रूप से श्रम चाहता ६। बिना श्रम के यहदे 
पृष्ठ रह ही नहीं सकता। गाँव श्रीर प्रकृति इस श्रम के लिए प्रपार 
प्रवगर प्रदान ररते हूँ | दघ॒द्द बासु, झद किरण, शुद्ध पानी, शुद्ध मिद्दी 
श्रम के हारा एमें प्राप्त ते हू और प्रकृति के हम इतने सन्निकट 
ही जाते एँ कि प्रकृति अपनी तरद् हमें भी शक्तिशाली बनाने का प्रभास 
करती है। खेती श्र बारी इन दोनों प्राकृतिक शक्तियों के साथ हमार। 
मेल चलता है। अच्छे पद, अच्छे पल, प्रा्छे फुल, एमारे जीवन के 


साथ उगते और खिलते ६है। उनसे एमारा तदात्म होता है। भू-माता 
उन्दें ऐमें स्नेह मे देती ४। इसने एक मानबीस जीवन फा सम्बन्ध 


. 


है 


कायम दोता है। एमारा मरितष्क श्रीर छदव प्रफल्लित होता ६, मू-माता 
के प्रति, उन पेड़ पीदों के प्रति इस इततता को भावना रखदे £ | ये 
एमारे पृथ्य और संच्य बन जाते £े। भारतीय संस्कृति में भू-माता उन 

प्राप्त पसलों, इर्णों, पूर्लों के प्रति झपार भाव एसं सम्मान भरे एं; ६ । 
दुनिया के प्न्य प्रकोष्ठों में भी इसी प्रकार के सम्मान इनके प्रति ऋण भी 
पाये जाते €ैं। मानव का सुल एवं श्वाननद चहुन श्पिक बढ हाता 
४६। प्रशुति सद झुट्ू प्यानन्द धौर सुख की यष्टि करे लिए हो करती है । 
इसीलिए सारे फाय्यों, दशनों और विशनों का आहिप्कार स्थल गए 


६] ह 


गति ६। गूगाता फ्रौर उनकी कोल से उत्तन ये पझ-पुल लदे पद 
पीदे मानव फी सब हुल्य देने एं और सानव अपनी झृदएता को प्रकाशित 
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परने भ॑ नह। यूफता । दूसर दाग्डों पर 
ताग के लिए समिति ऋररता है शोर जो मनुप्य झे लिए स्मण्य है 

मल-मूप्, उन्हें सशरूर मानकर सृून्माता को झौर इन इसें को समान 
पःस्ता ऐ अप प्म यह झौर कफाई यश अपने निए्प कर्म में सम्मिलित 


[ १७० ] 


कर लेता है, तब यह मनुष्य दीर्घायु एवं स्वस्थ होता है)! जब यह 
सन्तुलन बिगड़ जाता है और मनुष्य अपने कत्तव्य का पालन नहीं करता 
तब भू-माता तथा ये फल-फूछ तिरस्कृत होते हैं और मनुष्य भूखा, बीमार, 
दरिद्र और दुःखी हो जाता है। इसीलिए गांधी जी ने दुःख भरे शब्दों 
में यह व्यक्त किया था कि भनुष्य के पाव अपार शक्तिवाले हाथ-पैर हू 
परन्तु इस शरोर श्रम का प्रयोग करना उसने जब से छोड़ दिया तभी से , 
वह दुःखी है। यही मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडम्बना है। खिती 
प्रथम स्तम्म, बारी द्वितीय स्तम्म, पशु तृतीय स्तम्भ श्रौर उद्योग चतुथ 
स्तम्भ हे || खेती, बारी इन दोनों का मनुष्य के पौष्टिक आहार और 
जीवन से घना सम्बन्ध ता सम्बन्ध है। इनसे न केवल आर्थिक जीवन अपितु 
सांस्कतिक जीवन भी सम्पन्न होता है। मानव जीवन के लिए पशु बहुत 
ही श्रावश्यक है । मनुष्य के लिए ये सब कुछ देते हैं और प्रकृति से ये 
जीवित रहते हैं| इनके त्याज्य मल-मूत्र से प्रकृति को श्रपार शक्ति 
प्राम होती है। मनुष्य का मल-मृत्र, पश्च॒ु का मल-मृत्र जब प्रथ्वी को 
प्राप्त होता हे .तव उससे बहुत मीठे, सभी विटामिनों से युक्त, वजनदार 
अन्न ओ्रोर फल प्राप्त होते हैं क्‍योंकि ये मानव शरीर ब पद्म शरीर से 
निकले पदाथों से ही शक्ति प्रात्त करते हें। इस प्रकार से एक सन्तुलन 
आझौर मिलन तथा एकरूपता मनुष्य की, पश्चु क्री और खेती बारी की द्वो 
जाती दै। यह है सनन्‍्तुलित जीवन का श्रथशास्त्र। पशुश्रों की शक्ति से 
जो मनुष्य को प्राप्त द्ोता है उससे मनुष्य सुखी और तृप्त होता है। 
हमारे ग्रार्थिक और सांस्कृतिक जीवन में पश्च॒श्नों का बहुत बड़ा स्थान 
है। प्रत्येक मनुष्य और परिवार पशु के जीवन से जितना ही सन्निकेट 
रहता है उतना ही सभी प्रकार से सुखी रहता है। पशुओं के प्रति 
कृतशता का भाव वरावर रहना चाहिए। इन्हीं के साथ मानवीय व्यवहार 
का भाव रखने के लिए. आज दुनिया शाकाहारी बनने का प्रयत्न कर 
रही है । गांधी जी ने पच्छ, पत्नियों के प्रति जो दृष्टिकोण रखा है वह 
सन्ठुलित जीवन के लिए बहुत आवश्यक दै। खेती-बरारी का सन्ठुलित 
विकास बिना पश्चश्नों के हो नहीं सकता ओर बिना खेती-बारी के प्मश्रों 
का विकास नहीं हो सकता, दोनों का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। . मनुष्य 
का बिना खेर्त:-बारी व पद्म के, विकास नहीं हो सकता है। मनुष्य, प्र 
तथा वृक्ष इनका जीवन ब्रिना एक दूसरे के चल नहीं सकता है। इत्ष 
पशुओं एवं मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध वायु श्राकतीजन देते 


हु 


श्र मनुप्य व पशुओं से निकली हुई दृषित वायु छाबन दाइअावसाइद 
की अ्रपर्नी खुराक बनाते £ं, यह ह सन्तुलित जीवन कर स्थागमय 
जीवन का उदाहरण | 

चौया स्तग्पम उद्योगों का है | मनुप्य इन जीवनदायनी अावश्यच्तादों 
के साथ-याय कछुद्ध अन्त प्रकार को आवध्यक्रताव भा सता है। 


जज लत 


आवध्यकताय एक शोर तो जीवनदायनो श्रावश्यक ताओ के लिए सहायक 


इात[ श्रार दूसरा श्रोर मनुष्य के जाबन को छारम तथा शम्ता दन < 
लिए, आवश्यक होती है। इन मानवकत ओ्रोवरयकताओ्ों क् तृमि के लिए, 
मनुप्य की रचनात्मक बुद्धि प्रकृति से झूठ सरज्ञाम वे शक्ति प्राम केस्ती ४ | 
इनमें सबसे प्रमुख उद्योग भोजन फे उपरान्त वम्र का होता हे। से सभी 
उद्योग जीवन में बढ़े सहायक दोते हू लेकिन इन्दें मनुष्य छो प्राप्त शरीर 
शक्ति एवं कला शब्ति के भीतर ही होना चाएहिण.। मनुप्य रे हाथों में 
कला होती है। मनुष्य श्रपने हाथों की शक्ति वे कहा को विकरित छरें, 
यह उसके व्यक्तित् के निर्माण व विकासके लिए बहुत श्ावध्यक ऐ । 
जितनी ही मनुप्य का रचनात्मक शक्ति विकसित होनी है, उनमें 
उसकी दारीर, बुद्धि और हृदय शक्ति संतुलित रूप से विकासोरमुख हु 
मनुप्य में कतृत्व का गौरन श्राता दै। इससे उसमें शग्रपनो रचना से प्र 
पर विश्वास और श्रपने में स्वाशिमान को शक्ति ञ्राती ६ै। मनुप्प 
सांस्कृतिक चेतना उद्योगों स अधिक सुश्द्‌ हूंती है। उसका शारोर्कि 
ओर श्राध्यात्मिक तथा बौद्धिक धाक्ति का संवर्धन ऐोता॥। इससे बह 
सुख का प्रनुभव फरता है| यदी प्रानन्द और सुख्द मनुप्य हे: समरत 
ब्यवद्ारों ग्रौर उपक्रमों का उद्तेश्य ऐता है। गश्रपनी निर्मित बर्दुओं के 
उपभोग से बद्द अपार सुल्ल का पखनुमब फरता है। इन उद्योगों से उसका 
भम शक्ति, कटा शक्ति, स्वाशिमान शक्ति, गौरव शक्ति, का दिक्रास तो 
होता ही € साथट्रीन्‍्साथ वह अपने को इस यष्टि को विभूति समझता 
है। इस प्रवार्स उद्योग ग्रामोण प्रग्ध्यवस्धा में मानव ऊछोवन परे 
सस्क्ृतिक विकास में बात उपयोगी होता छिसी। प्रकार दा दुश्पयोग 
या बरबादोी, थाोऐे मानव भम को हो, चार कच्चे साल व भौतिक 
शक्ति फी ऐ, बद एन उद्योगों से समाप्त ही जाती है। से उयोग प्रा 

ञर्थ ग्यपरषा के इन तीन रतग्मों पेल लिए तो सावश्यक हे हो, साथ- 
ही साथ दिना एसदे मलुप्य का भी संठर्लित बे समग्र विदाम सम्दंब 


नहीं है । 


द्रा 
हि ४ 
मन. के, ४, 


+ कई 


नुप्प के 


लकी 


[ १७२ : ] 
मे सव॒राज्य के आधारभूत सिद्धान्त - 
स्व॒राज्य हैः स्वयं महात्माजी के शब्दों में इस प्रकार है :- 


स्व॒राज्य का अथ है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने लिए लगातार 
प्रयत्न करना, फिर वह नियंत्रण विदेशी सरकार का द्वो या स्वदेशी सरकार 
का। यदि स्वराज्य हो जाने पर लोग अपने जीवन की हर छोटी बात के 
नियमन के लिए सरकार का मुँह ताकना शुरू कर दं, तो वह स्वराज्य- 
सरकार किसी काम की नहीं होगी। ' 


मेरा स्वराज्य तो 'हमारी सम्यता को आत्मा को श्रक्ुण रखता है। 
मैं बहुत सी नई चीजें लिखना चाहता हूँ । पर वे तमाम हिन्दुस्तान की 
स्‍लेंट पर लेखी जानी चाहिए.। हाँ मैं पश्चिम से भी खुशी से उधार 
लूँगा, पर तमो जबकि मैं उसे श्रच्छे सूद के साथ वापस कर सकूँ। 


मेरे सपनों के स्वराज्य में जाति (रेस) या धम के मेदों को कोई स्थान 
नहीं हो सकता । स्वराज्य शब्द का श्रथ स्वयं श्रोर उसके साधन अ्र्थात्‌ 
सत्य और अदिंसा-जिनका पालन करने के लिए हम प्रतिज्ञा बद्ध हैं--एऐसी 
किसी सम्मावना को असम्भव सिद्ध करते हैँ कि हमारा- स्व॒राज्य किसी के 
लिए तो श्रधिक द्वोगा और किसी के लिए, कम | 


मेरे सानों का स्वराज्य गरीबों का स्वराज्य होगा। पूण स्वराज्य का 
अथ है भारत के नर कंकालों का उद्ध।र | पूण स्वराज्य ऐसी स्थिति का 
द्योतक है जिंसमें गूंगे बोलने लगते हैँ ओर लंगड़े चलने लगते हैँ । स्वराज्य 
की मेरी कल्पना के विपय में किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। 
उसका अथ विदेशी नियंत्रण से पूरी मुक्ति और पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है| 
उसके दो दूसरे उद्देश्य भी हैं। एक छोर पर है नंतिंक और सामाजिक 
उद्देश्य और दूसरे छोर पर इसी कक्षा का दूसरा उद्देश्य है धम | यहाँ धम 
शब्द का अर्थ श्रभीष्ट है। उसमें हिन्दू; इस्लाम, इसाई आदि संबका 
समावेश दोता है; लेकिन वह इन सबसे ऊँचा है। 


अहिंसा पर आधारित स्वराज्य में लोगों को श्रपने श्रधिकारों का शान 
नहो तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अपने कतव्यों का शान श्रवध्य 
होना चाहिए | 


* 


नर 


[ २७६ ] 


आदर्श समाज का चित्र 


हम एक ऐसे देश के निवासी है, हो ने तो शोक है छार न बष है; 
जहाँ न मोद £, न संताप है, ने भ्रम है, ने चादर है। हां प्रम को गंगा 
बदती है श्रीर सारी सष्टि श्लानन्दित रहती श। हहाँ न कोई अमाय है, 
ने किसी तरद की चिन्ता | जहाँ छिसी प्रयार का स्वाभ नी है । ने उस- 
सीच छा सेद ह श्रीर न मालिक गुलाम के भेद है। जहां सदर प्रकाश 


५ दे 

दला रहता है, परन्तु बह किसी को जच्यता नहीं। बद्द देश तेरे अ्रस्तार में 
४--वही स्वगब्य £ै, बदी स्वदेशी है । ( भजन के उससोक विखार माँपोदी 
के सपर्नों के मारत का चित्र है । ) 


यह उस जाति बिदोन समान का चित्र है जिसमें ने कोई ऊंचा ऐै 
ने कोई नीचा ४; सारे काम एक से ६ खीर सादे बार्मो वा मशदरो 


भी एक सी हैं; शिन लोगों के पास प्रथिक ६ थे ऋर्न लाभ का 
उपयोग खुद के लिए नहीं करते परस्तु उस पत्िय धरगोशर मे डर 
लोगों की सेवा में उसका उपयोग करते ऐएँ जिनके, पास कम है । सो 
एसे समान में सब तरह के फामों का समान श्ादर होता है ध्रीर उनकें 


5 
ल्््‌ 
+4 
१ 
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पीढ़ी से दूसरी पी में सुरक्षित रहती ४ शरीर च्यक्तितत लाभ छे प्रटो- 
भन के लिए. उनको कुसम्मानी नहों को जातो । समाझ्ष सेवा वा सिद्धान्त 
ग्रनिर्या-पत, प्रात्मोगता-रदित प्रतिस्पर्धा झा स्थान लेता ऐ । ऐशे समाझ 
में एर एक व्यक्ति कहा परिश्रम करता ९, जिससे काफी फरसत रहती है, 
उन्नति का प्रवसर मिलता है शोर शिक्षा तथा संम्झति के बिकास के 
लिए प्रामश्यक सुद्िधाय मिलतो ६। वह छुटोर-ड्योगों को तथा छोटे 
ऐमाने पर चलने वालो रुपन सदृकारों रोतों को श्राझ०्क दुनिया होती 
ए--एसी नुनिया जिसमें सम्पदायिक्ता क्षषवा जाति याद के लिए गो 
स्थान नएों ऐोता | 


र्‌ 5५ न्म रा. « * ड़; 
एक पझादश समाज में नपोई गरोब दोगा, मे शियारी; मे शोर 
ऊंचा गोेगा, न नीच, न कोई करोरपति मझालिऋ तोमा, म आधा 


3 
भूखा नोकर॥ ने शराब रोगों, मे कोई दूससे नश्योली चोहें। सद 


मी 


धपने छाप खुशी से और गय से प्पनी सोदों प्रमाये के हिए मेए- 
नए करेंगे | 


[ १७४ ] 


यन्त्र और उद्योगवाद--मुझे भय है कि उद्योगवाद मानबः जाति 
के लिए. अभिश्ञाप बन जाने वाला है। 'उद्योगवाद सबंथा इस बात 
पर निर्भर है कि आंप में शोपण करने की कितनी शक्ति है, विदेशी 
मंडियाँ आपके लिए. कहाँ तक खुली हैं और प्रतिस्पर्थियों का कितना 
अभाव है । सच तो यह है कि भारत जब दूसरे राष्ट्रों का शोपण करने 
लगेगा--और भारत में उद्योगी करण हो गया तो वह जरूर शोपण 
करेगा--तव वह अन्य राष्ट्रों के लिए और संसार के लिए एक खतरा 
बन जायगा | 

कोई भी आदमी सोचेगा तो यह मानेगा कि भारत जैसे बड़े देश 
को, जिसकी आबादी बहुत बड़ी है और आम्य जीवन की ऐसी पुरानी 
परम्परा में पोषित हुई है जो उसको आवश्यकताओं को बराबर पूरा 
करती आयी है, उद्योगों में पश्चिमी नमूने की नकल करने की कोई 
जरूरत नहीं है श्रोर न उसे ऐसी नकल करनी चाहिए । विद्येप परि- 
स्थितियों वाले किसी एक देश के लिए जो बात श्रच्छी हो, यह जरूरी - 
नहीं कि वह मिन्‍न परिस्थितियों वाले किसी दूसरे देश के लिए भी 
अच्छी हो । जो चीज किसी एक आदमी के लिए पोपक श्राह्ार का 
काम देती, वही दूसरे के लिए जहर जैठी सिद्ध होती है। 

में नहीं मानता कि उद्योगीकरण हर हालत में किसी भी देश के 
लिए, जरूरी है। भारत के लिए. तो वह और भी कम जरूरी है। मेरा 
विश्वास. है कि आजाद भारत दुः्ख से कराहती हुई दुनिया के प्रति 
अपना कत्तव्य अपने लाखो गाँवों का विकास करके और दुनिया के प्रति 
मित्रता का व्यवहार करके पूरा कर सकता है। भारत का भविष्य 
पश्चिम के उस रक्तरंजित मार्ग पर आधारित नहीं हे, जिस पर चलते 
चलते श्राज वह थका हुआ सा मालूम होता है; किन्तु शान्ति के उस 

हिंसक मांग पर आधारित है, जिसकी प्राप्ति केवल सादगी और धार्मिक 

जीवन से होती है । 

यंत्र तो रहेगें, क्योंकि शरीर की तरह वे भी अनिवाय हैं । मशीनों 
का अपना स्थान है। परन्‍्छु उन्हें जरूरी मानव श्रम का स्थान नहीं लेने 
देना चाहिए । सुधरा डुश्रा इल श्रच्छी चीज है। में शह उद्योगों की 
मशीनों में हर प्रकार के सुधार का स्वागत करूँगा। यन्त्रों का वही 
उपयोग उचित है, जिससे सवका भला है। में तमाम नाशकारी यम्त्रों 
का कदर बिरोधी हूँ4 परन्तु सीधे सादे औजारों और ऐसे यन्त्रों का, 


कप ] 


जिससे व्यक्ति का परिश्रम बता हो कौर लाशो, करोंड्ों सीपडियों का 
भार हल्का दोता है, में स्वागत करूँगा । 


गाँव का स्थान 


हमारे गायों की सेवा करने से ही सच्चे स्व॒राज्य की स्थापना होगी | 
श्रन्य सब प्रयत्न व्यर्थ मिद्ध होंगे। अगर गाँव नष्ट हो जाय, नो 
हिन्दस्तान भी नपष्ठ हों जाबगा। बह हिन्दुस्तान ही नहों रहे जाभगा । 
दुनिया में डमका श्रपना 'मिथन है तम हो शायगा । 

प्राम स्व॒राज्य को सरी कल्पना यट्ट ई कि बढ्े एक एसा पृण प्रज्ञा- 
तम्त्र होगा, जो पश्रपनी महत्व की जरूरतों के लिए अपने परदोसी पर भा 
निर्मर नहीं स्देगा; औ्रौर फिर बहुतेरी दूसरी जरूरतों के िए.- जिनमें 
दूसरों का सहयोग अनिवार्य दोगा--बह परस्पर सहयोग से काम लेगा। 
गाँव का पहला काम होगा कि बह अपनी जरूरत को तमाम बनाए 

रे कपड़े को लिए कपास खद पंदा करले | उसके पास इतनी फाजिल 

जमीन होनी चाहिए जिसमें द्ोर चर सके श्रोर गाँव के कच्चे खेल 
सके । दोष जमीन में ऐसी उपयोगी फसल ग्ोधी जाम लिख्स ध्रार्पिक 
लाम ऐ। और दूसरी जरूरों दा प्राम हो सकऊें। हर साँव को एक 
नाट्यशाला, पाठशाला समाभवबन होगा । पानी के लिए खझपना इम्तनाम 
होगा-खाटर बक्से हॉंगे--जिससे गाँव के सभी लोगों को शुद्ध पानी 
मिला फरेगा । शिक्षा सबके लिए लाजिमी होगी । 

गेरी कल्पना के देहात में देहाती हद नहीं ह्ीगा-झुद्ध चीतस्य 
ऐगा। बह गनन्‍्दगी में, अन्धेरे फमरे में जानवर की खिखगो बसर 
नहीं करेगा । 


हि | 
ख् 
नम 


ग्राम स्व॒राज्य के चुनियादी सिद्धान्त 


एम जो भी काम फर उसमें मुम्प दिचार मानव थे काल्थाद का ही 
ऐना चाहिए। गेरो राय में भारत फी--म सिर भारत को दल्फि सारो 
दुनिया फी>-झपध रचना एसो होनी चाहिए, जिसमें किसी बी भी च्यन्न 
हर मेज के ग्रयाप को राइलाप ने मानी प४८। दुसरे शब्दों मंण्यएड 
को इगमा फोम शबश्य मिल जागा चाहिए कि बट घपने राने बाममे ५ 
जरूरत पूरों कर से: । 


[ १७६ ) 


' बह अथशास्त्र गलत हे जो नेतिक रिद्धान्तों की उपेक्षा या अवज्ञा 
करता दे | अहिंसा घ्म का अथ अपने व्यापक रूप में यह है कि अन्‍न्तर्गंप्रीय 
व्यापार को नियमित बनाने में नेतिक रिद्धान्तों का पूरा महत्व दिया 
जाय प्रत्येक मनुष्व को जीवित रहने का अधिकार है और इसलिए 
अपने भोजन की तथा जहाँ आवश्यकता हो वहाँ कपड़ों और मकान की 
व्यवस्था का साधन जुटाने का अधिकार है। जीवन की मुख्य आवशद्यकतायें 
प्राप्त करने में प्रत्येक मानव का समान अधिकार है । ह 

शरोर श्रम--शरीर श्रम न करने वालों को खाने का क्या अधिकार 
हो सकता है ? हर स्त्री-पुरुप जिन्दा रहने के लिए शरीर धरम करे। इसका 
मतलब यह दे कि हर स्वस्थ्य आदमी को अपनी रोटी के लिए शरीर भ्रम 
करना ही चाहिए। मनुष्य को अपनी बुद्धि को शक्ति का उपयोग 
आजीविका या इससे भी ज्यादा प्राप्त करने के लिए. नहीं बल्कि सेवा के 
लिए, परोपकार के लिए. करना चाहिए। शरीर की आवश्यकताएँ शरोर 
द्वारा ही पूरी "होनी चाहिए। केवल मानसिक और बोद्धक श्रम आत्मा 
के लिए, और स्वयं अपने ही सन्तोष के लिए है। उसका पुरस्कार कभो 
नहीं माँगना चाहिए। बौद्धिक श्रम, शरीर श्रम से निश्चित श्रेष्ठ दो 
सकता है, अक्सर होता दे, लेकिन वह शरीर श्रम का स्थान कभी नहीं 
लेता ओर न कभी ले सकता है । 

समानता 

जिस तरह सच्चे नीति-घम में और अशथश्यास्त्र में कोई विरोध नहीं 
होता, उसी तरह सच्चा अथशज्ञासत्र कमी भी नीति धम के ऊँचे से ऊँचे 
आदश का विरोधी नहीं होता। जो अथंशास्त्र घन की पूजा करना 
सिखाता है और बलवानों को निवलों का शोपण करके-धन का संग्रह करने 
की सुविधा देता दे, उसे शास्त्र का नाम नहीं दिया जा सकता। रुच्चा 
अशथश्जास्त्र तो सामाजिक न्याय की हिमायत करता दहे। में ऐसी स्थिति 
लाना चाहता हूँ जिसमें सबका सामाजिक दरजा समान माना जाय | 

मेरा आदश तो समान वितरण का ही है, लेकिन जहाँ तक मैं देखता 
हैँ वह परा होने वाला नहीं है। इसलिए, में न्‍्यायपू्ण वितरण के लिए 
काय कर रहा हैं| आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब दे 
पूँजी और मजदूरी के बीच के झगड़े को इमेझ्ा के लिए मिठा देना। 


[ २७७ ॥] र्रे 


: आपिक समानता का रुच्चा धरम है उग्त के सथ मनुप्यों के पाम एक 
समान सखलि दोना, अर्थात्‌ सदके पास इतनी संसक्ति का होना डिसने वे 
अपनी श्रावश्यकताय परी ऋर ख्के | 

संग्नकता--श्राथिक समानता में घनिरझ का ट्रस्ट 
इस आदेश के अनुसार धनिक्र को अपने परोसी से एक कीडी मो पद 
रखने का प्रधिकार नहीं दे। यह 
उतनी अ्रावध्पकतारये परी करने के बाद जो पता बाकी बचे उठणा बड़ 
प्रश्ा की ध्योर से ट्रस्दी चने जाय । 

अप कह सकते हैँ कि द्स्योशिय तो कासनशास्त्र को एच सल्यना 
मात्र है, व्यवदार में उतका फकद्टठी कोई घअतस्तिव दिखाई नही पदना। 


ना चादिए कि फिलनो सास्द शा 


लेकिन यदि लोग उसवर सतत विचार करें श्रौर उसे प्रासरश में इनास्‍पस्ने 
फी कीशिश भी करते रहें तो मनुप्प जाति के जीवम को निाम क शस्त्र 


थे कप में प्रेम श्रात कितना प्रभावशाली दिखाई देता उससे बहा हधक् 
प्रभावशारी दिखाई देगा। बेशक, पृण्ण द्रस्टोशिय तो सुसिद्य:ण को दिन्दु 
की ब्यात्या की तरह एफ बल्वना ६ श्रौर उतनी हो पअ्षप्रापष्य भी ४ 
लेकिन यदि उसके लिए रधशिश की ऊागस तो दुनिया में समानता की दिखा 
में इम दूसरें किसी उसपाय से मितनी दृर तक छा सकने £, इसके दाय 
दस उपाम से प्रधिक दर तक ला सकेंगे | 

विफेस्द्रोफरण - मेरी खूचना ऐे क्षि यदि मारत फो छारना विकास 

दिसा की दिया में करना दे तो उसे बटव सी चीज़ों फा विफेन्द्रीऋग् 
करना पढेगा। श्याप फारखानों की सम्दता पर श्रदटिण का निर्माण नर्ती झर 
सकते (| लेफिन वद्ट स्वावलक्लग्यी श्लरीर स्वाप्तयी प्रा्मों फे ध्यापार पर 
निर्माण की जा सफती है। मेरी कल्पना फी झभ रचना शीद्य हा 
समंधा द्याग फरती है और शोपण दिंसा फा सार ऐ। 

खदेशी-स्यदेशी एक सामनीम धम ६। मनुष्य झा पएटला कत्तस्प 
प्रपने पह़ोपियों फे प्रति ए | रवदेशी में सपने पराये दा भेद ही सदों ९। 
शुद्ध स्यदेशी ४म विदेशी के विशद्र नदी ६। शिर भी बह रमदेशी सप- 
देशी नहों ६। नहीं एसलिए कि ऐजा हे ग्गद ऐ। शिपफा 
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वह भावना, जो हमें दूर के क्षेत्र को . छोड़कर अपने समीपवर्तो प्रदेश का 
ही उपयोग श्रीर सेवा करना है | 

अगर हम स्वदेशी के सिद्धान्तों का पालन करें, तो हमारा और श्रापका 
यह कत्तव्य होगा कि हम उन वेरोजगार पढ़ोसियों को हूढ़ें जो हमारी 
आवश्यकता की वस्तुएँ हमें दे सकते हों; और यदि वे इन वस्तुश्रों को 
बनाना न जानते हों तो उन्हें हम उनकी प्रक्रिया सिखाय | ऐसा हो तो 
भारत का पर गाँव लगभग एक स्वाश्रयी स्वयंपूण इकाई बन जाय । दूसरे 
गाँवों के साथ बह ऐसी कुछ वस्तुओं का आदान-प्रदान करेगा, जिन्हें 
वह खुद अपनी सीमा में पैदा नहीं कर सकता हो | 

स्वदेशी धम को जाननेवाला और उसका पालन करनेवाला अपने 
कुएँ में नहीं डूबा रहेगा । जो वस्तु अपने देश में नहीं बन सकती या 
बड़ी कठिनाई से बन सकती है, उसे विदेशों से द्वेप रखने के कारण 
यदि वह बनाने लगे, तो वह स्वदेशी धर्म नहीं होगा। श्रर्थात्‌ पूर्ण 
स्वदेशी धम में किसी के प्रति दवेप की सुंजाइश ही नहीं है | 

यदि विदेशी पूँजी भी कोई लगाता है, यहाँ तक कि विदेशी टेकनीक 
एवं मशीनरी भी लगे, पर उसपर करोड़ों भारतीय का नियन्त्रण हो 
आर सम्पूणा जनता का हिंत साधन करता हो तो यह पेंजी भी स्व्रदेशी 
मानी जानगी | 


स्वावलम्बन 


समाज का घटक. एक गाँव या लोगों का ऐसा छोटा समूह होना 
चाहिए, जिसकी व्यवस्था हो सके और जो आदण दृष्टि से ( जीवन की 
मुख्य आवश्यकताश्रों के बारे में ) त्वयं पूण और आत्मनिभर हो | हर 
गाँव का पहला काम यह होगा कि वह्द अपनी जरूरत का सारा श्रनाज 
और कपड़े के लिए. कपास खुद पेदा कर ले। हर गाँव को अपने पांव 
पर खड़ा होगा होगा--अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होगी, ताकि 
वह अपना सारा कारोबार स्वयं चला सके । । 

खेती के बारे में यह बात का पूरा प्रयत्न करना होगा कि जमीन के 
झोर अधिक टुकड़े न होने पाये। गाँव के छोगों को हमें मिल जुलकर 
सहयोग से खेती करने के लिए ग्रोत्साहित करना होगा। सहकारी 
आन्दोलन की सफलता का रहस्य यह है कि उसके सदस्य बहुत इमानदार 


[ ?५६ ] 


हों, वे सदकारों काम के छार्मो को सममते हों श्र उनके सामने एक 
निश्चित ध्येब हो | 
सहयोग--नहाँ तक समग्मव हो गाँव के सारे काम सहयोग के भा 


पर किये जायगे । सहकारिता क्री पद्धति किसानों के लिए ज्यादा जरूरी 
द्ट | ऊर्मीन सग्कार फ्की द्व इसलिए ऊब उसे सदृक्ता के झाधार पर 
जीता जायगा तो उससे झछिसान को ज्यादा से ज्यादा ध्ामदनी होगी | 
सत्याग्रह और असहयोग के शार्र के साथ परद्धिंगा की सत्ता दी प्रामोण 
समाज का शासन चलन होगी। 
ग्राम स्वराम्य में हर एक धरम की श्पनी पूरी श्ौर बराबरी फी झगदह 


होगी। हम सब एक ही आलोशान पेढ़ के पत्ते े। इस पेड फो लड़ 
हिलाई नहीं जा सकती, क्योंकि वद पाताल तदक्क पहेँची इुई३ है। यानि ध्म 
की पृण समानता द्ोगी । 

पंचायतों राज- गाव का शासन चलाने फे लिए हर साल गाँद 
गाँव आदमियों की एक पंचायत चुनी शायगी | इसके लिए नियमानुसार 
एक खास निर्धारित मोखताबवाले गाँव के वयस्क स्री-पुद्रपों को छाग्िका 
शेगा कि थे प्रपने पंच घन ले। हर पंचायत से यह छाशा रखी जाग 
कि वह-- 

( के ) आपने गाँव के लदघवे-हद कियों की शिद्धा को और प्यान थे । 

( ख) गांव की सपार का ध्यान रस । 

(ग ) गाँव की दद्या-दारू की जरूरत पूरी करे | 

(घ) गांव के कुष्ों या तालाबों को रद्धा प्रौर सफाई का फास देगे। 

(& ) तथाझित प्रस्रयों की उन्‍नति घोर दंनिया ण्रावश्यक 
पूरी फरने फा प्रसत्न करें । 

इस तस्वीर में मशानों के लिए कोई गंंगारश न ऐगो मन॒ष्प 
फो भेएनत को ऊगए लेकर झकुष् लोगों फे हाथों से सारी ताक्ष्त एक 
प्र देती ् 

भयी तालीम-दिछा से मेरा प्मिप्राम 

रमन तथा झा) का उत्तम स्मताओ प 

घौर उरएं प्रकाश में लाया जाप | प्रदर्शन न तो शिप्त रा धम्तिम 
एप्य एऐ धार ने उसका गार्य्य | क्चर-घान ऋपने ािए से 


इसलिए ४२ ४६5 ए। | घ्प रु हु ््ः ट्सत 


पु 
दल 
जे 


क्र 


व्म्क 


ए फि बालक या लाई 

छः की हाए पी |। (५ ९. 
रू 

सवाध 


[ १८० है 
जिस क्षण से वह अपनी शिक्षा का श्रारम्भ करे उसी क्षण से उत्तादन के 


योग्य बनाकर करूँगा । इस प्रकार प्रत्येक स्कूल श्रात्मनिभर हो सकता है | 
रु ५3 8 > गन / ८ न 
द्त सिफ यह है कि इन स्कूलों की बनी चीजें राज्य खरीद लिया करे | 


नयी तालीम के मुख्य सिद्धान्त 


(१) पूरी शिक्षा स्वावल्म्वी होनी चाहिए | 

(२) इसमें ग्राखिरी दरजे तक हाथ का पूरा-पूरा उपयोग किया जाय | 
यानी विद्यार्थी अपने हाथों से कोई न कोई उद्योग-घन्धा श्राखिरी दरजे 

तक कर | 

(३) सारी तालीम विद्यार्थियों की प्रान्तीय भाषा द्वारा दी जानी 
वाहिए। 

(४) इसमें साम्प्रदायिक धार्मिक शिक्षा का कोई स्थान नहों होगा, 
लकिन बुनियादी नतिक तालीम के लिए काफी गुझ्लाइश द्वोगी । 


(५४) इस तालीम की मंशा यह हे कि गांव के बच्चों को सुधार संवार 
६.२ उन्हें गांव का आदश निवासी बनाया जाय | | 


खेती ओर पशुपालन 


प्रारम्म से ही मेरी यह दृढ़ श्रद्धा रही है कि इस देश के निवासियों के 
लिए खेती एकमात्र अद्दट श्रौर अचल सहारा है। इसलिए में यही सोचता 
हूँ कि खेती, गोपालन श्लीर अन्य सब ग्रामीण उद्योगों को किस तरह 
देदातों में फिर से बसा । आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि 
लोग हमेशा दर काम को, चाहे वह खेती हो या गाँव से सम्बन्ध रंखनेवाले 
कोई अन्य उद्योग हो, व्यवस्थित रीति से और इस तरह करने लग जाय 
शिससे उन्हें अच्छी आय होने लगे | 

किसान जमीन का नूर हैे। जमीन उसीकी है अ्रथवा होनी 
च,हिए--न कि घर वेंठ कर खेती करने वाले मालिक या जमीदार 
को । जमीन और दूसरी सारी सम्पत्ति उसे आदमी की दे, जो उसके लिए 
सम करता है। 

सहकारिता पद्धति किसानों के लिए दहुत उ्यादा जरूरी है। जमीन 
तरफ्ार की है । इसलिए उसे सदकारिता के आधार पर जोता जायगा, 


[ दर ॥ 


तो उससे ज्यादा से ज्यादा आमदनी होगी । सइक्ारिदा की मभेर्सी ऋलपन 
यह है कि सब मालिक मजदूर मिद्र हुल कर जमीन पर प्दिकार से 
श्रौर जोतने बोने, फसल काठने बगेरा का काम भो मिल डल कर 
फरें। इससे महनत, पृजी श्ौजार बगरा की दचत दोगी । 


दे 
कद 


थाद रखना चाहिए कि सहकारिता पूरी चन्द्र श्ट्टिता को बुनियाद 
पर हो। दिंसामब सद्कारिता की सहझलता जलेंठी फंगे रही नहीं । 


खुराक की कमी-पदला पाठ हमें यद छीखना चादिश कि एस झप्मे 
श्राप पर भरोसा रखना शुरू करें । खाने पीने की चीज़ों को एक हझरप 
जगा फरके वहाँ से सारे देश में उन्हें प्रैचाने का तरीका इानिक्वास्क 
३। बिकेन्द्रीकरण के जरिये हम प्रासानी से काले बाहार का ख्ातमा 
कर सकते ५ँ श्रीर चीजों को यहां से बहा लाने ले जाने में लगनेवाले समय 
झौर पैसे की बचत कर सकते ६ । 

भरी राय में तो अगर श्नाज के रेशनिंग फा कोई उपयोग है श 
तो वह बहुत कम दे। श्रगर अनाज पैदा करनेयालों फो उनकी मर्जी पर 
छोट दिया जाय तो वे श्रयना अनाज बाजार में लायेम। 

खादी ग्रामोदोग-नयएला स्थान चरखे फा ऐ। उसकी साथना मे 
ही प्रामोग्रोग नयी तालीम श्रादि अन्य दूसरी चोजे पंदा शुई है। 
प्रगर दम बुद्धि पूषफ चरखे को प्रयनायें तो देदातों फो फिर से डिस्दा 
कर सकते £ूँ । 

झय भे देखता हैँ कि ऋपेले खादी प्रा्मों फ़ा उत्थान नहीं छर 
सकती । सारे श्राम जीवन की, सारे ग्रामोद्योगों को जोदित करके पी 
प्रामप्रासियों फो टृस उस्सगोल बना सकेंगे । 


८ झार ह्ब्यव स्थित उन सारे प्रीमोण उद्योगों को भोर प्रगार दो 
यान देना चाहिए, लिन प्रशा के प्रोत्ताएन को उस्र्त ह। यदि दम 
हाट 4माने पर चरने बाले डयोगों फी मदद फरते ऐैं, हो एम सा5द 
संधि ने कद्दि फरते दि । एस श्र उ्योंगों छा प्रत्साएन पर रे प्प 
देने रे ्‌॥ सच्दा स्वद्रेशीरन है। यद शोध सस्भा एमारा राग पद्म 
ह कि भाँव फे घर गे, गांद के कोका मो सीर गाँद को मोसलों पे 
फ्िसि रोति पे ज्िमदा २ गा जा भगत ९ । 


[ रपर ] 


आमोद्योगों कां यदि लोप हो गया तो भारत के सात लाख गाँवों का 
सवनाझ ही समभमिये | 

यन्‍्त्रों से काम लेना उसी शअ्रवस्था में श्रच्छा होता है जब कि 
क्रिसोी निर्धारित काम को पूरा करने के लिए आदमी बहुत ही कम 
हो। परन्तु जहाँ हिन्दुस्तान की तरह कोई काम करने के लिए, 
खावश्यकता से अधिक आदमी हो वहाँ यन्त्रों का उपयोग हानि- 
कर होता है | 


इस बात का हम सबको विश्वास होना चाहिए कि चरखा अ्रदहिंसक 
आर्थिक स्वावलम्बन का प्रतीक हे। चरखे को मेने गाँव के उत्थान 
का सध्यविन्दु यानि सूथ माना है। इसके अलावा अपने गाँव में कौन 
से देहाती उद्योग चल सकते हैं यह भी कायकर्ता को देखना होगा | 
इसमें प्रथम शायेगा तेलबघानी । तीसरा उद्योग है हाथ कागज 
का। तेल और हाथ कागज के उपरान्त आटे की हाथ चक्की हर 
देहात में सजीवन करनी चाहिए । इसी प्रकार हाथ कुद चावल भी 
जरूरी है। 


मुद्रा विनिमय ओर कर 


मेरी योजना में नकद (प्रचलित ) ठिक्‍्का धातु नहीं, परन्ठ श्रम 
है। जो व्यक्ति श्रम कर सकता है, उसे यह सिक्‍्क्रा मिलता है, उसे 
घन प्राप्त होता है। वह अपने श्रम का रुपान्तर कपड़े में करता है, 
अनाज सें करता है | इसमें श्रम का स्वतन्त्र, न्याय संगत ओर 
समानस्तर पर विनिमय होता ह--इसलिए वह लूट नहीं हैे। आप 
आपत्ति कर सकते हूँ कि यह तो पुरानी पद्धति की ओर लॉयना 
है। लेकिन क्या सारा अन्तरूराष्ट्रीय व्यापार इसी पद्धति पर श्राधारित 
नहीं है । 

मेरा अनुभव बताता है कि यदि खादी को शहरों ओ्रीर गाँवों 
दोनों में सावत्रिक बनाना हो तो वह छिफ सूत के बदले में ही सुढम होनी 
चाहिए । जिस तरह टकसाल में सोना चाँदी श्राता है, लेकिन बादर तो 
सोने चाँदी के सिक्के ही जाते है, उसी तरह यूत के मण्डार में से मी सिफे 
खादी रूपी सिक्के ही बाहर जा सकते ई । 


[ ऐप ] 


मेरे कहने का निचोद यह है कि मनुष्य जीवन के लिए शिदनों 
जरूरत की चीज है, उस पर निजी काबू रहना चाहिए--श्रगर ने 
व्यक्ति बद ही नहीं सकता है। श्राखिर तो उगते व्यक्तियों का दी दसा # | 
बिन्दु नहीं है तो समद्र नहों है । 
भेरी राय में भारत की और इसलिए सारे विश्व को आपधिक्ष सर्यदा 
ऐसी होनी चादिए कि उसमें किसी मनुष्य को भोडन घ्रौर बर् के प्रभाव 
का कष्ट न भोगना पढ़े । दूसरे शब्दों सें उसमें प्रत्यक्ष मानव को पूरा 
फाम मिलना चाहिए। यद ब्येय सबच्न तमी सिद्ध छिया मा सछठा ई 
जब जीवन की प्राथमिक आवध्यकताशों के उद्यादन के सापन हन 
साधारण फे हाथों में हो। ये ठाघन सब मनुप्यों के लिए. उसी तरद दिना 
मूल्य मुलभ होना चादिए जिस तरह ईशबर की उतने की हुई हद 
र पानी खबयें लिए सुलम ह। दूसरों का शोषण करने के लिए 
इन साधनों को व्यापार की वस्तु नहीं बनाना चाहिए। 
सिद्धान्त फी उपेक्षा करने से पी यद्द गरीबी और फंगाली पंदा र 
आज दम न फेबल अपने इस ध्मागे देश में परन्त संसार के ध्यन 
में भी देग्व रऐ € | 


भारतीय ग्राम रचना 


3 डे रच, अल हक आप प ॥. हत्कलट्रजण 
भारत मेंदो प्रदार दे आर्थिक्ष टांयि रण हो रो ए्‌। ना 
बिक श्जाी का 5. ब्क 
ग्रामीण छाधिक दखिा, दस -झहरोीं प्राथिक शोचा। फाश दे साद 
झपि प्रधान धिधा प्रधान, पल प्रधान, एशिक्षा पपान, रोग 


बी 
प्रधान, सस्प्रता प्रधान ता झब्याव प्रधना ऐो गए ए। इखट 


विपरीत मगर उद्योग प्रधान, डगसीग प्रधान, सयस॒दिया ग्रषाम्म 
पर ॥| | प्र ब्न्न५ क्र 7. ८ 

बन रऐ ए। शदर साँबों छे शोपग, गांदों के सबनाश पर शीत ॥। 
रत 


सारी सगपदा शएगे का पोषण रऋूर रटी है। शार सेर्ता रह इनसे गये । | 
इस ददनाक रिधति में एस देश झा विधास पेसे गग्भय हो सपा हद 
फ्लि छलगभग छए प्रतिशत एगता गांयों में रतों ६। गाँदों ने निया शेष र 


दोगगणि से जनता शारों फी औोर चलो रा रहो ९ऐ | 


पा 33 ] 
स्दाभादिक है कि सारण साकार हापनी सामुदादिफक दिरयस योध्न को 


[ (एं८४ ] 


द्वारा आमों की ओर ध्यान दे । राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने प्रारम्म से 
ही ग्राम स्वराज्य पर वल दिया था। श्राज उनके उत्तराधिकारी सन्त 
विनोबा भावे गआरमदान का रन्देश प्रत्येक कोपड़ी तक पहुँचा रहे 
हैं। आज यद निर्विवाद है कि देश का उत्थान आमोत्थान के बिना 
सम्भव नहीं । .. 


ग्राम का आथिक महत्व 


(१) भारतीय ग्राम केवल श्रार्थिक इकाई नहीं हैं अ्रपितु सांस्कृतिक, 
धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संस्था हैं। अतएवं इनकी समस्याश्रों 
के निराकरण के लिए हमें समग्र दृष्टिकोण से समग्र आम-निर्माण की ओर 
बढ़ना होगा । यदि केवल आर्थिक निर्माण को ही प्रधानता दें तो भी 
हमें इन सब पहल़श्नों का ध्यान ग्राम निर्माण की सफलता के लिए करना 
आवश्यक होगा | भारतीय ग्रा्मों ने भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति के 
निर्माण में बड़ा योग दिया है। लल्तिकला, संगीत, साहित्य और काव्य 
सबका स्रोत भारतीय गाँव रहा है । इसलिए, इसकी उपेक्षा करके हम 
जीवित नहीं रह सकते | हम दुनियाँ के देशों के अनुभव और प्रयोग 
अवश्य काम में लायें परन्तु बुनियादी खुराक भारतीय गाँवों की जड़ से 
ही मिलेगी श्रतएव भारतीय गाँवों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख 
कर द्वी और उसकी महत्ता को अंग्रीकार करते हुए इम निर्माण में सफल 
हो सक्रेंगे। ह 

(२) भारतीय गाँव सारे राष्ट्र को पोपण-शक्ति देते हैँ । गाँव की 
मानव शक्ति फोजी सिपाही बन कर सीमाओं की रक्षा करती है। भारतीय 
गाँवों के प्राकृतिक स्वच्छुन्द स्वस्थ वातावरण में पछा हुआ नवयुवक 
सिपाही बन कर सुरक्षा का भारवहन करता दहै। साथ ही साथ सजग 
प्रहदी वन कर देश की श्रान्तरिक सुरक्षा पुलिस के रूप में करता है | इस 
प्रकार देश की वाह्य एवं आन्‍्तरिक सुरक्षा का भार गाँव का हृष्-पुष्ठ 
नवयुवक गाँव से बाहर आकर अपने ऊपर लेता है । 

(३) जो ग्रामीण नवयुवक बच रहते हैँ वे देश के औद्योगिक केन्द्रों 
में उद्योगों में तथा अन्य कार्यों में मजदूर बनकर अपने शरीर श्रम के 
द्वारा इतना बड़ा श्रीौद्योगिक उद्यादन करते हैं। भारतीय गाँवों में पैदा 
हुआ, पला, पोषण प्राप्त किया हुआ यह नवयुवक गाँव से बाहर निकल 
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कर नगरें की संत्रा करता दै। इस प्रकार से गाँवों की शम शक्ति धपण 
दो जाती दे । गाँव में केवल बच्चे, स्तवियाँ, बूढ़े दशा शरीर से मिदल 
श्र निराप्त श्रमागे नवयुवक ही वच रहते ई क्योंकि खर्चीले गदइयें में 
उनके लिए कोई स्थान नहीं है | गाँव ऋ॑ प्रम शक्ति क्षोप् होती जा 


रही है। उम्रका प्रत्कक्ष फल कृपि उद्चादन में गिरावद है। दिना धम के 
गाँव की खेती-बारी, पच्युयालन तथा उद्योग क्षण हो रदे दें । 


मे उतच्यन्न श्थ्च्ा | ० लि 
(४) गाँव में उस्तन्न, गाँव की शक्ति से पोषण प्राप्त दशा गाँव के 

| के -_ शक नी 
साधन से ऊ्ची-ऊची शिक्षा प्राप्त डाक्टर, बक्रील, कऋध्यारक् तथा दऋनन्‍प 


शान और शिल्प का ज्ञानी च्यक्ति गाँवों में नहीं ऊझावा, बह भी प्ररनी 


बौद्धिक शक्ति से शहरों की सेवा फरता है। क्योंकि अगिजों ने शहरों 
सोस्तारद बना रखा है श्रौर यद्दी पर धुद्चिल्ोबी लोग " 
शोपण बरते ६। खारी ऐडश-आराम को सुविधाएँ घाटों में एकम्रित ४, 
डरयका श्ानन्द यह बुद्धिनीबी छोड़ना नहों चादता। इस प्रकार गाँदों मे 
वीडिक शक्ति उठकर शहरों में चली श्रा रही है । 


(५) याँत्र में जीवन के लिए. श्रावश्यक खाद्ययदाध जैसे प्रम्न, पल) 
सास, भाजी तथा दूध गाँव से ही श्ाते £। सारी पृष्टिदायकत वस्तुर्ण सगर 
के लीग उपभोग करते ँ। इनका उत्तादनन्थल गति पी ४। इसलिए 
राष्ट्र पिता ने गाँव के उत्ादक किसान थोी। भगवान बहा था फोर उसी पं 
राष्ट्रति का पद देने की श्रार्काज्ञा ब्यछ की थी। ये बलुएं गांय में 
डउलादित होती £ैं, इससे गाँव की डबग शक्ति क्षीण दोतो ए। शोना यह 
चाएिये कि इन बम्तुश्यों का उप॒ोग की गाँवों में थो। ही। त्ताकि इस 

भोग भी मलमृत्र के रूप में भूमि का ड | 
गांवों को भूमि फो बापस करने का मो महमृत्त है उसे नेदिः 
देते | इस प्रकार से शंब वो भूमि की उसरक शक्ति बाहर निश्द 


जाती ४६ | 
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गाँव वालों की आय में वृद्धि इन उद्योगों से नहीं होती और साथ ही साथ 
का रे ह.*< न्ध 
गाँव की उवरक शक्ति भी नगरो' में खींच कर जाती है। 


(७) गाँव के प्रधान आय के साधन खाद्यान्न और कच्चे माल का 
बहुत कम दाम प्राप्त होता है। इस प्रकार जो कुछ न्यून आय प्राप्त होती 
है उसे भी शहरो' में स्थापित कचहरियाँ, राजकीय कार्यालय, भिन्‍न-भिन्न 
रूपो' में आमीणो' से छीन छेते हैं | प्रामीणो' को अपने प्रत्येक काय के 
लिए शहरो' की ओर दौड़ना पड़ता है| ग्राम को लक्ष्मी शहरो' में ही चली 
श्राती है । 


(८) जब आमीण श्रपनी वस्तु वेचता है तो शहर के लोग उसे कम 
दाम देते हैं । परन्तु जब ग्रामीण व्यक्ति शहर की बनी वस्तुश्नों को 
खरीदता है तो ये शहर के लोग उससे अधिक दाम लेते हैं। सारे शहर 
का व्यापार इन आमीणों की आय पर चलता है। शहरों में बेठे हुए 
व्यापारी लोग प्रत्येक ढंग से यह चाहते हैं कि गाँवों में उद्योग न पनपें, 
शहरों की तरफ ह्वी किसान इन वस्तुओं के लिये दौड़ें ताकि वस्तुओं का 
अपने मनमाना दाम लिया जा सके | इस प्रकार शहर के वकील, डाक्टर, 
व्यापारी, राजकीय कर्मचारी, पंडित, पुरोह्तित सब के सब गाँव से ह्वी सारी 
पोषण शक्ति प्राप्त करके अत्यधिक उपभोग करते हैं। 

(६) गाँव की खेती द्वारा इस देश की राष्ट्रीय आय का आधा भाग 
प्रात होता है। साथ ही यहाँ का लोकवित्त गाँव की आय पर बहुत बड़े 
अंश में निभर करता है | ऐसी स्थिति में देश की श्रार्थिक शक्ति गाँव पर 
द्वी केन्द्रित है अतएव राष्ट्रीय हित में इस खोत को अधिक पुष्ठ श्लोर 
विकसित करना द्ोगा ताकि राष्ट्रीय आव में इद्धि हो, जीवनमान ऊँचा 
उठे, वेकारी दूर हो, अधिक से अधिक आये के साधनों का प्राचुव बढ़े। 


(१०) विश्व की अथ व्यवस्था का जब हम विश्लेषण करते हैँ तो भी 
यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक देशों या औद्योगिक नमरों 
को समृद्धि गाँव के बाजार पर आधारित है। औद्योगिक वस्तुएं बहुत 
बड़ी मात्रा में दुनिया के बहुसंख्यक ग्रामीण ग्राहकों द्वारा क्रम की जाती 
हूँ | व्यापार चक्र के अन्तगत तेजी और मन्दी का विश्लेषण करनेवाले 
अथशान्त्रियों में ग्व॒ इस मत की मान्यता और पुष्टि होने लगी दे कि 
गाँव का बाजार जितना द्वी क्रम शक्ति से सबल होगा उतनी ही दुनिया 
की रक्ता व्यापार चक्र से हो सकेगी | 


[ (८७ ) 


(११) श्राव यह स्थिति भारतीय गाँवों में ब्सन्नदों गई £। सन्त 
बिनोया के शब्दों में “गाँव की लक्ष्मी पाच दस्वाज़ों से मिदत कर 
शहरों को तरफ जा रही हैं।” इन दसवाजों को बन्द करना भनियाद 
ही गया है। यदिये दस्वाते बन्द हो जाते एँ तो गांव सगनि मे 
झोरः शक्ति से एरितें हो संकेग। मंगरों का हुये वेदलेगा॥: नगर के 
थ्रयथव्यवस्पा ग्राम की पूरद बनकर आयेगी । शोपण सास होगा धर गांव 
का मद्तत्व बढ़ेगा | 


ग्रामीण श्रथ व्यवस्था 

जैसा कि बिनोबा जी ने कहा है कि “खादी ग्रामोग्ञोग, गोन्सेदा और 
खेती की सम्मिलित योजना से ही राष्ट्रीय श्राय की समस्या हल ऐो सफती। 
है। हमारे शरीर में फान, श्रॉस और नाक ये तीन विलक्षण मन्प ५ । 
इनको श्रलग-श्रलग करके विचार करें तो इनमें झुछु भी शशि दिखाई 
नहीं देगी । इसो तरद ग्रामीण समाज व्यवस्था में खादी, छोट सामोयोग, 
खेती श्रौर गोपालन के बीच सम्बन्ध है। तीनों एक हो हैं, ऐसा मानकर 
सम्मिलित विचार करना पढ़ेगा।! इस कथन में मद्दान सत्य शिग 
ह१ै। बारतव में ग्रामीण श्रथव्यवस्था के चार स्दग्म एै। (१) लो, 
(२) बारी, (३) प्युगलन और (४) उद्योग । झब तक इन चागे स्वस्मों 
फा पृण निर्माण नहीं ऐगा, प्रसव्यवस्था फा यद महल उमर हो रे 
एन चागों ज्ञेत्रों का समुचित विकास होना चादियें। प्राधों * 
आधी बारी, यए एक प्रचलित गिचार ऐै। उसझा कारण यह ए 
फेबल प्रन्‍न प्रौर कच्चा माल यदि दम उत्ादित दस्स ॥ £ हो सोतो 
लाभप्रद नहीं ऐ सबतो। खायात्न प्रोर ब्यायसायिक हूसखे, दोनों हा 
प्रमुपात निश्चित होना चापिये। प्राम जो सोतो में सखस्भनन भय हो 


+ 


रहा है, उसके पीछे बिशेष रूप से खागानन फोर स्यानसा थक हनभझ। दा 
अमन्तुलन ए। दक्षिण भारत फे चावल कै ग्ये्तों में तस्बादा पीर मस्गयों 
फी खेती, उत्तर भारत के पान शोर केहूँ के संतों में पद फौर गसने पी 
खेती एस बात के प्रमाण एँ। इसके सापन्साथ साम-गरदी रण गछ 
एनसफा उठ्ादन प्रापे भाग भें होना चाहिये। इनसे हट क्ार॑म | 


पहला फारण पद है कि प्रति एकर इग्न थी चपेता पाल , संगन्समाा 


झोर पठ मापा में प्षिक उत्रदित होते (। दूसथ शए कि मे अन्न 


६  इंपल 


से अधिक पौष्टिकता प्रदान करते हैं। तीसरा यदह्द कि प्रति एकड़ इनसे 
अधिक श्राय प्राप्त होती है ओर ये खेती को लाभप्रद प्रमाणित करते हैँ | 
चौथा यह कि इन वस्तुओं के उत्पादन से भारतीय किसान श्रधिक 
प्रतिष्ठा का अनुभव करता है ओर उसकी व्यावसायिक प्रवृत्ति और उत्साह 
बढ़ता है| पांचवां यह कि फसलों के हेर-फेर तथा फसल नियोजन का 
जितना लाभ है वह सब खेत को प्राप्त होता है। छुठवां यह कि खेती 
से ऊबकर बहुत बड़ी जनछंख्या नगरों की ओर भाग रही है वह खेती 
पर ठकेगी, इससे वेक़ारी-श्रधवेकारी की समस्या का समाधान होगा। 
खाद्य व्यवहार में लोग प्रधानतः अन्नाहारी न होकर शाकाहारी हंगे | 
इससे खाद्य समस्या का हल निकलेगा । भारतीय संस्क्षति में जो व में 
त्यौहारों और ब्रतों का विधान है जिनमें लोग फलों पर ही निर्भर रहते 
हैँ उसमें इद्धि होगी, इससे लोग रोग से मुक्त होंगे और अ्र॒न्न की माँग 
कम होगी | 


पशु-पालन 


पद्मयपालन भारतीय कृपि के लिए अनिवाय है। पश्चुश्रों से हमें शक्ति 
मिलेगी खेत जोतना, सिंचाई करना आदि काय पश्चु से हो सकेंगे | पद्म से 
हमें दूध-घी प्रास होगा जिससे हमारी पौष्टिकता और मोद्रिक आय दोनों 
बढ़ेगी ओर इससे अन्न श्रोर फल के उपभोग की माचा में कमी होगी । 
अधिक सन्तानोत्यादन में न्यूनता आयेगी । पश्चुश्नों के मलमूत्र से पर्यातत 
मात्रा में खेती के लिए. खाद प्राप्त होगी | इसलिये जो आज भारतीय 
कृपि में खाद की समस्या है उसका निराकरण हो सकेगा। पश्चश्नों के 
चमड़े, वाल और हडियों से कई प्रकार के अत्यधिक लाभदायक छोटे 
उद्योग चलेंगे | इस प्रकार पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपृण 


गहे। 
छोटे उद्योग 


खादी श्रीर आमोद्योग ग्रामीणों की सारी श्रावश्यकताशं की दृप्ति 
में समथ होंगे। पश्चओं से बी, दव, चमड़ा, वाल और इृड्डी मिलेगी । 
दूध उद्योग, चमड़ा उद्योग, इड्डी और बाल ड्द्योग गाँव को ही 

की तृप्ति नहीं करंगे बल्कि नगरों के बाजारों पर भी कब्जा करेंगे। 


कर 


| 


+ 3|/ 


री हा | 


गन्ना से गुढ़, चीनी उद्योग, ऋषास से कपड़ा उद्योग, तिलदन 


£ कक ५] 


ड््योग | इस प्रकार खन, महुआ, शाम, जामून, नीस नथा झत्द हससों 


श्रीर पौधों तथा फूलों से अनेकों उद्योग गांबों में चलेंगे । गाँव 
श्रावश्यकताश्रों की तृत्ति होगी हो खाथ ही नगरों 
पृक्ति करेंगे। इससे गांव का श्ोपरण सकेगा कर प्राम 
होंगे | गाँव का कच्चा माल गांव में दी पदक होगा । गाय 
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में दी काम, दाम श्रौर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा | श्ार्मीण प्रभ स्यवन्‍्था आगे 
इस चार स्वम्मों के साथ पुष्ठ श्रीर शक्ियालों दोगी । 


साधनों की व्यवस्था 


ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये विकास के लिए, 
कुछ साधन ग्राम के श्रन्दर वसमान £ पररम ग्रणान भौर 


कारण उनका प्रयोग नहीं किया जा रद्ा ६ । 


बाप दोनों साप्रनों का संचस 


निम्नलिखित साधन ईै | 


वरना होगा | 


हे 
पदयान राव नस छावरएक | 
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हेड हए मर 
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इस प्रकार से हस्तरिएा कोर 
का ल्‍ | रे 
प्रत्ताजइक गे।न्त दि परदशात 


#7 5 
न्च 
मी 
्ब्ब 
ज्_--्क 
,न्‍न्‍न्‍न्‍के. 
क्न्ने 
बी 
९ | 
हि 
2 

ल्ष्। 
+3 
वजन 
हि 
हि 
थ्प 
हे 
थे 
१ है ॥ है 
ध् 
ध्फो 
बे हे 
2५ 
| गे 
5! 
च्् 
है] 
हि 
५ 
+ 
5 
! 
जन्मे 
डे 
रे 
डे 


टुग्मवेकारी फे कारण उसका प्रयोग नहीं एं। पाता खाब--साथ हुए ह्यद 
: गत एवं सामाजिक मान्यताये भी दूँ जिनके कारण ग्रामीण को 
प्रम का प्रयोग गाँवों से बहुन दूर जाकर 
येह बहुत प्रावध्यक ई कि गांवों में धूम दंक को स्थाउना दो छाग । 
सम का उद्यादक प्रयोग होगा, ध्षम के मूल्यों में परिदतन दोगा श्र लोगों 


को प्राय की प्राप्ति ऐगी | 


(२) गांवों फी रम्ृद्धि फे लिए 


यह कफ 


हा 


के एक >+ के 

९ «७१5६९, 

फरना साएते | इसपा लिए 
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किन 0७4 
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संयोजन ई)॥ प्रनाण का जितना लाभ किसान फो ऐोना चाहिए बए उसे 


नदों मिलता। बीच के दलाल उसका सारा लाभ स्पय॑ ले लेने 
स्थिति समविदित है। भारतीय किसान फो प्गमे तन 
में ७भा ८ प्राना प्राप्त दोता है शेष दौच के व्यवसायी 
फियान एस शाभ से तो इंदचित होता 


बे 
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सकता है | किसान में बचत करने की ओर बचत से लाभ प्राप्ति की भावना 
इस बंक से विकसित होगी । वह अनाज बक किसान को और पूरे गांव को 
प्रचुर आर्थिक साधन प्रस्तुत करेंगे । 

(३ ) धम-गोछा का निमांण हो प्रत्येक गाँव का व्यक्ति अपनी शक्ति 
के अनुकूल सारे आराम निर्माण के लिए प्रतिदिन, प्रतिमाह, या फसल के 
अवसर पर इसमें कुछ साधन दे । 

(३) गाँवों में शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन के साधन, 
झ्ौपधालब की व्यवस्था मुफ्त हो | इस व्यवस्था के संचालन हेतु प्रत्येक 
किसान अपनी श्राय का एक चौथाई भाग ग्राम वेक को दे । 

(५ ) गाँव का कोई व्यक्ति सावजनिक जीवन में तब तक महत्व और 
प्रतिष्ठा न प्राप्त करे जब तक कि वह सम्पत्तिदान, अ्रमदान, पूजीदान, 
साधनदान, बुद्धिदान द्वारा गाँव में कोई निर्माण काय न करे। इस प्रकार 
से प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी प्रतिएा और सम्मान के लिए गाँव के जीवन को 
समृद्धिशील तथा सुखमय बनाने का प्रयास करेगा । 

(६ ) गाँवों में फलदायक इृक्ष लगाये जाय । पनारे की भूमि से लेकर 
बंजर भूमि तक में एक-एक इंच भूमि का प्रयोग उस मिद्दो के अनुकूल 
समस्त फलूदायक एवं व्यावसायिक दृक्षों से आच्छादित कर दिया जाय | 
यह स्वतः ग्रामीण श्राव का एक बहुत बड़ा साधन है | ऐसी स्थिति में जो 
वृक्षों ते आय होती है उसका कुछ अंश ग्राम निर्माण के लिए निश्चित 
कर दिया जाय | 

(७ ) गाँवों में पशुघन की बृद्धि पूणरूपेण की जाय | अधिक-से-अधिक 
ओर विविध प्रकार के पश्ुओं का पालन किया जाय । मुर्गी पालन से 
लेकर गाव भेंस तक की बृद्धि की जाय। गाँवों में जो भूमिहीन हैं या 
साधन विहदीन लोग हैं उन्हें पशुपालन का काय सौंपा जाय । पूरे गाँव के 
लोग इसमें सहायक बनें | इससे जो ञ्राय होती है उसका कुछ भाग ग्राम 
निर्मांण के कोष में रखा जाय | 

. (८ ) इस प्रकार से आम में रहने वाले मनुष्यों, पश्चुओं के मल मूत्र 
का पूरा-पूरा प्रयोग आमीण भूसि को उपजाऊ बनाने में किया जाय | 
प्रतिवर्ष हसारों झपये का मल-मृत्र और दृध्षों द्वारा गिराई गई पत्तियों की 
वरदादी हं। जाती है, इसे रोका जाय और उसे उबरक बनाने में प्रयोग 
क्रिया जाव। यह स्वतः एक बहुत बड़ी शक्ति होगी जिसके द्वारा ग्रामीण 
विचीय व्यवस्था की वृद्धि की जा सकेगी | 


4 ब्य 5 ध सर 2 क्जले हे 
(६) अ्रथ व्यवस्था के दन चारों द्वेग्नों को विकृदित झरने के 
जितने भी साधन गाँवों में ठप्रूच्ध 


गाँवों के बेधार के बदूड, नीम, महुद्रा, प्राम आदि रे पक्षों के पच 
बर्बाद होते ६। श्नका प्रयोग गाँवों की समृद्ि के शिए दंगों सस्ता 
श्र सुलमता से किया खा सकता ६। इस प्रकार ने से इरदाद होने बाल 
साधन गांवों के विकास के लिए बहुत दद़ों शस्दि के कर में योग किये 


जा सकते £ | 
बाह्य साधन 


(१ ) एक आम निर्माण धक्र की स्थापना हो डिसमें बसा 
साधन एकप्रित किये जाये क्योंकि बयय साधनों के दिना 


ल्‍ बडे रु रत | ५ 
सम्भव नहीं। यह बंक ग्रामीण जेत्र के लिए हिदने भी सापन झावश्यक् 


32( 


ए उन्हं सुझडम ऋरोय। संत से सका छार साधना थी रुस्थाय सासाशए सम 


लिए एक पढट़ेटी बन ज्ञान हँ इसलिये एफ ग्राम निर्माण यंध हो न; 
डनसा लिए प्रायश्यक समस्त बाय साधन एक ही रखपल ने सरखगा 
उपलब्ध हो सके । 

(२) केल्द्रीय एवं प्रास्योय स्तर पर एक आम निर्माण मंधालय हो | 
इसमे द्वारा प्रा्मों की तारी घ्रावइयकताओं को प्रति है। गदों का समग्र 
मिफास साथ साथ चले | सथ्याव उसमें प्राथमकता प्राधिक निसाण को ही 
ही,, परन्तु सब समस्‍यायें ऐसी शुधी इए €ूं कि इसया समाधान एक ही 
मंत्रालय पर्दे प्रकार से फर सकता ६ । 

(३) शस मंत्रालय को अंतिम इकाई गाय हो। गाँव से सेफर 
मंप्राट्य तक कोई दोहरी व्यवस्था ने हो | झेती, दारी, पु पालन, उद्योग, 
पिचाई, बीज, खाद, यातायात, दाद-निर्ंत्रण, शिक्षा, स्थास्प्य, मनोर॑जन, 
जादि फा सारा फायथ गांव स्तर पर ऐे क्रौर उस्फे लिए सारी सााझ्ता 
सी एक मंग्रालय से प्राप्त तो। उसमें रू 
मात्रा, उनके प्रफार, सब संदर्तित दंग से पृर्ण रूप 


प्राप्त तो सझ्गे | 


५) रेत पड घत्प भी समाज सेवी मसंस्धाए श्ि शाप फ मद 
४ है फैधि के पाहत सा संगाज कबा रुसधार €। एरश! शझपया इन 


पर स्पय ऐठा है। एसी हंत्या 
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लें श्रीर अपने श्रार्थिक सांघनों, बीद्धिक तथा श्रम की शक्ति का प्रयोग 
ग्रामनिर्माण में लगाये । इससे वढ़ कर दरिद्र नारायण की सेवा कोई हो 
ही नहीं सकती ) ये संस्थायं उन दीन हीन ग्रामीणों का उत्तरदायित्व लें 
जिनके पास समुचित साधन भी नहीं हें । आ्रावश्यकता पड़ने पर उनकी 
जमानत भी ये संस्थायें लें। इन परिवारों को भूख से लेकर शित्ता, 
मनोरंजन तक की आवश्यकताओं की तृप्ति का भार ये संस्थायें बहन करे | 
ग्राम निर्माण के द्वारा इस देश की ८२% जनरंख्या जब समथ हो जाती 
है तो राष्ट्र को अन्न, वस्त्न आदि की चिन्ता कभो भी नहीं रहेगी | सारे 
देश में प्रचलित अरुख्य सस्थाएं चाद्दे वह भारत सेवक समाज हो तथा 
साधु समाज, चाहे रामकृप्ण मिशन या हरिजन सेवक संघ, गांधी स्मारक 
निधि आदि सबका ग्राम निर्माण ही सेवा का न्षेत्र होना चाहिये। इन 
संस्थाओं के पास णो सम्पत्ति, साधन, बुद्धि श्रम है, उससे राष्ट्र को बहुत 
बड़ी दक्ति प्राप्त होगी। साथ ही प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए. यह 
अ्राचरण 86 हिता बन जाय कि वह कोइ क्षेत्र ले कर अपने घोपणा-पत्र के 
श्रनुसार उद्योग करे और आम निर्माण के इस उदाहरण द्वारा राष्ट्र में 
अपनी साथंकता प्रमाणित करे । इससे राजनीतिजों में भी रचनात्मक 
प्रद्नत्ति का विकास होगा ओर इन संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा गांवों को 
समुचित साधन प्र,प्त दो सकेगे। 

(५ ) भारतवष के केन्द्रीय बेंक का यह पहला कतंव्य है कि वह 
समस्त बंक़ों के लिए. अनिवाय कर दे कि बक अपनी एूँजी का कम से 
कम ३०% विनियोग ग्राम निर्माण के कार्यों में करं। यदि ये बंक 
इस आदेश का पालन करें तमी उन्हें रिजब वंक सब प्रकार की साख 
सम्बन्धी सुविधा प्रदान करे यही नहीं बल्कि ये वक न्‍्यून व्याज की दर 
पर ग्राम-निर्माण के काय को सम्पादित करे। यह मी राष्ट्र की एक 
सेवा है। रिजव बंक बहुत कम या बिना किसी ब्याज के ग्राम-निर्माण के 
कार्यो के लिए सभी प्रकार का साधन दे | साथ ही साथ मौद्विक बंक तथा 
संस्थायं जो घंमाथ खाता चलाती हूँ उनका ५० प्रतिशत उपयोग ग्राम- 
निर्माण के कार्यों में करें। इससे श्रावश्यंक जो कुछ भी धाधन गांवों के 
लिए, चाहिये, सभी उपलब्ध द्वो सकंगे। सभी प्रकार की सुविवायें 
किसानों, कारीगरों को उपलब्ब दोनी चाहिये | 

बहत से व्यक्ति जो आमीण निर्माण के काम करना चाइते ईं जसे 
अवकाश प्राप्त लोग उन्दें सरकार की ओर से अनुदान प्रात दोना चादिए 


है 


हा 
आम हो # मर अइदनमयो कात्ट झा प्रधोगवदए: 

आर उनके लिये यह शान हो छि थे आपनोी शक्ति का प्रयोग तिस 
2 ८ ४ है आल 2 

इकाइ से प्रास्म्म कर। चाईद बढ मतुप्य हो, ऊा् धूम, चाह दब्यासा 


या पच्च हो | 

(६) ही कादेज शीर विश्वविद्याचय देश में चल रहे # था चर, 
उनका राष्ट्र के आमीश जीवन से सादासम्य ऋराना चाहिए ।* 
के शब्दों में ग्राम विश्वविद्यालय बने अधथा 
ही कालेड प्रोर विश्वविद्यालयों ऊझे अध्ययन 
बनें। फोई भी धिक्षश संस्था नंद सक्ष अनुदान ही अधिारिएी 
नहीं है जब तक शबने साधन के प्रनुद्दल एक ग्रामीण सेत्र चनहझ्र इसका 
निर्माग ने करे । प्रनुदान की कमीटी ग्राम लि्माण हो । दियालयों ई 
छात्र श्रौर अध्यापक मौसम के शनुमार अगरने-श्रपमे निर्धारित केप्ों मे 
जाये ब्रीर सेतीवारी, पशु और दोगों का विकास और संबंधन करें । 
पूरे श्रांका एकवित करें। क्ेत्र की योशता इनायें, स्ूर्थ राम रे 
ओर सफलता का मृल्योक्रेम के । श्राम निर्माण की समझता का मारदरशद 
दी विद्यार्थी के शान तथा अध्यापक की सेवा और वियालय तने; छानुदान 
का भापदशद हो। विद्यार्थियों को सभी दगधिदों हाथ हब थे दृषल 
टोस निमाण का काय करने दिखाने, जी न 
खाद के गददे दनाबर, गन्दगी को दूर के छीर खाद झा मचप मरे । 
बेकार श्रौर गरदी जगीन पर वृक्षारोपण करये गाँदों की साथ को समृद्ध 
कर, प्रकट नग्लों के प्ट्टाश्रों की सेवा सुध्पा करके पशुधन का दिवास 
फर | यातायात हे साधन प्रादि छी स्यवम्धा बरं। एस प्रकार मे 
उनकी शिक्षा 'प्रार ग्ोग्नता की प्रयोगशाला गाँदि बने समझी थे इस शा 
पे नागरिक फा जा सकते ू वर्योहि पद लिखे बपच्ियों झा बगा भारी 
उत्तरदायित्व होता है । ये होगे देश दिदेश से श्र्ने उप्मोग का मम 
फरफे कितना भो साधन हो सकता है खाये थ्रोर गांदों की झगर इत्मदन 
शत्ति; फो जागन परे | 

(७) देश हे पग किशील पृ हीपति तथा प्रनप प्रकार है दानों रगनों 
को इस दांत के लिये कात जाय कि ये आदोस परसापश के. आहुसार 
पालाव; नए, पमशाला, एहशाला, द्तारोीतत तथा प्रकार ण उद्योगों 


शोर गे तगार प्रद्धि दे सापनी कोवदि धरने घन मे पु 4 एऐने ही लोगो 
पी थी प्रामनिर्माग में सद्से प्र चुने हो 


४१ आआएिक ईफामन- ते मे शाही % 33 
७ 


भारतस्ण ऐसी उपाधिय शोमित किया उप | 


[ १६४ | 
गांधी-वचन 
ग्राम-सेवा 


ग्राम सेवा करने वाले नवयुवकों में शरद्टूट घैये आत्म विश्वास शारी 
रिक शक्ति, ठंढ, धूप श्रादि सहने की शक्ति और तालीम पाने को तत्परता 
होनी चाहिए। किसी भी साधारण गाँव में प्रवेश करने का मांग 
कचरा, गोवर और गन्दगी से भरा रहता है। गलियों की सफई और 
साफ पानी, की व्यवस्था से गाँवों की बीमारी बहुत कम हो सकती है। 
अगर गाँव में पशुओं के गोबर के साथ मनुष्य के मज़मृत्र का उपयोग 
खाद के >ूप में हो सके तो यह गाँव की सबसे बढ़ी सेवा दहोगी। 
गाँव में जो वेकार आ्रादमो हों उनके द्वाथ में चरखा और चक्की दे 
देनी -चाहिए.। ग्रामवासियों को जेब में पैसा भी श्रधिक पहुँचने की 
गरज़ से हम सब उपाय काम में लायें। गाँव में श्रद्धा से काम करते' 
रहें | सच्चा अथशाज्र ही हे. जो नीति से चले | ग्राम सेबा में वे ही लोग 
डे जो शहरी आदतों के शिकार न हों [ 


खेती " 


जभीनं का मालिक वही है जो उस पर मेहनत करता है। भारत 
के लोग अगर खेती की तरक्की न कर सके तो वे और कोई भी काम 
नहीं कर सकते । जिस धन्धचेपर देश के छ८ प्रतिशत लोगों की शआ्राजी- 
विका चलती है उसकी उपेक्षा आत्मघात के समान है। खेती को यदि 
सहकारो पद्धति पर ठीक रीति से चलाया जाए तो उसका सुपरियाम 
किसानों के लिए ही नहीं, सारे देश के लिए द्ोगा। खेती एक ऐसी 
कला है जिसका उत्तादन काय अपने हाथों सम्पन्न होता है। सहयोग 
यानी सामुदायिक पद्धति द्वारा खेती ही नहीं, पशुगलन का काम भी 
किया जाये। मेरी कल्पना की सहकारी खेती जमीन की शक्ल ही बदल 
देगी और लोगों की गरोबी तथा आहूसी पन को भगा देगी। सहकारी 
खेती जोर जबरदध्ती से न दो क्‍योंकि जो अच्छाई जबरदत्ती से प॑दा 
की जाती है वह व्यक्ति को नष्ट कर देती है। सहकारी पद्धति से 
खेता था दुग्घबश ला चलाना सचमुच्र एक श्रच्छा ध्येय हं। इससे देश 


[ *ं८५ ) 


को सलाम पहोगा। किसानों के सटकारी पद्धति पर सोती ऋर्भा बगल 
जरूरों है। भारत का प्रमुल धन्धा ऐोने के कारशा गानों की सो दृटियों 


५ 
डे 
५ 


च 


से प्राथमिकता मिलनी चाहिए। गाय नैसी निरद प्रौर ठस्योगों पद्म हा 
बंध करना राष्ट्र के लिए, श्रात्मधाव फे समन है। गी-मेंदा का आपय 


धार्मिफ भाव से रन बालों को माँ बद व्यूम तो है ही कि थे :पद्ध 


के ८० प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं श्रीर उनका फोबन प्राघार सेल 
गो बश की समृद्धि पर निर्भर है। गो को माता इसमि 
गया है कि यह हमें दूध पिलाती है और ऐसे महुद़े 2) हनतों ऐै 
जी ग्मारा साथी बन ऋर क्रपि शरीर वाषिय्य में सहायक होता है । 


नवम्‌-परिच्छेद 
_ गमीण धन के शोषण का मार्ग 


सबोंदय अथशासत्र का आधार कृषि एवं ग्राम निर्माण है। इस 
अथशासत्र के मूलभूत सिद्धान्तों के पीछे एक प्राथमिकता है। उस 
प्रथमिकता में ग्रामीण अथशासत्र को अधिक महत्त्व दिया गया है। इसके 
कई कारण हैं-- 

(१) मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता बल्कि उनका 
निर्माण करता है। परन्तु प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उसका नियमन होता 
है। प्रकृति से अलग रह कर कोई व्यक्ति नतो अधिक समय तक 
स्वस्थ रह सकता है और न तो अ्रपनी शक्तियों का विकास ही कर सकता 
है। ग्रामीण वातावरण में अधिक स्वस्थ होने के लिए प्रकृति का सानिष्य 
आवश्यक है | 

(२) जीवों को जीवित रखने के लिए, जितने प्रकार के खाद्य पदार्थों 
की आवश्यकता है वे सबके सब गाँव से ही प्राप्त द्वोते हैं । पौष्टिक खाद्य 
पदथ पर हो मानव जीवन पूणतया आधारित हैं | 

(३) खाद्य पदार्थों के अछावा जो अन्य सामाजिक आवश्यकताएँ 
होती हैं जैसे बस्तर, मकान एवं अन्य प्रसाधन उन्हें उद्योगों द्वारा 
निर्मित किया जाता है। इन उद्योगों को कच्चा माल गाँव से ही प्राप्त 
होता है। 

(४) विश्व में जितनी सम्यता एवं संस्कृतियाँ हैं वे अधिकांश 
ग्रामीण, प्राकृतिक ज्षेत्रों से ही आयी और अपने साहित्य, कला, सौंदय, 
नैतिकता श्रादि शक्तियों द्वारा मानव समाज को बाँघा । 

(४) श्रधिकतर आबादी गाँवों में निवास करती है। विश्व में जो 
नागरिक हूँ उनमें ग्रामीण नागरिकों की ही सबसे अधिक संख्या है| इस- 
लिए विश्व को उन्नतिशील बनाने के लिए जरूरी दे कि श्रत्यधिक 
झावादों वाले माँग का विक्रास किया जाय | 


हक बढ के के. 
(६) जी उत्तादन छात्र में या सुरक्ता के छा में मानव रात ई-- 
ध्रमिक के रूप में, पड एवं पुछिय के रूप सें--शद से कषषिक शा्मीग पत्रों 


सेईदीप्रात होती दे । 

(७) श्रात के आधुनिक श्रीब्रोगिक युग में मद भो देसया जाता 
कि विश्व के ड्ादन का सबसे बहा डीसी गामोीय फंड हो हे 
दतलिए किसी भी अथव्यवस्था का श्राघार संदि ग्रामोण ता 
तो यह निरविवयाद है कि पूरा किध्य ग्राभीश सत्र हे 
समृद होगा। इसलिए इस श्रर्थ व्यवस्था में हमार हपों के दिकस 
पर बल दिया गया है। सारी श्रथ ब्यवस्था का मुह शामीदर कष- 
शास्त्र ही है । 

यदि हम चाहते एँ कि साथ विश्व झुखो से सो इसमें झामोीए आध 
ब्यवस्था की श्रथात्‌ मातिक जीवन के आधार को पृद्र बनाना टोगा । दम 
तभी मुखी दे सकते ४ हब ग्रामीस श्रथच्यवस्था सुर 
बढ़े । यह एक कद सत्य है, वयोदि आज का हो 

ग्रोगों में देखता है। सुख की कफ़ाना दिला उद्योग के दब 


रे पु ०३ | 
है | 

| न 
ल्‍्वे 
हई।॒ 
हे 


सकता है। सल को बाग, चकानोप करने बाली सधीनों झे पराग्म 
कि उद्योगों में प्रगट ट्ोते हैं. उसी में देखता है। यह एम्स दुर्भाग है! 
वास्तविक सुख का खझजन ग्रा्सीण क्षय व्यवस्था में हो निहित | । 


इसलिए यह प्रधव्यवस्था ग्रामंण प्रधस्यवस्था में प्वाए के होने बा 
शोपण को समास झरना चाहतों है। थो कूद भार्म.ण ध्मरपदस्था में 
समृद्धि दोती है घए कई मार्गों से माद से निकल कर शहरों में पौच जाते 
है। उन मार्यों में प्रधान मांग निम्नलिझित एँ +-- 

(१ ) बाजार का माग | 

(३२) शादी स्पाए एवं उत्सव का माग । 

( ३ ) साहकारों फा मार्ग । 

(४ ) एरफार झा माग । 

(५ ) गादों में ग्याम्त इसने का मार्न | 

(९) घाजार फा सागे :-म्रामोश भपायरधा में ") इत्सा ३ 
रे जद थोंए शत नटूने एऐठा रै [87322 4 कह >> एस पाया) 
का सायरए याशार से ए़़दा ऐ तब इसको सारी शाचि गाफार मे भह्ीो 
जाती ऐै। माजार का नि्य0ण झुद्ठा ने होता ९। दागार को सार किया 
सालाकी से घलती ऐ। ये दोनों शक्तियाँ [ ४; 


[ रृध्८ ] 


के द्वाथ में नदीं हैं। बाजार का संचालक मध्यस्थ 'मिडिल मेन' होता है। 
वह गांव की अथव्यवस्था की असमथता का पूरा लाम उठाता है । फसल 
बोने के पहले चाद्दे वह खाद्य पदाथ हो या कच्चा माल हो ग्रामीणों को धन 
एवं साधन ये लोग देते हैं ओर उसी समय उनके द्वारा उत्तादित वस्तु को 
एक विशेष भाव पर लेने के लिए तय कर देते हैं । इसका यह परिणाम 
होता दे कि किसान अगने उत्पादन में से न तो पृण उपभोग ही कर सकता 
और न उसमें से पूँजी निर्माण ही कर सकता है। इस ग्रक्नार साल के 
भीतर ही बह अपने उत्तादन के लिए, पृजी के लिए पुनः उसी मध्यस्थ 
“५मिडिल मेन” की शरण में जाता है और यह कुचक्र शताब्दियों से 
ग्रामीण अथव्यवस्था में चल रहा है । जब फसल तैयार होती उसी समय 
ग्रामीणों की वष्रमर को अतिरिक्त श्रावश्यक्रतायें जो प्रतन्षा में रहती 
उनकी तृप्ति करनी होती हैं। श्रपनी उत्मादित वस्तु को शीघ्रातिशीघ्र जब 
कि बाजार में पूर्ति का अधिक्य हो ग्रामीण जाकर कम दाम पर बेचने के 
लिए बाच्य दाता है | 

बाट एवं नाप तौल की मिन्नता एवं विविधता तथा उसके 
अंतगत निहित चालाकी, जैसे कम तौल के बाट, वस्तुश्नों के क्रम के अलग 
बाट एवं बिक्री के श्रढ्ग, तराजू के दोप, तौल की चातुरी, श्रादि ऐसे 
तत्व हैं. जिनके द्वारा बाजार का यह एजेंट ग्रामीण अथव्यवस्था में - निहित 
उत्पादित समृद्धि का बहुत बड़ा हिस्सा हृड़प लेता है। जेसा कि अखिल 
भारतीय मार्केटिंग कमेटी की रिपोट है कि भारतीय किसान द्वारा उत्पादित 
वस्तु का जो दाम उपभोक्ता देता दे उसका केवल झयये में सात या. श्राठ 
आने ग्रामीण किसान को प्राप्त होता है। इसका सहज परिणाम है.कि 
बाजार के एजेंट उस ग्रामीण अथव्यवस्था की उत्पादकता का आ्रावा से 
अधिक भाग स्वयं ले लेते हूँ | 

जब किसान अपनी जरूरी वस्तुश्नों को.इस बाजार से प्राप्त करना 
चाहता है तो उस कई गुना अधिक दाम देने पड़ते हैं। कई अकार से 
या यों कहें उसी प्रक्रिया से जिस प्रक्रिया से गाँव से उत्मादित वस्तु में से 
रुपये में नी आना बाजार का एजेंट लेता है उसी प्रक्रिया से बाजार का 
एजेंट किसान को सामान देने में उसका शोपण करता है। 

आज की ग्रामीण अथव्यवस्था सभी प्रकार से बाजार की मुहताज 
होती जा रही है। बाजार के द्वारा ग्रामीणों का शोपणु उत्पादित कच्चे एवं 
पक्के माल तक ही नहीं सीमित है चल्कि आमीण अर्थव्यवस्था में जो श्रम 


क्र! का हर का 

है बह भी बाजार में क्ष.ऋर लूट हा हे | झट समस शयागक भाण £ 
5 

ट रे 
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द्गा ग्रामीण खअथब्ययस्था का शोप्गा दृद्चा 


ल् २ 
५ हऔ 
के शक न पक सह कट 'कु७७ कम-जमक, के 5 आप पक हक 
समान का संबदस बंभत) खसऋंया द्वागी । खलदादय लंगधब्यदर “2052 व] 
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स्वावलंबग, परारिवारिद्त स्वासखंद्रन, ग्रार्मए इ्याधयनास्युमभ, इाड़पय 


घावलंबन और फिर परर्धय बस को 
के लिए, सिद्धान्तों को धरविवादन करनी है । 
टुस झ्रद्योगिक हुग में दाहार का पच्ीदर्गी एवं मंत्र हो पेदादर्गी) 
ऐसी वियट है कि किसान झपने परिक्रमा का पूरा लाने नहीं उद्धा हष्हा 
£8॥ उसकी असमथना इतनी घआधिकदो ऊाती है कि दाशार कि इन 
एजेंसियों के सामने उसका दिकमा कठिन हो हुत 
पर चढ़ा दे शोर दो शक्तियों का उसे सप्रारा लेना पदना ह । 
(॥ ) ईश्वर या प्रकृति जिस पर उसका सारा हवन निमर सच्या 
है। ब्न्दी एवं श्रनुदल जखवायु पर घी सारी खेली निर्भर, करनी 
२) ग्रग्नी उलत्ादितवस्त का झच्छा दाग पाप्ष गरने के धिए 
बाजार का रह्यारा ऐेना पद्ता है | 
बाजार से श्रामीण अ्रसब्यस्था को डोद देना प्रस्णा हो सकता ए 
परन्तु बाजार पर नियत्रण ग्रामोण अधव्यवस्था छा दो ने दि दागर का 
ग्रामीण श्रयव्यवस्या पर। ग्रामीण प्रसब्दवस्था फ्रा 
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रा 
बाजार के झंटाश भे दद ने जाय, इसके लिए प्रार्मोण धमध्पयग्श) पे] 
भ्रए एस सवल बनाना होगा | ग्रामीण अपने उउ्भोग को दस्दए से सपर 


फर । पहुंढ उसका भरपूर उपमोग कई छोर द्रौद्योगक पावश्यदशा हे 
लिए माजार पर निमर से रहूँ। प्रान्‍ने द्वारा उत्तादित कब्य गाल दा 
गाँय में दी पवझा साल दना हें जैसे तेल, सायुन प्रादि का निर्मा। सदा 
फेर | गाँव का कच्चा माल धभ, गाँव छत देदनोद एप एभ हा 
गाँव का ए। उपझोक्ता, ऐसी रियत्त में उसका शोषण गन्‍द ह| ऊापग 
॥र भाव की सेशी मन्दा, महंगा सध्ता का विदार हो सदों उतठस्न ऐगा । 
गाव के तन का तेल, भोचो का घुता, किसान का हनन एवं दूध मे रद 
के सब एक दूसरें गे लिए प्ापदरक्ष तत्व एूँ प्रोर ये डण्वोग ये दयोग 
ऐसे। बाजार में शोपण सुत्ा एडासपो के दाता लो ये 
से जी खावदा फाता पह होगा है नहीं । उद्याइव दे सा! 77 
पाना सवत्य इताइन, डस्साग एएं विवश होगा पर माँ 


सागपनन ऐसा | झद् उपा २ वो खालालियां से जे दागार चंषाएफकथा 
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चस्त होती है उसका निराकरण द्वोगा। गाँव के उपभोग के उपरान्त जो 
बचेगा वह शहर के उपभोग के लिए गाँव वालों की मर्जी एवं गांववालों 
के नियन्त्रण से दी जा सकेगी। यहाँ बाजार का जो सह्दी रूप है वह 
निखरेंगा । उद्योगों एवं नगरों की अर्थव्यवस्था रंषि अथव्यवस्था की 
दासी बनकर रदे | श्रात़् का जो व्यवद्वार है उसमें परित्रतन होगा और 
नागरिक श्रथव्यवस्था जो गाँव के शोत्रण पर आधारित है, नगरों की 
एजेंसियाँ इसी शोपण पर चलती हैं या तो वे नष्ट हो जयँंगी या ग्रामाभिमुख 
होंगी या ग्राम का पूरक बनकर रहेंगी। यह सब इस बात पर निभर 
करेगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्रितनी स्वावलम्बी एवं युथ् हो चली है| 
देश के बहुसंख्यक प्राणी जो गाँव में कार्यरत हैं उनकी देसियत का महत्व 
सारी अ्रथव्यवस्था समभझेगी औ्रौर जो कुछ शोपण के माग से बाहर जाता 
है वह बन्द होगा। नगर जो शोपण के केन्द्र बन गये हैं उनकी दिशा 
बदलेगी और ग्रामीण शोपण की नाली बन्द होगी | बाजार गौण होगा 
और उसका नियामक गाँव बन जायगा । 


(२) शादी व्याह एवं उत्सव का मार्ग 


ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो दूसरा शोषण का रास्ता है वह शादी 
व्याह का है। आज गाँव में जो कुछ भी उत्तादन होता है वह अ्रपव्यय 
या श्रज्ञान द्वारा वहाँ नहीं रह जाता। यह जो व्यय है विश्येपकर ब्याह, 
उत्सव पर अन्वाधुन्ध रूप से होता है। इससे ग्रामीण अथव्यवस्था की 
उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती क्योंकि जो कुछ भी आमीण उद्सादन 
करते हैँ वह पुनः इस रूप में व्यय किया जाता है कि ग्रामीण श्रथव्यवस्था 
के लिए जो श्रावश्यक पूँजो है उसमें हास होता है। श्राज ग्रामीण वित्त 
एवं आमीण पूँजी को जो न्‍्यूनता है उसके पीछे इस पर किया गया 
अपव्यय सबसे बड़ा कारण दहै। इन उत्सवों पर जो व्यय होता है वह बहुघा 
ऐसी फजूल की वस्तुश्नों पर होता हे, जिसका उल्लादक एवं विक्रेता नगर 
का ही व्यक्ति होता हैं। यद व्यय मकूठी प्रतिष्ठा के लिए दी होता है । 
इसलिए एक औोर तो यहद्द ग्रामीण झ्थव्यवस्था में इन सब साधनों का 
हास करता है दूसरी तरप्रा दस के साथ-साथ आमीण अथव्यवस्था को 
फजू ल की बर्बादी की तरफ बढ़ावा देता है। इस प्रकार की बर्बादी इस 
रूप एवं परिमाण में बढ़ती दे कि शनेः झने: सारी शक्ति इन कझूँठी प्रतिष्ठा 


दायक हपभीग की खझनु॒त्गदकऋ किया पर ब्यय हाथो है। थे सब घअनुगगदक 


्ः ही हे ब+ की कर 
उपभोग पर ब्यव के हाते । बामदब में इन हर निमन्धाण अस्नमा रइुत 


ता हो बी हा हु _ः ही : हम हम 

ऊम्री ह। लिकिन आज गमठयवूरी यह हो गयी ॥£ हि इन श्रप्रापदों ने 
हू ४ $ ०. न्‍- 

नगरों की दी हुई झंडी प्रतिद्ठा कर मंगरों द्वारा इंदारे गयीं रामारित 


[ 
प्रतिष्ठा का मृत रूप ले रखा है। इसलिए दस झआवश्यक्दा को समाम 
करना आज एक सामालिक ऋटिनाई बने झंभी ह&ै। इन धामाएयों मे 


हा 


नप्य अपना सल्तलन सयो देता है। बहले सभी एन मिदय हो दस फ्रपसपर्तों 
पर प्रप्ल्टित होती ४ उनको बराइर इस पर बढाया मिलता रदगा है! दर 


रास्ता भी रोकना आवश्यक ह£ । 

इस प्रपब्यय से बचने के लिए जी विमान निरिचत इिये गये £ इनके: 
प्रयोग श्राक्मों में किये गये £। वियाद् में हो लेमदेन हो प्रदा ऐ घट 
महाँ सम्राम कर दी गई। वबियाह्र था ऐसे प्रदसर प्र हपय पा प्रदरद 
एवं उत्तरदायित्य जिस प्रचार बआाश्मों में द्राप्मम पर रूता है, दंगों 
प्रकार से फदरप झराश्रसम गाय में सबका व्यय बदन करेगा । हब मे किया 
सभी ग्रामीण सींग अग्ना हेगे तो मद किसी को प्रप्रतिष्ता का दिंएप नं 
गह जायगा । यह एफ सामाजिक मृल्य दनसेगा। वियाद के पर्मक्गद् र। 
स्वरूप बदल्गा। बरनलंधू जो सात यार एूसमसे हैं इन्हें 
सचनातमफ दिशा में टेनी ऐगा । सोदिय छाधमों में एक-एफछ दिन सागरत 
वायखानों की सफाई, खाधस सफाई, भोजन की स्ययरथा आदि काय इसे 
करने पहते एं कौर थे सय देशा के भौतिक निर्माण के रचमास्यक काय £ । 
जिस भौतिक जगत में होदन नमाण फरना है दगये मरन्था 
परभात्या तफ पमित्र मान बर साथ झाशीवन छातरप करने था इस गफे 
६। ये धत इस भौतिक शीबन के पध्मोप परप इस जाते (। यह एक 
नयी पदति है परत इसमें सब वेदाटिक इनपनों एवं झसों था पृथा 
ऐसा है। गाय के समस्त इच्चों का बिदाद इसो रूप में डहिया झादगा । 
किसी प्रकार को गाहक भरफ का प्रयोग नी किया छोदध्गा। गाँद 
फो भिट्ठों, मोगर, फलश, यशोव हे सारे साथनों प्रसधनों छा प्रपोग, 
धाण सज्जा छे हिए गाँव को हो बला ऋादि सभी सामझों गाय प्रशग 
ऐगा। इससे गाँव फा छी पन इस 'पदसरों पर नगगे को हपठ़ा ऐ बढ 
नहों जा सपेगा | 

(३) साहक से फा मार्ग -यह घहा श्यता है कि रेगिलाएस में शो रषा८ 


गसर्यान गत ६ यहीं रथान ग्ार्माश चधनापयस्धथा ने मापुपारों चाएई! 
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बहुत दिनों से प्रचलित अय-व्यवस्था में इसका प्रमुख स्थान हो गया 
है। गाँव के लिए कुछ न कुछ उत्तादन, उपभोग के लिए घन 
चाहिए;। जेंसी कि कृषि की स्थिति रही है उसमें मूमि पर काम करने- 
वाले किसान, उद्योग के मजदूर एवं कारीगरों को साधन की जरूरत 
होती है उनके लिए चौबीस घण्टा साहूकार तैयार रहता है। उनके 
उत्तादन काय का बहुत बढ़ा भाग इस साहूकार के पास अधिक ब्याज, 
सेवा, वेगारी के रूप में, अधिक लाभ के रूप में जाता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि साहूकार एक ऐसा रोग है जिसके बिना ग्रमीण 
अथनव्यवस्था चल ही नहीं सकती है। सारी ग्रामीण शक्ति चाहे मानव 
श्रम की हो, उद्योग की हो, कृषि की हो सबके सब का नियंत्रक एवं 
निय्रामकः साहूकार होता है। इसलिए ग्रामीण अथ-व्यवस्था का विक्रास 
अवरूद्द हो जाता है | 

कृषि के प्रमुख कार्यों में आर्थिक साधनों की ननितान्त आ्रवश्यकता 
होती है । (१) वीज को खरीदने के लिए.। (२) इल बैल के लिए। 
(३) खाद के लिए। ये तीन खेती की प्रत्यक्ष श्रावश्यकताये हैं जिनके 
लिए. किसानों को .घन की आवश्यकता द्वोती है। लेकिन इन तीनों 
के लिए किसान के पास स्वयं इतना साधन नहीं होता कि बह खेती 
के इन कार्यों को अबने साधनों से कर सके, विशेष कर इस देश में 
प्रति गाँव पीछे शायद ही कोई ऐसा किसान हो। यदि ऐसे किसान 
हैं मी तो उनकी संख्या बहुत ही कम है। ऐसे लोगों की संख्या प्रति 
गाँव में एक दो होगी जिनके पास खेती के उन्‍नत साधन, सिंचाई के 
साधन, उन्‍नत्तिशील औजार आदि पर्यास मात्रा में उपलब्ध हों। इसलिए, 
प्रत्येक किसान को वाह्य साधनों पर निर्मर रहना पढ़ता है। खेती के 
अलावा उसका धन अन्य साज सज्जा पर भी व्यय होता है जेसे 
सामाजिक त्योहार, मकान बनवाना, पशुपालन जिसे हम खेती का 
पूरक और आवश्यक खच कह सकते हैं। इन कार्यों के लिए भी उसे 
बाहर के साधनों पर ही निभर रहना पड़ता है। ऐसे औद्योगिक सामान 
जिनका कच्चा माल तो वह स्वयं पैदा करता है लेकिन उन्हें स्वयं 
पक्के माल में नहीं बदल सकता है। दन घ्वीजों का पक्का माल ओऔद्यो- 
गिक्क क्षेत्र या शहरों में बनता है जैसे वस्त्र का सामान, चमड़े का 
सामान, साथुन आदि | ये इतने आवश्यक हैं कि इनके बिना उनका 
कार्य चल ही नहीं सकता। परन्तु इन चीजों के लिए किसानों को 


काफी टाम चुदछाना पता ई । इसलिए बढ इन बस्द्प्रों छे दस्मोय ने 

लिए भी बादरी खाघनों पर निर्मर रहता £ । 
खाद्यान्म की वस्दुदओं का बढ़ काफ़ी सादा मे उच्मं 

पाता और बप के कुछ मई:मे उसे बाहर के 

है। पुराना श्रन्न का कज चु [ 

पर बेचता है श्लौर जब उसे उसको खर्य शावस्यस्ता पदती है बंद 


य 4 
| ब का न्‍ हु # च्क्क #< रा 
ठगी श्रन्न को ऊँची क्रीमत पर खरीदना 4 इस कस दाम थे शनिए 


कं 

धन 
जे 
< 


नये 


बह पुन; दूसरे पर निर्भर करता है। इस प्रकार इन परिग्धिनिरों में 

ठसदे समक्ष, कोई शओऔ्और ने सदायक शोक्रर झाइकार हो एऐजाह। 

यह साहुकार चखोौदीस परदे क्लिलान की मसहायसा के खिए 

तैयार रहता है। क्योंकि खाहुकार का हझीवन एस समृद्धि रब पृछ 

किसान पर निमर करती है। किसान की मझदूरी होगा है झीर इन 
$ 


पही सबसे बड़ा मित्र एवं दत्त होता है। यद साकार इतने छम 
दाम पर कियान को उत्तादित बस्तु को प्राप्त करता है और सिर इन्हें 


बस्‍लुथ्ों की श्रायश्यकता पढ़ने पर बहुत छऋधिक दास पर विखानो का 


बेनता है। बराघर यह किसानों दो प्रप्साइन देता गहला है कि डि४सास 
अपनच्ययी ऐों। किसी भी प्रकार को मितद्ययिता ने. लिए बह उसे 
नेक सलाद नहीं देता और उस झयत्यय का पूरा-पृर लाम उदाता है 


अ्रधिक ब्याज की दर पर घरद्द विसानों बी मात देता है। किरपनों झा 
सम्पत्ति जेस गाय, भैस यद फमह्ठी दाम पर खरींदता है। दुनिया थे 
जितनी ऊंची प्याज को दर साहुकार होता एं शायद ही पोई सता दमा । 
इसलिए यए फक्दा गया है फि किसान था सबसे छा दध्गन भी ६ । 


््् । 
फिसानों फो ह्न्य प्रकार फी रद्ययता देगे बाली को गोश्नाएं ए 


डनफा 
विकास यद् होने हो नहों देता। एसालए शितने साकारों झऋम्दी- 


(्‌ ते जप > ्त 
छग ई बहुत झुह्म साइकारशों फी बाधा थे; बारण पनेप ही महों पाने ) 
निःदेए ये एजेन्सियोँ राय आपने दोपों से मरी परी है लेकिन गत मी 
र्डि कि बख् फर दर है जग दब ज>5+ 3.8 >> ० - हु के 
निर्मिदाद है कि साइकार घाअ विशानों फो उनके संक्द पे, रुसो में बडण: 


सट्ायता करता है | 

साहूफार किसान फो प्रतिदिन का सभी छआायधकणओंवो उुह 
ऐ लिए. उदार रहता ९। उसपे पंख योर छायण बादइन नहीं होश 
छोर एहायता पे लिए रुदद पेदार रण्ता है। इसलिए 


[ २०४ ] 


आमारी भी रहता है और उसे प्रतिष्ठा भी देता है। किसान को साहूकार 
से दर करना यह भी एक बड़ी समस्या है। यदि किसान ऊपर बताये 
कार्यो के लिए अपने ऊपर निभर रहने लगे तो निःसन्देह वह साहूकार 
से मुक्त हों सकता है। आ्राज की जो स्थिति है उसमें समस्या खड़ी 
होती हे कि क्‍या साहूकार को समाप्त कर दिया जाय या -उसके काय 
में सुधार लाया जाय | इस स्थिति पर जब हम विचार करते हैं तो ऐसा 
लगता है कि साहूकार को, बिना किसी बाहरी एजेन्सी को प्रामीण क्षेत्र 
में दिये, समास करना कठिन है। राजकीय या साहूकारी ढंग से इन 
आवश्यकताश्रों की पूर्ति की जा सकती है पर इसके लिए पर्याप्त धन 
एवं साधन होना आवश्यक है तभी साहूकारी व्यवस्था को समाप्त क्रिया 
जा सकता है। परन्तु इससे भी आवश्यक है कि किसान स्वावंलम्बी 
बने, वह अपनी आवश्यकताओं के लिए. स्वयं अपने पर निभर हो | इसके 
लिए. कृषि, गआ॥रामोद्रोग, पशुपालन के स्वरूप को बदलना पड़ेगा । 
किसानों में ञ्राज जो एक असमथता व्याप्त हो गयो है, उसका निराकरण 
भी कृषि, ग्रामोद्योग पश्च पालन से ही करना पड़ेगा। जितना हीं किसाने 
अपने ही साधनों पर ही निभर रहेगा उतना ही वह साहूकार के चंगुले से 
निकल सकेगा। ' ! 


(४) व्यसन का मार्ग 


ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली बस्तुश्रों का प्रवेश तीव्र गति से हो रहा दे । 
उसका प्रमुख कारण है कि देश का जो ओ्रोौद्योगिक विकास हो रहा है उसमें 
उद्योगों की दिशा श्रधिकतम लाम की होती है। उद्योग नशीली वस्तुओं 
के उत्तादन से छाम उठाने का प्रयास करते ई क्‍योंकि नशीली वस्तुश्रों 
की माँग वेलोच होती दूसरे दाब्दों में चाहे भोजन मिले या न मिले पर 
ऊँचे से ऊँचे दाम पर नशीली वस्तु का उपभोग व्यक्ति करता है। 'यद्द 
ऐसी स्थिति है जिछका छाम, अनेतिक होते हुए, भी, उंद्योगपति उठा रद्द 
है । आज कल रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने के लोभ में यद भी देखा 
जा रहा है कि नशीली वस्ठु का उपभोग कितना किया जातां है । इन 
वस्तुश्नों का श्रधिकतम प्रयोग उसका गुण माना जा रहा हैं। श्रर्थात्‌ 


जिनकी आय अधिक होती है वे अधिक मात्रा में इन वस्तुश्रों का प्रयोग 
करते ईं | ह 


शग्ट्रि एवं निग्न कोट के कोग सिने धअविशेश एर्ग गगन है दए 
उन नर्याली वस्लद्ों का शादी बने जाता है हर आय का घटा नाश 
ब्यय करता है | इस प्रकार थे नगरी चनए #॑ 
लाम की होती हें । चूँकि आड़ की सुग की उसने प्रकिया अब लाभ 
के लिए चलती है रसलिए खान्‍ के उद्योग है 
की माँग करते (। इन कच्य मालों छा उत्राद न 
और जब किसान यद्द देखता कि इखथ कच्मे माल 


दि 


लाम होता है दसरे कोई लाॉभप्रद उसरो बस्दुएँ उद्म 
समाज में बढ़ता है। ऐसी स्थिति मे बह उस्गहस का प्रति या मारा उन 
से लगया #। महु्ए का 


घभाय है कि शिस बरतु का उत्यादन परने 


नशीली बस्‍्तश्रों फे उ्मीग की लिए अज्यस्त हो 
॥ 
लि होने लगता है। साथ हो साथ भारत 


पर्मरामुसार सामाजिक प्रतिप्रा के रूप में शामा 7:77 है। झछाोदी-स्याह 
एवं सीदार्ों में उनका प्रयोग इंदी मात्रा में किया होगा ६। यह पर 


| 

भीरे समाज में ख्ादन का रूप धारण कर हित! ए। इसलिए शसा्ाए 
मियारों अपने खाबल एस गरना के खेत में तस्दाड़ा, छगोए, 
का उत्पादन करता है श्रार इस बरतणों का फोझणा साठा भे उप्मोग भी 
करता है। शायद ही कोई गाँव बचा हो। हा संशीर्ती मगाफ़ो दर प्रधिह 
धन व्यय ने होता हो | इससे डप्मीग से 'प्रर्गद में परद्धि होल 
सराब होता है श्लोर इन संग का परिशाम दोता है हि शत छड़ी भाषा मे 
भन का परब्यय होता है। सह मानव दशारोर घीर ससिषप्द थो पायल्षमता 
एयं उत्तादकता तो पटाता ही है साध में कझ्रीित घन या इुरप्योग भी 
इसके द्वारा होता है । 

इसीलिए नशा की इन बल्लन्नों ऐे उपभोग पर प्रतिदरत्ध हगाया शाय 
इससे गाँद फा धन मो नशे में ग्रसरतयय होता है बह शंका झायगा। दृगरे 
किसान अरने खत एप. साधन की एल एस एच खायाग्न रे रषादम 


में लगायेगा | तौसरे, दिसाम रपस्म्प्ररद कु परगुझा पा उ्गप पश्गा। 

सो मनुष्य ऐस उद्योगों में लगेगा शिमसे उसवो इराहम शाम्णि दल 
५ सु कं ज्न्ज >. न > न 

फोयएमता बंद । प्रोचन, मंशा से ही उसे शागार एशरर गम के दिए 


| 
पैदा ऐते ८, उसझे को हसाग्यस्य फायदों यो हरी है, पम्राष मस्दा 
धोर इसे प्रतिधा की पा रनाएर शो घन ह। पुर्ण्पोग पट ४ | 
शा होगा । साध ही खाथ इसे दरग्पप के लिए को यर बए लेता है 


[ २०६ | 


उससे छटकारा प्राप्त दोगा । इस प्रकार से नशा द्वारा जो ग्रामीण शक्ति 
का हास होता है उसका अन्त होगा | 


(५) राजकीय कर द्वारा अन्न का बाहर जाना 


प्राचीन थुग में प्रत्येक गाँव स्वावलम्बी होता था और यह स्वावलम्बन 
न केवल आयिक क्षेत्र में था बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राशासनिक क्षेत्र 
में मी था। घधीरे-घीरे विदेशी राज्य के श्रागमन से: प्रशासकीय क्षेत्र 
नियंल हुआ और गाँव का सारा प्रवन्ध बड़े-बड़े नगरों से बॉघ दिया 
गया । गांव को पंचायतें एवं गाँव के सारे प्रबन्धात्मक संगठन टू गये. 
भूमि का बन्दोबस्त, झगड़ों का निपटारा चाहे वह सम्पत्ति का हो चाहे भूमि 
का हो सबका केन्द्र शहर बन गया। इस प्रकार से आमीणों को इन छोटी- 
छोटी प्राशासनिक एवं न्यायिक आवश्यफताओं के लिए, गाँव से दूर शहरों 
में जाना पड़ा। विदेशी सरकार ने ऐसे कानून बनाये जो पेचौदे थे और 
वे झगड़े के कारण बने। भंगड़ों को कम करने के लिए नहीं- बल्कि 
बढ़ाने के लिए. कानून बने। इसका सहज परिणाम हुआ कि आपसो 
भगड़े बहुत बढ़ गये एवं उनका निराकरण शहरों में जाकर होने से 
अधिक खर्चाला बन गया। आमीण अपने समी. श्रान्तरिक मामलों- के 
लिए. कच६री पर निभर रहने लगे। छोटी-छोटी बातों में भी कचहरियों से 
तनाव उतलनन्‍न हो जाता है। इसमें घन का काफी श्रपव्यय होता दै | 
यद्यपि नाम इसका कोट फीस है पर वास्तव में यह टैक्स है | 

दूसरे, आज की प्रबन्धात्मक मशीनरी बहुत खर्चाली है। सरकार इस 
प्रवन्धात्मक मशीनरी के लिए. घन की तलाश करती है। यह घन कहाँ 
से आये इसकी एक व्यवस्था है। सरकार -को इसकी व्यवस्था विविध 
प्रकार के करों से करनी पड़ती है। यह टेक्स ग्रामीण जनता से विविध 
रूपों से लिया जाता है। ग्रामीण घन का बहुत बड़ा भाग सरकार के 
खजाने में कर के रूप में चला जाता-है। किसानों से कर की वसूली ऐसे 
मौके पर होती है जब कि किसान की फसल पेयार होती है, इसलिए 
किसान सरकारी टक्‍्स चुकाने के लिए अपनी फश्चल को सद्ते माव पर बेंच 
देता है। इससे उसे अपनो उत्तादन शक्ति का पूरा पूरा लांम नहीं 
मिलता है। इस शोपण के ख्ोत को बन्द करने के लिए. निम्नलिखित 
बातें जरूरी ईँ :+- 


£ बह क . 


$-- आपसी मझगदे कम-से-कम हों । 
२ खापसी धगट क्क्ली मूल कारगा मूस एंस्‍े संग्पास जे 


| हे 
अधिक से अधिक स्वामिस सारे गाँव का कर दिया जाय ! 


४>-गाँव के प्रशासन » लिए प्राम प्चायतों का निभा दो । उसका 
प्रमुख काय गया की बबस्था, शुमभि छअचग्शा, रोहसारों को 


; 
ब्यवस्था, सहकारिता सॉम्द्रतिद्त बिदाह, स्बच्छता, दवा झा 
हो। व्यवरधा ग्राम प्ंरचायन झे काय छा प्र अंग ऐ 
दूभरा न्याय का अंग है। स्याय व्यवस्था ऐसी हो ; 
पर बोध न पद़े शरीर थोड़े से स्यय में अपना सब काम पर है | 
टनकी सम्पत्ति उनके विकास के लिए. उनके पट हूं 
दस प्रकार से गाँति स्वयं गशतन्त्र बनें । गाँव प्रयासब्रीय एस 
न्याय व्यवस्था के लिए स्थायलम्दी दनें । 
४- गाँव, सरकार की कर श्न्न में दे और सरकारी व मंचार्यों रो 
मेसन की प्रस्म में मिले । 
जय यह संग्भय होगा तो उसी में से चाए बद गायों का धाम- 
स्वराष्य हो, चाहे विनोया का ग्रामदान हो, चारे सेदरू का सामदामिषः 
पिकास को पद्धति ही, इन सबका एफ मातय है. कि गाँद झपनों खरी 
झामश्यवताग्रों वे; लिए अपने ऊपर निमेर हो ओर शोषण हा माग दग्द 
ऐ । यहीं गांधी जी के प्राम स्वराज्य का मूलमन्य हऐ। 


गाँवों का पुननिर्माण 


पखिगर गाँव नए दो जाय तो टहिखुसतान नहर हों झार्गा | बह 
एिदुस्तान ऐे नं रद जावगा। बुनिर्या में उसका मिशन है| राहम 
ऐ जागगा । 

गाँधी जी की योजना में गांवों के पुमर्निर्माण ग। रूपप्रधम स्थान 


६ | ह हक ्य $। चि रे 9 
है। दिला प्राम निर्माण के भारत का शियास संग नी ऐसा माँ 
शे ब & कै का ० + के +अ आ हनी # को 
ही फा पिध्याय था। एसी संदभ # गाँधोओ ने गाँवों के दर्ाठैंगाल ५9े 


[ र०्म ] 


सम्बन्ध में अपनी योजना प्रस्तुत की है । गाँघी जी प्रत्येक गाँव को आआदश 
गाँव बनाना चाहते ये | प्रत्येक गाँव एक सम्पूर्ण इकाई हो, और वह 
हमेशा अ्रधिकतम स्वावलम्बन की ओर बढ़ने का. प्रयास करे । आध्िक 
संगठन के साथ-साथ गाँधी जी राजनीतिक संगठन का -भी विकेन्द्रोकरण 
चाहते थे। इसी सिलसिले में उन्होंने ग्राम पंचायत की योजना प्रस्तुत की 
जिसमें प्रत्येक गाँव अपना शासन स्वयं करेगा । गाँधी जी ने गाँव संगठन 
के बारे में कद्दा हैं, “मेरी कल्वना की ग्राम इकाई मजबूंत होगी। मेरी 
कल्पना के गांव में १००० आदमी होंगे | ऐसे गाँव को 'अ्रगर स्वावलम्बन 
के आधार पर श्रच्छी तरह संगठित किया जाये, तो वह बहुत कुछ कर 
सकता है ।” 


ग्राम स्वराज्य की कल्पना प्रेम और पंड़ोसी की सेवा की 
भावना पर आधारित है। सभो व्यक्ति सहयोग से काम करंगे। अपने 
पड़ोसी को बिना नुकसान पहुँचाये अपनी व्यवस्था करना ही सच्चा 
घम है। 

प्रत्येक गाँव का यह पहला कतंव्य होगा कि वह अपनी, जरूरत को 
श्रनाज एवं कपड़े की पूरी व्यवस्था खुद कर ले। इसके बाद जो जमीन 
बचे उसे गाँव के जानवरों के चरने एवं खेल-कूद के मेदान के लिए छोड़ 
देना चाहिए | इसके उपरान्त यदि जमीन बचती है तो उसमें ऐसी चीजों 
का उतद्मादन किया जाना चाहिए जिससे अथॉप।जन किया जा सके | डंसे 
बेच कर अन्य आवश्यकता की चीजों' को खरीदंने की व्यवस्था करनी 
चाहिए.| गाँधी जी गाँजा, तम्बाकू आदि बुरी चीजों का उत्पादन करने 
का पूरा विरोध करते थे | 

सांस्कृतिक जीवन के त्रिना जीवन नीर॑ंस हो जाता है। अतः प्रत्येक 
गांव में नाव्यशाला एवं अन्य मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिए.। गांव 
के लोग आपस में बंठकर विचार विमश कर सके इसके लिए एक 
सभा भवन की व्यवस्था एक आदश गांव के लिए आवश्यक है | . 

स्वास्थ्य रक्षा के लिए पानी की सुन्द्र व्यवस्था दोनी चाहिए.) इसके 
लिए सामथ के अ्रनुसार वाटर वक्‍स की व्यवस्था होनी चाहिए। बुश्राँ, 
तालाब की सुन्दर व्यवस्था जहाँ तक संमव हो की जानी चाहिए।. 


१, हरिजन ४-८-४६ 


गांधी डी प्रारम्भ से है प्रस्पूद्ता थे दिरोक्के थे। झाए मा 
प्यवस्था में सबका समान रकय से ऋधिकार मिहना झा दिए ) गाँद में भाई 
भी ब्यक्धि ऊँचा या नीचा नहीं होगा। गांधी हे ने अप्ले शोदम का 
यहा हिस्सा खर्प्स्थता निवारण के काम में हो दिताादा | एनि-पाल थे 
भावना ही विकास के काम में सबसे दती बाधक है। इऋठ 


व्यवस्था में बिना सेदर साथ के सबभों समान मबिधां मिनी चादिए । 


4५. $+* 


हि 


गांधी जी के जीयन में स्वच्छता फ्रा शश्त चाहा सधान था। मे 


स्यछट गांव की रचना करना चाहते शे। उनकी सापादे झो सयबर्धा मे 


शथागिक व्यय छिया ऋश्या घा। गाँव की मारो गन्डगों को घाद हे. रूप 
में परिणति करके उठये उकयोग स्गने की सोहना गांधी हो ने प्रशन ४ । 


सदी, पेशाय एवं पन्प प्रकार की गनदगी को स्दाद इनाफर डा उग्दोग 


करना श्रार्पिक हृष्टि मे लामप्रद सिंद फरदे दिस्या दिया। टसट्टी, प्रशाद 
एवं अन्य गन्दे सामानों फे खाद बनाने से उगका उपयोग भो हागा & 
गाँव में स्वखछता भी कायम रेगी। भाग्त में गाँवों की शा की 
समरवा कोपफी जटिल है। भारत जैसे गरीब देश में साराई थे शाधनगध 
डसका खाद के रूप में उप्मोग को मोहना गांधी की को . देने ९ । 
परन्तु सफाई सूद करने की यान मी गांधी डी ने बढ़ी । संगो मर 


श्रानदीलन उन्दोंने चलाया गौर कहा कि रब हम गरदगों करने है है) 
र्य ही उसे साफ भी काना चाहिए। समाज में राब रशादर है इसोमिए 
सभी काम सबकी करना चाहिए । 

स्पारध्य भी स्ययग्धा प्रदेढ़ गाँव में अपही तसद होनो सालिए | इसे 
लिए गांधी जी ने दवा को एम से कम संटायता लेबर प्रा विदा सिविस्भा 
और हम्प भारतोय दपानों की व्यवस्था को यो चना प्रललत की । गांपी हे 
नाद्रती इलाज पर पूछ धिख्ास करते थे | मे परिचमी एाग्टरों शुमार 
का हभिकतम बहिष्कार फरने ले पक्ष में थे । उन्होंने शिस्‍्ध ९ै, "देरादियों 
के लिए, मेरे पकूरना पे भमिद्य ड 


देहात मे जितना दहाता साधन मिल से 


ह्ज्ए जन एक, ११-८० 
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अधिकतम स्वावलम्बन की ओर बढ़ने की योजना दी | इसके लिए गांधी 
जी प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा विकास करना चाहते थे | 


भारत में शिक्षा किस ढंग की होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में गांधी जी 
ने कहा है, “हमारे देश की आबोहवा में बिलायती ढंग को इमारतें आव- 
श्यक नहीं हैं, न प्रधानतया ग्रामीण वातावरण में पले हुए हमारे बच्चों 
को उस शिक्षा की दही जरूरत है, जो खास कर शहरी वायुमंडल में पत्े 
हुए. अंग्रेज बच्चों के लिए आवश्यक है |” इस प्रकार गाँधी जी भारत 
में पाश्चात्य ढंग की शिक्षा के प्रसार के पक्ष में नहीं थे । उन्होंने भारत के 
लिए नयी शिक्षा पद्धति की योजना प्रस्तुत की जिसे उन्हँनि “नयी ताल्लीम! 
या बुनियादी शिक्षा के नाम से पुकारा । इसमें प्रत्येक. व्यक्ति को स्वावलंब्रन 
'की शिक्षा दी जायगी। काम के साथ-साथ शिक्षण की व्यवस्था होगी। 
इस शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई उद्योग -अवश्य सीखना 
होगा, जिससे कि वह अपनी जीविका स्वयं चला सके | इसमें उच्च शिक्षा 
की भी व्यवस्था होगी परन्तु प्राथमिक शिक्षा सबको गाँव में ही प्राप्त करने 
की व्यवस्था होगो | शिक्षा के साथ स्वावलंबन इसका मूल उद्देश्य होगा | 


ग्राम-पातायात के सम्बन्ध में भी गाँधी जी के विचार वतमान 
श्राधुनिक विचार से भिन्‍न थे । उनकी दृष्टि से सघन एवं रचनात्मक काय 
करने के लिए तेज चलने वाले यातायात से मंद्गति के यातायात अश्रधिक 
लाभप्रद हैं । कुछ दृद तक यह्द विचार ठीक भी है क्‍योंकि पेदल, बलगाड़ी 
खझादि से ग्रामीणों से अधिक घनिष्ठ संपक होगा। अतः गाँव के आपसी 
व्यवहार के काम में आमीण यातायात लाभप्रद होगा। पर इसका अथ 
यह नहीं हैं. कि गाँधीजी रेल, मोटर हवाई जहाज आदि के विरोधी थे | 
इन साधनों का उपयोग होगा, पर सीमित मात्रा में | वे गाँव-का धन 
अधिक से अधिक गाँव में ही रखना चाहते थे । इसीलिए, सारी व्यवस्था 
ऐसी हो जिसमें कम-से-कम घन गांव से बाहर जाय | 

गरम पंचायत की कल्वना भारत के लिए नयी नहीं है। प्राचीन काल 
से ही भारतीय ग्राम व्यवस्था पंचायती व्यवस्था पर ग्राधारित थी। परन्तु 
बीच में अंग्रेजों के आने पर यह व्यवस्था समाप्त हो गयी । गाँधी जी ने 
इस पंचायती व्यवस्था को पुनः चालू करने की योजना प्रस्तुत की । इस 
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पंरयायती व्यवस्था में शाटन व्यवस्था एक सिसमिद्त भी मति होगे । 
डिसकी जड़ काफी महदव होगी । शानन का दूत गांव में हो 
केन्द्रित दोगा । 


इस पंचायती व्यवस्था में ग्रामबार्शी स्वर अरनी स्थवर्या हे लिए 
समिति गठित करे हियई गाव के हो अधिकारी सा होगे । घट प्रदायन 


गांव की सारी व्यवस्था की देख-ख करगी। एस बचेडाम श्ाम प्रखझायाण 
के माध्यम से दो दोगा। ध्रार्थिक ब्यवर्धा मी परयायन हे ध्रापीन है 
ग्रामोथोग एस अन्य प्रकार के उद्योगों को ब्यत्वग्श पंचायल को विशि 
समितियों द्वारा होगी । 

ग्राम पंचायत पा स्वधासित रबसंप्र संगटन होगी। स्थांय को साधारण 
ब्यवस्था पंचायत करेंगी। इसका अथ् बट नहीं दि पंचायत के हार 
कद दासम नहीं होगा । पंचायत के ऊरर संद्रिय संगठन होगा। उसके 
ऊपर जिला परिषद, तदहुपरान्त राज्य एवं के] दान ध्पदस्था ऐसी 
परन्तु गाँव का प्रथ्िकांश काम ग्राम पंचायत दरार हो धतिशदित ऐगा । 
शाण्य एस वेस्द्रीय ध्ोासन के पौस कम से बस काम रखने का धययास जिया 
जायगा। अतः सत्ता का प्रधिकतम पियेस्ट्र.छरण शिया झायगां। पा 
सीमित राष्ट्रीय और प्रंतसशप्रोम काथे दी केर्द्रोय स्शर का शासन होगा । 
पंचायती राज थे; बारे में गाँधों जो से जहा है, िम्दुस्तान के संब्च 
लोक राज्य में शापन को इक्ताई साई में होगा। झंगर एक गये भो 
पंचायत राज्य चाहता है खिसे संग्रेणी से. गिपब्दिक्रा कहने € सो जाई रोह 
नदीं सकता | सच्चा ोक राय बेम्द्र में मठ हुए बोस छादमियों से नहं 

ले सकता ऐ | उसे एर गांव हे; लोगों को नोच से बहाना होगा । 
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इस प्रफार गाँधी जो का पूरा विश्वास था कि सच्चा सोकनंप्र तमों 
+ पु ः >> 9. * न क 

पपाल ही सबाता ६ जबकि सच्चे अप में मदर लोक अप! 

चलाया जागगा. भारत मे एस शासन का गद् प्रयास कि 
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सभातत संगठन गे। लिए. रखादग का होना इरामवमडा ९। शिन्ा 


५ न ५ ४ 
रादल फ समाज की सारसपा सुचार रूप के चहाना शमदब गाएी ऐड 


है। सझाश में दा ऐसे ब्यनिः पदय राते € हो हि शमाण थो प्पबस्पा 
्ग्  छ, "री ्ँ हु |! श्र के 
में मरदशी १दा फर देते (। उसने लिए दशह एवं पहिसस्प हूगाओे एप 
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उचित व्यवस्था आवश्यक हो जाती है। आज, तक इस काम के 
लिए हिंसा से काम लिया जाता है। गांधो जी ने इसके लिए अ्रहिंसात्मक 
सेना बनाने की बोचना प्रस्तुत फी। प्रत्येक गाँव में कुछ शान्ति सैनिक 
होंगे जो गाँव की रक्षा अधहितात्मक ढंग से करने का काम करेंगे।ये 
सेनिक .शाक्तिमय ढंग से सभी समस्याओं एवं अ्रव्यवस्थाओं-को सुल्काने 
का प्रयास करेंगे| इस प्रक्तार ग्राम रक्षादल होगा। इसी प्रकार का 
शान्ति सैनिक संगठन बड़े पैमाने पर भी हो सकता है । 


स्वराज्य प्राप्ति के बाद गाँव की व्यवस्था एवं सरकार के बीच कैसा 
सम्बन्ध द्वोगा इस सम्बन्ध में गांधी जी के विचार समन्वयात्मक हैं| वे गाँव 
के उद्योगों ओर सरकार के काम में समन्वय स्थ।पित करने की बात करते 
हैं । सरकार गाँव में चलनेवाले समी उद्योगों खेती एवं अन्य व्यवस्था को 
सहायता एवं संरक्षण देगी | गाँव में जो उद्योगों चलेंगे उनका तैयार माल 
की जो कि गाँव के उपयोग से अधिक होगा उसके व्यापार की व्यवस्था 
सरकार करेगी । सरकार ग्रामोद्योग सम्बन्धी संस्थाओं से सम्पक स्थापित 
करेगी और उनकी सलाह पर सभी प्रकार की सहायता - करने का प्रयास 
करेगी | अन्तिम रूप से, सरकार गाँव की . व्यवस्था की देख-रेख करेगी | 
गाँव में तेल, घानी, खली, खादो, हाथ कुटा चावल, साबुन उद्योग, ताड़- 
गुड़, हाथ कागज आदि चीजें बनायी जा सकती हैं। सरकार इनके विकास 
के लिए नवीन तकनीकी व्यवस्था करेगी । 


मानव-शक्ति संयोजन: 


भारत में ग्राज मानव-शक्ति के संयोजन की अत्यन्त आवश्यकता है, 
क्योंकि इसके अ्रभाव में मानव शक्ति का समुचित उपयोग ही नहीं हो 
पाता । कहते हैं कि भारतं में जनसंख्या बढ़ रही है इससे देश में गरीबी 
श्लौर दरिद्रता बढ़ रही है। जनसंख्या क्री वृद्धि को रोकने के लिए कहा 
जाता है तथा इसके छिए. परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा 
है। किन्तु गरीदी और दरिद्रता का क्या कारण है, जनसंख्या बढ़ने का 
क्या कारण है, इध पर विचार नहीं किया जाता। कारण पर विचार 
'करना चाहिए तथा इसको दूर केरना चोहिए। गरीबी और दरिद्रता का 
कारण काम का श्रमाव है, वेकारी, बेरोजगारी है | जनसंस्या बढ़ने का 
कारण गरीबी और दरिद्िता ही है। गरीबी और दरिद्वता में घी, दूध 


4. ( कह 2 हम 5 
श्रादि पीषप्रिक पदाथ नहीं मिलने । हल्का छोर घुसा फ्न्‍्म मिलना है । 


धुत शानत नहों शोतो। अनेझ बार मोहन को इच्छा दोशा है | प्राय: 


+ 
टेखा जाता है कि धनिर्यों को सस्तान नहीं होती ऋषया बम होती ई हाफ 
गराबों को सन्‍्तानें शव्िक £ । ध्रो्दस युक मोहन कोर उम्य पर में एक 

पन्थ दृढ़ने का प्रयात इश्चा है। बदाा छाता है कि श्ोदन को ऋषिछ 
मात्रा लेने बाहे छोगों की बच्चे कम होते ६ । द्रना गरोदोीं शिदायों हपय 

तो जनमसंस्पा की ब्ृद्धि की समस्या स्व सुलसण्य हाय । 
इस समरया के समाधान देदु हमें दाह्चात्य देशों में प्रचाहद दिपियों 


के सन्द न में मो सो चना पहला है, छिग्स साथ ही यह भी कम महायदर्ाद 
बात नह है के प्रस्यक्ष काय पर बहा के अलयाए का ने हि 

प्रधिक प्रभाव पढ़ता है। कोई भिद्वास्त थे प्रदेश के लिए उग्यीग: 
परन्त शुष्क प्रदेशों के लिए. स्ेंथ होगा। इसो प्रदार इस सरुूममया इा। 


निराकरण मिनन-मिन्‍्न जख्वाएु में पृथकापक्ष विधियाँ से तोगा। हमे 


करनी समस्या के निराकरण के लिए पराश्चार देशों का प्नुकरा परने 
पर सफलता नहीं मिलेगी। पग्रतः) विदेशी इश्कोश गोदकर प्रस्या देशो 


टष्िकोस श्पनाना चाहिए । 

ध्रथशाग्िपी, वेशानिकों तथा जनसंस्ददियों ने एससंस्वातुम के सिद्ठ सता 
फ रसना करते समय भीतिक खाधनों को एक फोर; मनुप्य वी दूसरा 
धोर रख कर विचार किया | ध्यान भारत में सहाजिधति रे । एमें झरने 
नियोजन में बेगानिक बुद्धि का प्रयोग झरना सासिद्तिक रसरंग के। उपणा 
फरफे नए करना चादिये। भारतोय मनसंस्या पर लोक संरकार्रों का भा 
प्रभाव पर ता है | एमारा संस्कृति मे सस्तनोयति एस संस्कार माना जाए 
है । परन्तु शान घ्रीयोगिक्त विचारधारस ध्ानरहों है। इसको एक प्ररनो 
सिन्‍न-सी स्यास्वा तथा दिसार धारा ६ | 

फायदथोल घायु इ८ से ६४ बाप तक मानों शातो ६। इसजो रपारदा 
यह है कि खमिक को पग्राद पण्ट काम मिलना चारिए इस काद परस्टे पे 
काम में उसे इसना परिश मेक मिलना चादएये मि उसका पूर। | 
से । रिधिति यह ६ फि ऐश शरोशगार दायशीर छाटु, काम मे: पर 
परिभमिक सरेन्यट उयोगो में काम फरनेबार घरागमओों हे शासवसर चोर 
मानसिक स्वास्थ्य के इनुठल महोीं ६ै। उनहो इच्दरो के अझनुदर 
ए। झापोयोगों का काम झ्ेग्न विसासों मे विमना शा हरे 
प्रकार का फाोस गीता ९। रावदिन इस्पो ४ 
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यह आठ घर्ठों का काम कभी-कभी श्रमिक की संस्कृति के भी विपरीत 
होता दे | सांस्कृतिक विचार के .अतिरिक्त शारोरिक आधार के दृष्टिकोण 
से देखने पर ज्ञात होता दे कि यंत्रों पर एक जेसी शारीरिक स्थिति बनाये 
रखकर आठ घरटे काम करना होता है। झुक कर खड़े-खड़े या बेठे-बढे 
अविरल इतने समय तक प्रतिदिन काम करते रहने से उसकी शारीरिक 
आवशयबविक्न रचना विकृत हो जाती है। कभ-क्रभी यन्त्रों के. साथ काम 
करते समय दुघटनावश अंग-भंग भी हो जाता है। यन्‍्त्रों की तीव्र ध्वनि 
ओर कोलाहल से मानठिक सन्तुजन अ्रधिक समय तक बना नहीं रहता । 
अमेरिका में इन दिनों युवकों में मानसिक रुग्णता प्रचुर मात्र में देखी जा 
रही है। वहाँ के चिकित्सकों ने इसका कारण यन्त्रों की भीषण ध्वनि 
बतलाया है। बम्बई, कलऊत्ते के बड़े-बड़े यन्त्रोद्योगों के भमिक अश्रपनी 
जीवनी शक्ति क्षीण कर अपने घर आते हैँ । रात्रि में यन्त्रों पर काम करते- 
करते जागरण होता है | दिन में दुगन्घ युक्त, व.यु, प्रकाश रहित फोलाहूल 
पूर्ण वातावरण के संकीण कमरों में उसे विश्राम नहीं मिलता। वह 
प्रतिक्षण अ्रगनी शारीरिक क्षमत। को क्षीण करता रहत। है। 

एक दूछरा पहलू अन्त्रीद्योगों के प्रभाव का यह है कि.यह मनुष्य.की 
मनुष्यता का अपहरण करता है । वहाँ काम मुख्य. है ।. जो जितना श्रधिक 
काम करता है उतनी ही श्रघिक उन्नति उसकी वहाँ होती है। इसलिए 
मनुष्यता नाम को वच्तु वहाँ रह नहीं जाती | यन्त्रोद्योगों का प्रभात 
सर्वाज्ञीण रूप से भी पढ़ता है क्योंकि उद्योगों का काम मनुष्य में होनता 
की भावना . उत्तनन्‍न करता है। छोट-बढ़े अनेक प्रकार के श्रनेक काम 
छोटे-बड़े की भावना तथा हीनता। की भावना उतन्‍्न करते हैं | अन्त्रोद्योगों 
के काम में आनन्द नहीं मिलना । यन्त्र के द्वारा शरीर को किसी एक 
स्थिति में बनाये रखकर एक वस्तु का एक अंश अपरिमित मात्रा में निर्माण 
किया जाता है, उसमें आनन्द कहाँ ? तब -मन बहलाने के लिए भ्रमिक 
को अन्यत्र जाना पड़ता हैं। आनन्द और सुख आवश्यक है इस लए 
काम ऐसा होना चाहिए जिसमें सुख-आननन्‍द मिले। दाम और सम्मान 
मिले | तब उत्तादन बढ़ेगा, - मंनुप्यत्च विकसित होगा। ऐसे कार्मो के 
साधन, प्रकार और उपकरण कैसे हों ? यही नियोजन आवश्यक है । 

विज्ञान और टेकनालानी हमें भौतिक वाद की श्ौर बहुत दूर ले जा 
है, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी परुपरा के संस्कार इससे बहुत 
भिन्न ैं। अमेरिका का विज्ञान और टेकनालानी उसके. लिए. चिन्ता 
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का वियय वन रहा है; उस 
है, विवेकन्दक्ि मप्र हो रही है, खासन 
आपने देश में मानव शक्ति का संबोहन ऋअरगने समय इन 
विवेक पूरक विचार करना चाहिए छोर देखना 


काय ऐसा हो 

(१)जो सॉस्क्रतिक काय के सियरीव ने हो। बहंमान समझ में 
कारखाने में काय करनेवाले ब्यन्ति के काय एवं स्पस्क्रृनिक छाद में बड़ 
सम्बन्ध नहों होता । 

(२ ) जिससे मनुषप्यता की समामिन हो । 

(६) जिसमे प्रमिक में प्रवने प्रति दोन भावना ने छाप । 

( ४) काय उसकी नष्ठ करने बाला नहीं बहिक डुसओे नि्माद के: 
लिएट्री। 

(५ ) शिसने शारीरिक क्षीणना या ददारन ने छाने पाये मा मनुप 
का शारोरिफ लथा मानसिझ ससत दसन ने दिगरणे गये । 

(६ ) हिसमें मनोरंजन, प्राननद एवं संरक्न का पूना समारेट है। । 

(७ ) जिससे 5६ पशट सके का- कसनेयाला परेशान नहों । 

(८ ) जिसमें दाम के साथ प्रतिशत छोर सग्यान मिरे । 

हब उग्गना यातां पर ध्यान दिया शायगा सी डर्मंदन ध्देगा | 
मनुध्यज फी विकसित करने है लिए प्रदिएरा छायर | चछग: फाम 
में मानवन्धतिदा की ध्यान रखना यहां मानय्शानि-संदीशुन भा मूल रे | 


काय का प्रकार बया हो ! 


(६) भाग मनुप्प एक धोर छीर मनुप्पता दूसरों कोर है। मदुप्पता 


ही 
फा विकास समाम हो रहा है। विशन कौर देक्‍इसाओ जो इदरी जा गए 


६, परिशामस्वस्य सीतिक सीदस में गागई पार का गए 
हर गस॒प्पगो के बीस छाये मार बा मिटाएे बाझय बा 

खरे रखा मे विजन कार 
परुय पा दे जाय चि।ि: 
पष में एमेरिका बी 


है का 
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यह है कि विद्याल मशीनों की गड़गड़ाहट से मानव-मस्तिष्क की कोमल 
तन्त्रिकाय श्रमावित होती हैं तथा निष्किय हो जाती हैं, मनुम्य को उचित- 
अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार वह अपना शरीर खोने के 
पहले ही श्रपना मस्तिष्क खो बैठता है। दिन-प्रति-दिन ऐबन्द्रीय अपराध 
बढ़ते जाते हैं । गर्भावान एवं विवाह जेसे पविन्नतम मानव संस्कार वहाँ 
रोग हो गये हैं | तलाक की समस्या वहाँ बढ़तो जाती है। मानसिक 
सन्तुलन विक्वेत हो जाने के कारण मोदर-दुघंग्नाएँ अ्रधिक्र होती जा रही 
हूँ |, समय-समय पर मनोत्रज्ञानिक डाक्टरों से राय लेनों पढ़ती है । अ्रतः 
हमें अपने संयोजन में यद्र ध्यान रखना है कि कहीं समाज से ही मनुष्य 
न निकल जाय तथा काय का साधन एवं प्रकार उसकी शक्ति श्र 
मानसिक तन्त्रिकाश्ों के अनुकूछ न हो | 

२-वतंमान काल में प्रचलित काय के साधन ठीक नहीं है। काय 
करने में मनुष्य को आनन्द नहीं मिलता क्योंकि श्रम. विभाजन से जीवन 
भर वह एक ही प्रकार का काय करता रह जाता है जैसे जूते के कारखाने 
का कोई मजदूर अपने सम्पूणा जीवन भर जूते का तल्ला रगड़ता रहा, कोई 
फीते के लिए छेद ह्वी करता रहा | इसी प्रकार कोई दुसरे कारखाने में 
आल्पीन की टोपी ही बनाता रहा | तात्यय यह कि श्रम में सभी इन्द्रियों 
का प्रयोग नहीं होता । कुछेक इन्द्रियाँ ही कायशील रहती हूँ शेष निष्क्रिय 
दो जाती हैँ । 

३- पूं जीवादी श्रथव्यवस्था में उत्तादन, उत्मदक डपमोक्ता- तथा 
स्वामी में व्यक्तित्व का कोई विकास नहीं होता | अन्त्रोद्योग द्वारा निर्मित 
वस्तु का बनाने वाला कोन है यही निश्चित नहीं रहता है । एक यन्त्र पर 
उसका एक भाग ओर दूसरे तथा तीसरे पर शेप भाग इस प्रकार अनेक 
यन्त्रों द्वारा एक वस्तु बनती है। आरम्भ से अ्रन्त तक उसके क्या-क्या रूप 
रूपान्तर हुए इससे एक दूसरे को कोई प्रयोजन नहीं | इस प्रकार उद्यादन 
और उत्पादक में कोई सम्बन्ध नहीं । उद्यादक को भावना का उत्तादन में 
कोई समावेश नहीं | उत्तादक और उपभोक्ता का परस्पर कोई सम्बन्ध 
नहीं । अमुक वस्तु क्रिस व्यक्ति के उउभोग फे लिए बनाई गई है, तथा 
उसका बनाने वाला कौन व्यक्ति है, बढ ज्ञान एक दूसरे को द्वोता नहीं तथा 
उत्पादन के स्वामी तथा उत्गदन, उत्तादक तथा उपभोक्ता का परल्तर एक 
दुसरे से कोई सम्बन्ध नहीं | यन्त्रोद्योग द्वारा कौन वस्तु बनाई गई, उसका 
कौन उत्तादक है तथा कोन उपभोक्ता है इन सबसे उसके स्वामी को कोई 


प्रयोजन नहीं । इम प्रकार एक दूसरे दे. ब्यस्ित्व हा कई ऋदखर भद 
मिलता | सह लाम के लिए होता ४ । इहसे शो बदगा ह 


इससे सिन्‍ने श्रम्य सास्ययादों था रमाहदादी फ्रध वपबम्धा 
में उपरोीक खब कुछ जयों का तवों खता है। दर्िगत काम बा 
उद्देश्य बदल जाता है। उपयोग के लिए उस्गद्रन शोडा ६ 
लिए कि शेप बारे हयो की यों टें बह व्यवस्था सी दबनी कार मई! 
कष्दी जा सकती। 

प्र -- एक प्रन्य बख्ययस्था निसमें पलोसी के लिए इृत्गादना हे दारादश 
श्र उपगोका थे प्रस्मर ब्यक्तित्र का दिवास ऐता है, प्रशिध्द नया 
सम्बन्ध होता 8। इसलिए उसके संबोडन की छोर इसे पूर् ध्यान सपना 
है। सबकी काम मिले, दाम मिले, प्रतिण मिले कर झाधिश, सामाणिद, 
राजनैतिक समता मिले, इस प्रकार गग संदोशन दरना है। दाह दृप्क फार 
श्रमिक की ठतादन में फोई प्रतिष्ठा नहीं । उसके क्रम द्वारा उर्गदि 
प्ृषि उप पर सबका जीवन खाधारिस ४, दिन उसठा छोर उसे 
धग का कोई समान नहीं । यद सब रग्गव होगा जब संबोणनस उनसे 
अनुकूल ऐगा । धरम में ही सामाजिक समया सग्गय है इर्सा: 
भ्रम की प्रतिष्ठा समाज में आवश्यक है | 

“ डयादम फ्रोर ड्यादक झागों का संबोहन रस प्रशझार हसन; 
जिगा कि काम मनुष्य की शारोरिक शक्ति » खगदाश है।। था ह) 
फोम करें उसने उसदी शधारारिया प्राययव्िदा रचना झा गन हो, 
हारोग्फ प्रीर भानसिक्र शशि स्थिर रए से। सदनशनि, इसी गह। 
मुह फंस उसका सामदिफ कछूमता था आगुझुल ग। उसे सहझ इपन 
ए पक्के कि झागादमभ, साधन प्रीर उा्ास्ध बपानक्दा 7, उमवो 
गतिविधि किस प्रकार ऐसफ उतस्यदन सैसा ऐ १ सा इगयों आए 
शक्ति के प्रस्यगन ए)। उत्तादन मे. सधन-दयपराण बए प्रयनों सह 
शापधिक स्थिति में शुढा सके। या हप-डणोग रद सम्भय । चामी 
धारोतिष, परारियास्थि सम शनि, डॉ: 
में, शापार पर झरने उामोंग थे. लिए उसादन गोभा। तर उस्यों 
दाम एगता गट्रंगो, शारोरिया, सानतिक दा 2 


भंग । मर दाना एड रे घनुर्ष तिगा। पशाय) राय हा । 


4 


हा औओ 


हीरे, मदर, एड उषा भला) सब) आपम शित् ना,, सवम्पा सिदप्ात 
५ 
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वातावरण में किया गया काम आनन्द और सुखपूवंक होता है। उसमें 
संस्कार होता है| दारीर स्वस्थ रहता है। मानसिक सन्तुलन रहता है | 
काय-क्षमता बढ़ती है। प्रत्येक की क्रय-शक्ति के अ्रन्दर होता है 
इसे स्वावलम्बन आता है तथा वेकारी और वेरोजगारी मिटती है 
स्वाभिमान श्राता है। लोकतन्त्रात्मक संयोजन का तातय है, सबके 
लिए, संयोजन | 

मानव शक्ति के आदश संयोजन के लिए काय के प्रकार के 
साथ एक श्र भी विचारणीय बात है टेकनालाजी का प्रकार। हमारे 
संयोजन में लघु उद्योग होंगे जिन्हें हम लघु उद्योग न कहकर णह उद्योग 
कहेंगे । इन उद्योगों की सारी सामग्री आशथिक शक्ति के अनुरूप हो 
ताकि प्रत्येक उनका स्वामित्व प्राप्त कर सके। बड़ी मशीनें, मूल्यवान 
साधनों द्वाए यह नहीं सम्मव है। अ्रतः हमें बड़ी मशीनों को श्रपने 
संयोजन में नहीं रखना है ताकि मशीन ओर मनुष्य में प्रतिदृन्दिता 
न हो। हमारे संयोजन का साधन छोटी मानें हों जिनसे कार्यक्षमता 
बृद्धि के साथ-साथ स्वाथ्य मी बढ़े । श्रतः बढ़ी मशीनों के फामूलों के 
अनुसार छोटी मशीनें बनायी जायें जिससे काय के साथ-साथ मनोरंजन 
भी होता रहे। जापान में श्रमिकों का मनोरंजन काय बदल कर ही 
किया जाता है। 

प्रश्न उठता है कि क्‍या छोटी मशीनें बड़ी वैज्ञानिक मशीनों के 
बराबर काम कर. सकेंगी। प्रत्यक्ष रूप में यही मालूम होगा कि बढ़ी 
मशीनों से हमें श्रधिक लाभ है परन्तु यदि ध्यान एवं यृक्ष्मता पूवक 
विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि मशीनों से हानियाँ ही 
अधिक हैं । उदाहरण के लिए मणझीन से पिसे आटे को लें - यह आदा 
विटामिन रहित है, पैसा दिया, आटा कम मिला, डाक्टर का बिल 
बना | यदि यही शआ्रादा घर की छोटी चक्की में पीसा जाय तो अनेक 
लाभ दह--आठटे का बिटामिन बचा रहे, शारीरिक श्रम करने से शरीर 
का स्वास्थ्य ठीक रहे, प्रातःकाल शीघ्र उठने की आदत पढ़े। ओआदा 
जो कम मिलता है और जो पैसा देना पढ़ता है वह बच जाय | साथ 
ही साथ विटामिन पूण शआटे के प्रयोग एवं शारीरिक श्रम के कारण 
स्वास्थ्य टीक रहे और डाक्टर का बिल समाप्त हो । इसी प्रकार यृद्षम 
निरीक्षण करने से यद्द स्पष्ट हो जायगा कि मशीन से काय करने पर शरीर 
शीघ्र ही अ्रस्वस्थ तथ। छीण हो जाता है। श्रमेरिका में लममग ५० लाख 


जननी 
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स्यक्ति ऐसे ६ नो धरम फरने योग्य नहीं एँ उनको पेस्टन मिलयी है। एम्द 
थे पेन्‍शन मोगी श्रपने स्वामिमान एवं पृझपाथ से एन हो पछयल उधम 


ब्यतीत फरते £ं, श्सख प्रकार बी मशीनें हमारे लिए दोक नहीं होंगी । 
ठीक दे कि यातायात के लिए. द्मे बद्री सथानों श्ादि का प्रय 
द्गा क्योंकि यह हमाईे लिए दिसकारी होंगी । 

मजदूर की स्थामी में बदल फर उसमें स्वामिमान शाईगे। दसके 
मंस्क्षण ऐलु फानन की श्रावश्यकवा ने होगा। इस प्रकार उश्मौक्ता बग 
की तय तक कष्ट साइना परढेंगा जब तक थे स्वर्य उत्मादत दन 
नहों जायें । 

इससे सबकी घर में फाम मिलेगा। परियार रखामधग्यों होंगे प्राम 
स्पायलस्थी होगा। क्षत्र, राज्य एवं शन्स में देश स्वान लग्दो दो गा । 

बतगान शिक्षा-प्रणाली भी दोपपू्ा है। यह एमें मानदीय जीवन 
से अलग ले जा रदी है। एमारो शिक्षा दिह, दिमाग तथा 
समग्र विकास करनेयाली ऐो। झारोरिक सम को 
नं, प्रयुत उसे गले लगाने बाली ऐ। ताकि एसारे मगदूर 
मिले। प्राज पढ़े-लिसे व्यक्ति या तो समय ऐ शारीरिक धरम 
फरते है नहीं तो समाज उन्दें पृणा करने के लिए प्रेर्ति कस्सा रै। 
ब्रतः जब शिक्षा छा प्र दारीरिक सम मे प्रेम ऐैगा तमभो एमारा 
संयोगन सपाल ऐगा। पराबलग्बन से डत्ादन करने में द्रोना-ापट 

लूट फी प्रशृत्ति ग्राती है परन्तु स्वायलम्यन या पररागमलम्दन 
से, सबफों समान सापन एव झनुदरता प्रदान करने समाडझ का समा 
मिक्रास ऐगा । 

मनुष्य मे संस्कारों फो विकसित फरना ऐोगा उसे शास्मसंग्रमो 
बनाने ऐे लिए. उपयुत्ा प्ातायरण पैयार झरना ऐगा। सादमों को 
भूखा रख पर, उसेजित पदाधों पा सेबस पारा बार उससे ह्याप्म संघ 
फो प्ाशा दुराशा मात्र ऐगोी। उसे शैष्टिक् भोडम ऐसा शोगा शाकि 
मए दयानंद का ामभय फरें। यह बतामान समय में पायने दद पी एवं 
धरमी रिधति को सुलाने के लिए शराद पीता एप गपरिचार बरताएँ 
एनक रोक मे के ॥ए उसे पाह्ििक मोशन ऐसा ऐोग 

छाश संतक्तिनिश्त के लिप योशनायें चल रहो है पैशानिय विधियों 
फे प्रभोग ऐे रे एऐ। संतर्तिनिधर करने से ना पाम्मसंद्म मे बाद 


ऊद 
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होगा। आज़ का सारा विचार वैज्ञानिक युगं में अवैजञानिक है। आज 
की श्रौद्योगिक शिक्षा का ग्रार्सों में प्रवेश नहीं है |. हमें अपने संयोजन 
में यह ध्यान रखना होगा कि हमारा देश वैज्ञानिक होते हुए भी 
मानवतावादी है। हमारे यहाँ की वैज्ञानिक बुद्धि भी मानवता से 
झोत-प्रोत है। भीतिकता की चरम सीमा पर पहुँच कर भी हमें सुख 
नहीं है। आज विश्व फिर भारतीय प्राचीनता को अपना रहा है। हमें 
अपने संयोजन में इन्हीं संस्कारों के आधार पर काय करना है। हमारो 
अधकचरी विचारधारा के कारण ही हमारी योजनाय विफल होती हैं । 
अतः हमें पुष्ठ विचारधारा अपनानी है । 


टेकनिकल कालेज पूँजी पतियों के छामाथ नहीं वरन्‌ सर्व सामान्य 
के लिर सब सुलम हों। सव सामान्य के लिए सुलभ होने पर ही 
शोपण समाप्त होगा । अ्रतः ऐसी टेकनॉलॉजी से हानि नहीं होगी। 
हमें सबको उत्पदक वनाना है। आज हमने सोचने का भार दूसरों पर 
डाल रखा है। परन्तु लोकतान्त्रिक युग में हम सब लोगों को श्रपने कार्यों 
अपने निष्कर्षों के आधार पर. विचार करना होगा। एक स्थान पर बंध 
कर पानी भी गन्दा हो जाता है तो हमारे शरीर के लिए एक काय से 
बंधकर दपित होना असम्भव नहीं | श्रव हमें शरीर के साथ द्विमाग का 
प्रयोग करना होगा । किसी काय में मनुष्य केवल शरीर ही नहीं दिल- 
दिमाग का मी प्रयोग करे। वेज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर एक फेक्टरी 
के बाद दूसरी फेक्टरी श्राती है। हम स्वास्थ्य के लिए नहीं स्वाद के लिए 
उपभोग करते हैं| इध चित्त वृत्ति को हमें बदलना है तभी दमारा संयोजन 
सफड़ होगा । हमें स्वयं चिन्तन करना होगा | 


सहकारिता 


प्रत्येक काय में व्यवस्था का प्रमुख स्थान है | उस कार्य की सफलता 
या विफलता व्यवस्था पर आधारित होती है। समूचे संसार -में व्यवस्था 
के भिन्‍न-भिन्‍न रूप अपनाये गये और अपनाये ना रहे हैं। व्यवस्था की 
पद्धति प्राचीन काल में राजतन्त्रीय थीं। इसमें राजा स्वेच्छा से सम्पूण 
काय का संचालन करता था | वह प्रजा के ह्वित में काय करता था | झापि 
आदि कार्यों में सदायवा तथा प्रजा रक्षण वह अपना कत्तव्य समझता 
था | झने:-शनः प्राचीन राजाबं की समन्तति में भोग-विल|स की लिप्छा 


बढ़ने लगी । इस टिप्ता ने उन्हें पता शोपश बेड प्रति 
की प्रतिक्रिया स्वरूप क्रान्ति 


मजदूर के रूप में प्रकट हुश्ला। पूंजीबादी ब्यवस्था में इडे- 


37 है 
२ जबाद पद नि 
अमर पर 

न्‍ के 


का मिर्माण छिया गया | इन विद्याल उम्तोध्ोगों पर सामान्य हसता का 


अधिकार नहीं हो पावया। घअल्यमंस्यक परदीपति दंग ऋा इन मस्पोंशोग 
पर स्थामित्व रहा । साधन सम्पन्न घ्ल--्2ल्य् ईडन बेस मालिक 


दशा और साधन-विद्योीन जन समुद्र मजदर दंगे ऋरलाय 


प्रचलित राजतस्थीय राजा-प्रजा का सम्बन्ध पंनोदादो ब्यवस्धा में साटिष- 


सजदूर के सम्बन्ध में परिवर्तित हुल्औा । बस्तिलदझ उन्गदकछ सफदर बसे के 


भ्रम फा लाभ मालिक के रूप में प्रतिष्ठत प्रणीवति संग 


/ ्‌ _ है ५ 
खरपनी दुबडना के परिणामसखस्प मदर बंगे उचित प्रतिस्ल 
हर हू 5 
में श्रठमय रदा | पूंजीवाद व्यवस्था मे सजहुर के श्रम का 


० 
कक ॑न्क-न्‍्का के लक बतक के 
खान हगा । 
निकट ये 

हक भा 
प्रा २१, 


प्रम शोर पंजी में समस्यय महीं लाया जा सका। हमिया शिझ के 
बीच कर सद़ता रहा । 

४० + 

हबुत्रगस्त माइसवाद का उ ते | रनवे नी एनेआा फल सामपयाद। 


ः 5 शि 
बचारघारा का दशन दिया। इससे झेतरित प्रसकृदेत गई र 


स्थाम मिला | धरम द्वारा साग्य स्थादिल फरने का पेश दिया हाने 


लगा।। इस पद्धति में सातस्प को उमदाद ियवा सार्प 
पर सदी किया गया तथा पुंणों की उसे घअर्ध-नस्प 
साग्यवादी स्ववस्ा पदति ब्ययद्ध) ४॥5। इनर्मे मालिक 
भेद नहीं रखा गया। हिन्द मा्डिक्त का स्थान मेने 
प्पयरथा पे प्रति भी उनगमृद्र में प्रतन्तोध बी एृड्धि ए॑ए । 


स्यवाभा से भा जनता घटाने लगा । 
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आप का हक 
से, पयोकि एस दोनों को निए। एक ही रहो। एंकडिद इगेर खपमाद 


त्गों हो भौतिकराद २ए। दूसर घोर परम्मस्श्ा पा पं 
तापान, भोतिश उत्तर है लिए प्रडशयात रह तथा डी 
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का धाम्यवाद भी उससे केहीं अधिक भौतिक उन्नयन के लिये कटिबद्ध 
रहा | पूंजीवाद और साम्यवाद का उद्देश्य इनकी निष्ठा भौतिकवाद में 
समाहित रही | अन्ततः दोनों ही श्रम के साथ समन्वय नहीं कर सके | एक 
अन्य व्यवस्था पद्धति अपनाई गई | यह है सहकारी व्यवस्था पद्धति | इसका 
उद्देश्य है कि मालिक और मजदूर तथा व्यवस्थापक या मेनेजर और मजदूर 
साथ-साथ चले। दोनों में सहकार हो। इस पद्धति में पंनीवाद और 
साम्पवाद दोनों का सम्मिश्रण है। इसके द्वारा पूव प्रचलित पद्धतियों 
गुण लाने की चेश्टा की गई। किन्तु इससे भी तादात्म नहीं छाया 

जा सका। 
इन सबके उपरान्त हमारे समक्ष एक और विकल्प उपस्थित किया गया। 
यह है लोकतन्त्र | इसमें कोई किसी से छोटा-बड़ा नहीं, . मालिक नौकर 
नहीं, शासक-शासित नहीं। प्रजा स्वयंराजा है, यह मान्यता . राजनैतिक 
रूप से प्राप्त की गई। लोकतन्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन की बग-व्यवस्था 
समाप्त कर दी गई | लोकतन्त्र ने राजनतिक रूप से राजा श्रौर प्रजा को 
मिला दिया; जो प्रजा दे वही राजा है | 

सहकारी व्यवस्था पद्धति के द्वारा यह प्रयास किया गया कि इससे: 
राजा-प्रजा, मालिक-मजदूर, व्यवस्थापक-मजदूर इन सबको -एक में 
मिलाया जा सके। एूजीवादी व्यवस्था में मालिक अधिक लाभ की 
आकांक्षा से मजदूरों से अधिक उत्ादन की अपेक्षा रखता था। इससे 
मजदूर का शोषण होता था। साम्यवादी व्यवस्था में राजतन्त्र श्रमिक 
के श्राधीन रखा गया | व्यवस्थापक श्रौर मजदूर एक साथ काम करते 
थे। इसमें समानता का लक्ष्य था। सहकारिता ने इन दोनों पद्धतियों 
के गुण को अपनाया | किन्तु इससे भी तादात्म्य नहीं लाया जा सकता। 
एक साथ रखे हुए कपूर एवं हींग के समान साथ-साथ काम करने पर 
भी भिन्न ही रहे । यह तादात्म्य कैसे लाया जा सकेगा ! ह 

अस्तित्व के लिए. संघव और योग्यता के आ्राधार पर जीवन का. 
माप, इस जीवन-दशन को सामाजिक समता, कल्वाण और न्याय कां 
आधार बनाने के लिए पंजीवाद ने प्रयास किया। किन्तु उसके स्थान 
पर दूसरे को नोंच कर अपना पेट पालन करो' यह दशन पूंजीवाद का 
प्रत्यक्ष रूपसे प्रकट हुआ | इससे शोपण की वृद्धि हुईं | परिणामतः आरा थिंक 
साम्राज्यवाद का दशन समाप्त हुआ तथा .'जीघ्रो और जीने दो” यह: 
दशन, संह-अस्तित्र का दशन आया। साम्पवादी व्यवस्या में आर्थिक 


[( २१३ ] 


रूप से सबको श्रास्म-विकास को स्वतम्यवा हे दिलते दितशिणग था 


होगा जो अधिकतम शक्ति्सगन्न दोगा। दुसरे शब्दों में बह झरा ४१ 
सकता है कि ओऔरों छा ऑंपण कर सहन बालो ही। दिरमित होगा । 
यह दान मानवता का दशम नहों है नथावीे दुनिया इ०फे पड उसे 


प्रकार चलो जिस प्रकार इसे चाने के पे पु चलता है। एहबाद 
है ड ॒ः न. टच प्र 
ध्रीर साग्यवादी विचारों के मब्य से सदकारिया था जम्म इष्पा। 


सहकारिता का जीवननदधन पूर्लचाद ऋर साग्पयाद जे दोच मे 
निकला | पूँजीवाद श्रौर साम्पवाद में हो निद्यान्मौनिमदा को थी दाद 
इसमें बनी रही तथा धूम, प्रो और ब्यवस्थापक से ाद्क्य नहों 
ख्रया। सहकारिता के प्रगपल होने का यही कारण है। मय सलुष्द में 


तादाध््य कैसे हो यह कोई दशन देता नहीं सझा। सोच सोच 
बाद भी श्रावा-माता रहा दिसखु उसका कोई दशन नदीं। उसबा 
कोई बास्तमिक रूप दिखाई नहों देता। उसभी मिस्न-नि 

जताया जा रहा है। सत्ता-एगनि धार शरर मन्प छापने शिए था 


गा 
है| हू | 
8। यू मनष्यगनुष्य में ्ेद उइत्सनन करता है। मानकन्‍-हीदन पशम 


कोरों के लिए जीवमां ३१ै। भीतिकवोद इसके सिररोत है। शीदिदा 
बाोदी सग्र उपरयाद ओर भीौतिकबादी साग्पदाद सराहा नए 
पूंशीयाद, साम्यवाद प्रौर तथा कथित खमाश्याद ये तीनों मी 
छोर सानयशीदन धन में तादाधय सही ला सह) धझापपास्म ४ 


०० | + ल्‍ ल्‍ न 
बिल्यान में बगस्बब नहीं लाया जा संफ़ा। बयां स्ोधिययादी भी पु! 
न्‍ र ०० बढ जज छः और 

खघपना जीवन-वगन चवलात हैं किन्तु उनसे बययंगार मे मुह भाग्ह । 
ऐएगा । तद संगत 


झत: प्रोध्यास्म ऐोौर बिशान में सागारय सागा 
मिलेगी। थह #ैसे दोगा | रहयार मस छाये यद बगानेदाओी पन मं 
प्पसर्धा ९ समाझ से बग सिमिस्मता समाप्त 0७ कायम! एम कर 
फपूर पे समान प्रधणू घसरिलस सरखनेयाल घियलित कर एक में मर 
जागे। एप्स एप्स में समादित ही जाय। या संत 
मया हो ! एमारो 'रमपलनाप्रों फे मूल में रह है कि एम फापने हुय 
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वो घने में बदाने एुए ए। एस दूसरे मे लिए किए, दुसरे पे लिए 
जिन ४ # न है न्‍ हे 

दि सीना 7 दापधकप्याया।न्णि ऊोपन में राजद सभी पंप ना 


प्रात की रश समू्णना यारिए। 
रे पु 


हि कक+ २ व ७ के कक रन ५०३ केक. २ मद 
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भमोविशान एस रख शारर पा दूध ९। सलुध हे मर्द प हे चतप८ 
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और प्रतिकूल विचारधाराएं एक दूसरे विचारों के अनुकूल और प्रतिकूल 
प्रवाहित होती रहती हैं | मनुष्य का स्वयं से संबंध चलता रहता है। 
मनुष्य प्रकृति का प्राणी है। प्रामतिक अनुकूलता और ग्रतिकूलता से 
ही उसे चलना होता है। इस प्रकार मनुष्य का प्रकृति से संघप चलता 
रहता है। मनुष्य एक समाज के अन्तगंत है। एक दूसरे का 
एक दतरे से सम्बन्ध है। इसलिए मनुष्य का मनुष्य से संघप 
चलता रहता है। इस प्रकार मनुष्य का स्वयं से संघप, मनुष्य का 
प्रकृति से संघव और मनुष्य का मनुष्य से संघ चलता रहता है। 
यह संबप केसे मिटेगा हे ? यह सामाजिक परिवतन से श्रथवा परिस्थिति 
के बदलने से नहीं वदलेगा। यह मनुष्य को बदलने से मिटेगा | 
मनुष्य को बदलने की प्रक्रिया बदलना है। यह काम सहकार से 
होगा । सहकार की भावना लानीं होगी। मानव-जीवन दहन अ्रप- 
नाना होगा | 

वह कोन-सा स्थान है जहाँ प्राणी मुक्त होकर बेंठता है! जहाँ 
मनुष्य को मनुष्यत्व. मिलता है? वह स्थान है--+रिवार | मनुष्य के 
मनुष्यत्व का दशन उसके परिवार में होता है। कुटुम्ब में वद्द विकसित 
होता हैं। ओऔरों के लिये जीवन की मावना वहाँ होती है । न केवल 
मनुष्य किन्तु अन्य, दिंसक पश्ु-पक्ती में मी बह भावना जन्मजात होती 
है। एक हिंसक सिंह भी अपनी सिंदनी ओर बच्चों को प्यार करता 
है। वह अपने परिवार में औरों के लिए जीवन! का दर्शन देता है। 
पारिवारिक भावना में परिवार का ग्रत्येक सदस्य एक दूसरे के लिये होता 
है। माता-पिता, पति-पत्नी, माई-वहन, पिता-पुत्र सब एक दूसरे के 
लिए. जीते हैं। उनका समस्त जीवन परिवार में निद्वित होता है। 
व्यावसायिक बुद्धि वहाँ नहीं होती । अतः हमें संस्कार पुनस्‍्थांपित करना 
है| संस्कारों को कंट्ट कर हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं | पारिवारिक 
जीवन में स्व की अपेक्षा पर की मनोबृत्ति अधिक होती है। परिवार 
के विछिनन हो जाने से सहकारी जीवन टूट रहा है। हमें सहकारिता में 
पारिवारिक जीवन रखना है । सहकारिता की सफलता पारिवारिक जीवन 
दशन से होगी । थआर्यिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का आधार 
बदलना द्वोगा | सब क्षेत्रों में पारिवारीकरण करना द्वोगा। पारिवारी- 
करण को मनुष्य को केन्द्र-विन्दू मान कर परिवार का आम्यीकरण करना 
होगा । आज गाँवों के सम्बन्ध छिन्न-भिन्‍न हैँ। इन्हें जोड़ना होगा। 


[ इन्प ) ब्६ 


किन्तु यह शासन झोर कासूनस से नहीं होगा । शासन क्षीर लाइन मानवता 
ग्रीर मानय सम्बन्ध की व्यवस्था नहीं कर सकता । सारद-दर्ग न सदि 
में लाना होंगा। इसके लिए हमें सहकारिता आग्नाना | । यह गाय 
करना है कि किस प्रकार इसका ट्रयोग किया हाोथ। शपयार्िति का 
जन्म मौतिकता की कोश से इशस्र। हिस्तु हर्मे बिचार करना है कि ऋदअद 
इसका पालन-पीपण कहां हैं। ? 

सहकारिता, इस्लेंगट में उस समय चलाई साई जब या उत्पादत्ों 
फी मनगानी बढ़ी । मनमाने दंच से उत्यादक प्यार मृल्य हदने हमे। 
इस मनमानी को समाप्त करने के व डिप्मीकी सहदारी समिति 
घलाई गद । उनके अनुसार उद्यादन होने लगा। थे झिस मग्ग का 
ग्रादेश देती थीं यही बनाई जाती थी | किस्तु बलि ग्लग-भलग होने 
लगी परिणाम यह हुश्ा कि वहाँ डपमोछा सहकारों समितिरया घर 
नहीं सका | 

जगनी, इटली और फ्रांत में सहकारी साख शसमितियाँ दनाई गई 
किन्तु पजीवाद के कारण से चलाई नहीं हा खकों | 

भारत में सहकारिता सफल नहीं हुँ। इसे सस्फारी सग्प मदाहन 
एस संचालकों ने नहीं पनाने दिया। घासकीय हमारी सेधा गाँद हे 
प्रमेस ब्यक्ति ने उसे चलने नएं। दिया। पूरगाने समय थे गाँव है रे“! 
द्ादगी ने प्रपने परियार के लोगों को सदस्य बसा हर राहकारों समिति 
बनाही । इस प्रकार नकती रहकारी समितियाँ इसने होगी रचा 
सएकारिश प्लासदीलन कामम के पूल शेसा, सुगम्प छऔर इरलियत 
गंदत गहा | 

भारत में कोश्रापरेटिय फारमिंग सोसाइटी भो लाने या प्रध्न 
किया गया | एसके प्रस्तगन प्रनेफ प्रकार को रएकारी समितियों होगी ९ । 
काध्यफार्रों फी सफारी समिति में भूमि लेकर छोग उस पर कषि एरा ९। 


इस भूमि प्र संममति का रबामिल होगा है ब्य्ि पा नहीं होता। 
एक हरशोय सहकारी कृरि में दिस एक फास के लिए सहकारों रागिति 


बना णी जातो ऐ। बाउरेशीय सहकारों कृषि बनाई छोती ऐ। इसई 
सकि का सरदार बना रहता ऐ। सोमटिफ सहुकारों क्री में पूरे 
गोष फी सूि पर साँद क्षा स्शशिद्त होता है। शराहदाव माुटिक 
साकारों कि शोसकाय स्तर पर फास करनी ऐ। हज णो ये दोनो 


ःाि 5 हर ञ + री प्‌. 
गमितियां रूपमे छलाई ला गो ६। हु दे शोर र पक 
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समितियाँ भारत में चलाई जा सके तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है 
भूमि पर स्वामित्व बना रह सकता हे। इसके द्वारा अमिक को काम 
मिलेगा । साव जनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र तथा स्त्रयं उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन 
मिलेगा तथा वेकारी मिटेगी । 

खेती की सहकारिता का प्रयोग पहले रूस में हुआ । यहाँ सामूहिक 
सहकारी कृपि चलाई गइ | तदन्तर यहूदियों के देश इजराइल में सहकारिता 
चलाइ गई | उन्होंने भूमि का पट्टा लिया। तथा सामूहिक जीवन क्रम 
के आधार पर काम किया । जैसे-जैसे परिवार बढ़ता गया उसके अनुसार 
नियमों में परिवर्तन किया। उनका प्रयोग सफलता से चल रहा है। 
इजराइल के यहूदी सम्पूर्ण बोरोप में फैले थे | आत्म सम्मान की भावना 
से उन्हें प्ररणा मिली सहकारी समिति बनी जिसमें सब एक साथ काम | 
करते थे एक साथ खाते व पढ़ते थे। अलग-अलग परिवार नहीं थे | 
बाद में झगढ़ा शुरू हुआ। रुचि के मेद से रूप बदला। गुणात्मक 
विकास के लिए उन्होंने परिवार की श्रावश्यकता समकी या मशीन 
जैसे व्यवहार बदल कर परिवारिक वाताबरण में आ्राया | श्र विचारणीय 
बात यह है कि जब यह व्यवस्था इजराइल जेसे पथरीली भूमि में लाम 
पहुँचा सकती है तो भारत जेसे उपजाऊ भूमि वाले देश में यह क्‍यों 
सफल न होगी | हमें इस काय में जल्दी नहीं करनी है, शनेः शने 
ग्राम वासियों को समक कर उनकी. मनोदृत्ति में परिवतन लाकर यह 
काय. करना है। उसके शरीर में परिवार में 'प्रकद होने वाला कोमल 
हृदय रखना है। परिवारों के ढंग पर ग्रामीकरण करना होगा। सम्पूण 
ग्राम एक परिवार हो। झनेः शने इस प्रक्रिया से छृदय परिवत्तन करना है 
तभी कोई व्यक्ति सहकारिता के सिद्धान्तों को स्वीकार करेगा । सहकारिता 
हृदय परिवतंन की प्रक्रिया है ढाँचा नहीं है। सहकारिता एक निर्निव 
टाँचा है लिसमें जान डालने एवं उस जान के प्रयोग करने की आ्रवश्यकता 
है। दममें मावना बदलना है। उपभोक्ता सहकारि समिति न कद्द कर 
उत्तादक समितियाँ कहें | 

मूदान आन्दोलन यज्ञ है जिसमें भौतिक वस्तुओं का समर्पण किया 
जाता है। भूमि वाला मूमिदान दे, सम्पत्ति वाला सम्रत्ति दान दें, 
साधन दान, बुद्धिदान, श्रमदान और कुछ भी न होने पर जीवनदान 
दें। इन दानों से सहकारिता का मश्व तैयार दो जायगा। शहर का 
ग्रयोग झामीण लाभ के लिए हो। ग्राम नगरों की. काठोनी न होकर 
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स्वतन्प्र हों। आमों दी उन्नति एसं विकास हे लिए दाइश प्रयास छू 
मानवता का सम्बन्ध हो। तभी सेद झपर प्ियल कर शाहआर की शाइन 
गंगा के रुप में बंदगा | नम, मन कथा घन को थे सीनों घाराएं गरम माय मे 
बर्देंगी | यही सहकारिता दे । 

बतमान सहकारी समितियाँ मदली £ जो दुखया एड भय झा 
शोपण कराने में सहायता देसी £ । इ्मे इनदोी सलोदना होगा लथा गंबोंम 
वास्तविक दायि की प्राण देना होगा, पलायन सादि + 8 
छोड़ कर ही यद क्रिया छा सकता है । 

सहकारिता एमारे देश में पमीदग्णा और वासििरिकरशाय मे सागाः 


बनाई जा सकती है। शिक्षण द्वारा बद जनता को शमाना शोगा। 
शिक्षा दारा क्राति छी यद प्रक्रिाई। सहकारिता झो हुदय प्रच्विनद 


की प्रक्रिया बनाना दोगा | सहकारिता घ्रारदीलन का शुमिशय टाद्व दग्सा 


हि 43 # ः ० कक श् 

होगा । समपण की परारियारिक भावना से खहकार बरे। भूमि, साधन 
भी, +्क. । सु पु] न पु 

अ्रीर सतत द्वारा घुद्धि प्रोर शम के सामृहिक प्रयोग मे शाबारों एंयम 


बनाये । परारियारिकि भावना से मानवन्दरशन विकरित शोगा। प्रसेक 
से में मदफकारिता सफल होगी । 


[ श्श८ ) 


गाँघी-वचन धक 
कसानच 

अगर भारत को शाान्तिपूवक सच्ची तरक्की करनी है तो पैसे वाले यह 
समर्भे कि किसानों में भी आत्मा है ' वतमान समय में धनिकों की शान 
श्र फजूलखर्ची और किसानों की गरीबी के बीच कोई <ंखला नहीं है | 
मैं जमींदारों और अन्य पूंजीपतिथों के विचार अहिंसक रीति से बदलने की 
आशा रखता हूँ | इस समय तो सबसे पहली रियायत किसानों या भूमिह्दीन 
मजदूरों को मिलनी चाहिए। किसानों को शहर के कृत्रिम जीवन और 
लकदक के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। उसकी सादगी सरलता हद्वी उसका 
भूपण है । ः | 

2 मे 2६. । 2६ 
पंचायत 

पंचायत राज के बारे में मेरा विचार दे कि वह पूर्णतः गणतंत्र है । 
पंचायत की व्यवस्था में हर गाँव स्वावरूम्दी और स्व॒तन्त्र होना चाहिए | 
पंचायत राज के अन्तगंत सभी क्रियाशीलताय सहकारी पद्धति पर आधारित 5 
होनी दाहिए। पंचायत के मातहृत हमारे गाँव बड़े-बड़े काम कर सकते 
हैं [ पंचायत के श्राधार पर होने पर क्रिसान खुशद्वाल होंगे । उनमें स्वाव- 
लम्बन का माद्या अधिक आयेगा | गाँववालों का उद्धार तो पंचायत राज 
के द्वारा ही हो सकता है । 

7 ;५ ड़ 2९ 
संस्थाय 

सार्वजनिक संस्थाओं का काम उधार के रुपये से नहीं चलाना 
चाहिए। परन्तु लम्बी जमा-रमककों के सूद पर चलनेवाली संस्था भी 
स्वेच्छाचारिंणी बन जाती है। अपने अनुभव के आधार पर मेरा यह 
विश्वास बन गया है कि सावजनिऊक संस्थाओ्रों का संचालन स्थायी कोर्ों 
के आधार पर नहीं होना चाहिए। संस्थार्ये संगठन की माध्यम द्वोती ईैं । 
जिस किसी मैं सावजनिक सेवा की भावना हो उसे संस्था के निर्माण और 
नियमों से परिचित हो जाना चाहिए | व्यक्तिगत काय की अपेक्षा संस्थागत 
कार्य अधिक इसलिए पसन्द किया जाता है कि वह एक के बाद दूसरे 
ओर दूसरे के बाद तीसरे पुरुषों के हाथ में गया तो निरन्तर प्रगति करता 
जाता है | 
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मध्य व्यक्ति अपनी सामथ्य के अनुसार यन्त्रों को निर्मित करके उत्पादन 
करता है। सभी प्रकार की उलादन प्रक्रिया में उसकी आत्मीयता 
होती है । ह 

यंत्रों छा यह स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तित हुआ और विश्ञाल यंत्रों 
का युग आया | पहले के इन यन्त्रों में मनुष्य के भ्रम को पर्याप्त आवश्यकता 
थी परन्तु आज उनकी विश्ञालता में भनुष्य खो गया। मनुष्य उन सब 
गुणों और शक्तियों से क्षण होने लगा जो पहले प्रकार के यन्त्रों से प्राप्त 
थे। इन भारी यन्त्रों से मनुष्य इतना दव “गया कि मनुष्य की बुद्धि 
उसकी चेतनता और कमठता, उसकी कला और संस्कृति सब के सब वे हार 
हो गये। आज तो ऐसी स्थिति दो गयी है कि मनुष्य की बुद्धि इन 
यन्‍्त्रों के सामने बेकार हो गयी, अकमंण्य हो गयी। ऐसी स्थिति में 
मनुष्प की बुद्धि यन्त्रों के श्राविष्कार में. तो आवश्यक द्ोती है परन्तु 
यन्त्रों के प्रयोग में या काय प्रणाली में वह बेकार हो जाती है। यह 
यन्त्र युग का सबसे बड़ा स्वयं का विरोध है । 

अज ते यह विरोध कुछ देशों में और भी उग्र हो गया है.।. वन्त्र 
अभिनवीकरण के आन्दोलन द्वारा ऐसा रूप ले रहा है जब कि शनेः-शनेः 
मनुष्य के श्रम की ओर मनुष्य की चुद्धि की कम से कम आवश्यकता 
है। अभिनवीकरण मनुष्य को निर्माता का गौरव नहीं देना चाहता 
है। यह अवश्य है कि यन्त्र उपभोग की सुलमता प्रद्यान कर रहा 
है, परन्तु दूसरी ओर मनुष्य के निर्माण की क्षमता कंम करता जा 
राहे। ह 

अभी यहीं तक हम नहीं रुके हैं वल्कि (-एटोमेशन ) स्वचालित अन्त्रों 
की स्थिति मी हम ले आ। रहे हैँ। इस स्थिति में मनुष्य की बुद्धि और 
धम की, निर्माण और उत्पादन काय में, कोई श्रावश्पकत। नहीं रह 
जायगी। एंटी स्थित्ति में मनुष्य का कोई स्थान उत्तादन में नहीं 
होगा । यह एक भयावह स्थिति होगी इससे. निर्माण और डउततादन की 
प्रक्रिया में जो मनुष्य के जीवन में उत्हटता ओर करुणा. थी उसका 
लोप हो जायगा। एक झोर तो मनुष्य की बुद्धि स्वचांलित यन्त्रों 
का निर्माण करके सागर और आकाश तक प्रसरित होगी | दूसरी ओर 
मनुष्य स्वयं यन्त्र ओर जड़ वन जायगा | उसकी बन्धुता, करुणा, संवेदना 
की समाप्ति हो जायगी। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से. यन्त्रों द्वारा शरीर 
से निकट हो जायगा परन्तु मानवता, भावों श्रीर विचारों से बहुत 
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[ रशे१ ] 


गांधी जी के विचार में मनुष्य ही केन्द्र है। इसलिए उसी को केन्द्र में 
रखकर तकनिक्री प्रगति का स्वरूप निर्धारित होना चाहिए। विशेषीकरण 
तथा प्रमाणीकरण सबकी यही मर्यादा है कि मनुष्य की विशेषता, उसकी 
कलात्मक शक्ति, उसकी कमंठता न समाप्त होने पाये। मनुष्य के काम 
करने की पद्धति में दी उसकी मनोचूत्ति व सभ्यता झकलकती है। इसीलिए 
इस प्रकार के व्यवसाय एवं यन्त्र होने चाहिए जो मनुष्य की सामान्यतता 
को बढ़ाये न कि उसे कुण्ठित करे। मनुष्य यन्त्रों से दूर नहीं हो सकता, 
यन्त्र उसके लिए. आवश्यक तो हैँ परन्तु उनको मर्यादा भी है। यन्त्र 
काम को स्वयं न करने की प्रवृत्ति के कारण भी बढ़ते हूँ। यन्त्र काम 
टालने की प्रद्नत्ति के द्योतक होने के साथ-साथ प्रतिष्ठा.के लिए भी खोजे 
जाते है । इसीलिए आल्स्य और प्रतिष्ठा से जो यन्त्र मनुष्य लाता है यह 
उसके व्यक्तित्व को क्षीण करता है। वास्तव में होना यह चाहिए किये 
उपकरण हमें कमंठ बनायें और हमें प्रतिष्ठा प्रदान करें तथा जिस प्रकार 
से हमारे शरीर की इन्द्रियाँ हैँ उसी प्रकार से ये यन्त्र भी हमारे शरीर के 
सहज अंग बन । जितने ही यन्त्र सहज होंगे उतने वे हमारे -्यक्तित्व के 
विकास में सहायक होंगे। उपकरण से मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रकाश की 
आ।भा प्रगठट होती है। इसीलिए, मनुष्य के उपकरण के साथ शरीर का 
समन्वय होना चाहिए। जब उपकरण एवं मनुष्य का इतना सन्निकट 
का सम्बन्ध है तो यह स्वाभाविक है कि छोटे-छोटे उद्योग-घन्धों का 
विकास हो । इसलिए काम से छुटकारा पाने के लिए,. बेमव तथा संग्रह 
की आकांक्षा के लिए, आराम की आकांक्षा के लिए बड़े यन्त्रों को जीवन 
में दाखिल करना मानवता के और मानवीय व्यक्तित्व के विकास के लिए. 
घातक हैं। मनुष्य को परिश्रम, व्यायाम शरीर की स्फूर्ति के लिए 
श्रावश्यक होगा, नहीं तो मनुष्य की इन्द्रियाँ निबल हो जायेगी और 
यह शरीर भी छप्त हो जायगा । मनुष्य स्वभाव से श्रमनिष्ठ है। कुसंस्कार 
के कारण ही वह श्रम से भागना चाहता है। शिक्षण और विचार प्रकाश 
से उसके अन्द्र के कुसंस्कार सहज द्वी मिट जायेंगे और वह श्रमनिष्ठ, 
कमनिष्ठ को भावना से बराबर श्रागे बढ़ता रहेगा । 

श्रमनिए्ठ होना मनुष्य का स्वभाव तथा प्रकृति है क्योंकि इससे शरीर 
स्वस्थ तथा आरोग्य रद्दता है। भारत के सभी ऋषियों ने अपने धार्मिक 
विचारों में यद्दी तो प्राथना की दे कि शतम्‌ जीवेत , स्वस्थ तथा 
आरोग्य शरीर हो, दीनता तथा देन्यता नद्दों। इस प्रकार से घम के 


री धम्ट भी्‌ ;ः इाबीक को #व्वराई आसान ४ मिला 4 कक स्लिजत॥ 
सभी हद इस भोनिक शरर को नुखमय इसाने के चलिए ४ शा दियार 
सि दर ता! न मल मम 07% 

ट्रस चसिशय का सभी ४ नसंघा प्रााहयाों संदात है। गाए रा, दा ५ 


|] 
शरीर मसुस्सु मे भययीत हो इस हगार को हो धूम मां शामन रे 


स्वस्थ, आरेस सभा पुष्ठ रखना मसुप्य का प्रथम धम है । घग नो गाए 
श | ढ क्र | का अ जड 
कातता ह। उबय हंस स्शनिकदादियों थी प्रोर र्ि धाननले  ॥अखीजप मा 


धघर्र को स्यस्थ, सुखी देखा एप सखना चाहने है) एेंसी ग्धिलि में भर 
तथा भीतिकता का विरोध समाम हो छाता है। परस्‌ ही छगादि 
हैयाद् यह है कि घम दाग इम करने शरीर को जग थे तर ने आफडस्य 
एवं पृष्ठ बनाते £। भीविकता केबल भोग से उसे पृष्ठ 

शो पृरंणेतया सग्भय नी है। गाँधी की में प्रथम सम ना को महत्ता 
स्वीकार की है और मसनृप्प निमत्ना उसादआ दस रे गद घरीर 
श्रायट्यकतानुसार समर्थ द्मोग करें तभी मह छारोंगप एस सरथ रा 
सकता है। गांधी जी ने इस श्र थो पे 
पूंज माना है, इवलिए सगहत हीयमाप के लिए उनके सन में छादसूभाष 


4५ कै 


है। जब एस झपने शरीर साधा सभी प्रादियों छे, श्र वी कादर प्रदाय 
परते है तभी एम सभी प्राधियों के थर्ड मी एम 
सग्यर्थ, ध्रागेस्य स्खने थे लिए यथा शकि प्रदक्म मरते 7 | 
परार्थों को होना शी प्रायः रुमाम हो शागों ऐ। 

स्यीटगर एफ सी गानय सेयश गाने छाते 60॥4 उसोंने छीय गाए पे: 
लिए प्रतिष्ठा, आदर का बियार विश हे समक्ष प्ररयत जिया है। इस 
शरीर फो झछोण नदों विया था सहता। इसशा झष नें हिषा एण 
समता । एसया शोहरण नए बिया झा सर्ता। इसको उय-विदाप मरी 
फिया णो सगता | या! गिदद थी. परद्चित्मम पिमृतत हूँ 
पोपण सभी का धर्म ऐै। एक गरसप्प ध्रापने शरोर वी बलि गधा च. 


हे ऐसा है तो उसको एसॉोलिए डर: 
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अजान तथा विकार के वशीमत हो जाता है तो चुरा कम करता है और 
उसका नुःख भोगता है। इसलिए मनुष्य को सजग रखने के लिए यह 
अआावश्यक है कि वह कम स्वातन्त्य प्राप्त करे। रुमाज-व्यवस्था, राज्य 
व्यवस्था तथा अथ-व्यवस्था ऐसी हो कि मनुष्य का उत्तरदायित्व वह स्वयं 
न लेकर मनध्य पर ही छोड़े । इससे मनुष्य अनुशासित रहेगा, कतव्यनिष्ठ 
रहेगा, सनग रहेगा तथा श्रमने कम का उत्तरदायित्न वहन करेगा। 
इस आर्थिक जीवन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी हो, स्वयं निर्माता तथा 
उत्तादक हो | 

परन्तु आज मनुष्य ऐसा व्यवहार नहीं कर पातां। इसके मूल में कारण 
क्या है! यह तो निविंदाद है कि मनुष्य कमनिष्ठ तथा श्रमनिष्ठ है वह 
श्राट्स्यपूरा नहीं है। आलस्य मनुष्य का स्वभाव नहीं है। परन्तु वह जो 
स्वभाव के विपरीत व्यवह्वार करता है वह .संस्कार- जन्य है तथा समय के 
मूल्यों के दोप के कारण है| समाज में सभी प्रकार का उत्पादन काय, 
श्रम का काय अ्रप्रतिष्ठादायक माना जाता है। कुछ काय श्ररुचिकर है 
कुछु .काय गन्दे तथा भारी हैं। कसाई का काम, भंगी का काम अ्रुचिकर 
तथा गन्दा है। कारीगर का काम, मजदूर का काम अग्रतिष्ठित है। 
इसीलिए. मनुष्य इन्हें नहीं करना चाहत।। काय में कष्ट का द्ोना 
आवश्यक है पंरन्तु इसके साथ वह रुचिकर भी हो। काम में आनन्द 
तथा प्रतिष्ठा सभी चाहते हैँ । काम, दाम, प्रतिष्ठा तथा आनन्द को एक 
जगह छा देना बहुत आवश्यक है। गांधी जी ने सारे व्यवसाय में इन्हीं 
को एक स्थल पर लाने का प्रयास किया है। आज- के अथशास्त्री इन्हीं 
तत्वों को कतिपय ढग से लाना चाहते हैं परन्तु सफल नहीं हो पाए | 
प्रेरणा की समस्‍या, समता की समस्या अरब भी बनी रह गयी | गांधी जी ने 
सभी व्यवसायों में इसे एक स्थल पर ऐसी खूबवी से छा दिया है कि 
प्रत्येक 'काय को पूजा' मानने लगता है। इसीलिए, गांधी जी की क्रान्ति 
पायखाने की स्वच्छुता से ग्रारम्म होती हैं। चुल्दा, चक्की, चर्खा 
उस क्रान्ति के वाहक बनते हैं । इसीलिए व्यवसाय में तकनीक ऐसी हो जो 
मनुष्य को मनुष्य से जोड़ कर उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाये | आज भारत ऐसे 
देश में व्यवसाय को जाति से जोढ़ा गया है परन्तु हमें व्यवसाय को 
संस्कार के साथ जोड़ना चाहिए | यह संस्कार तभी बनेगा जब मनुष्य 
स्वयं अपने हाथ से अपना सभी काय करेगा) जब हम अपना पायखाना 
साफ करते हैँ तो स्वच्छुता का रुस्कार बनता है। जब हम अपना वस्त्र 
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प्रमाणीकरण या विशेषीकरण व्यवसाय में छाया जाय, उसका आधार 
मनुष्य का व्यक्तित्व हो | इस व्यक्तित्व के लिए शिक्षण और उपकरण को 
एक साथ जोड़ना आवश्यक है । इससे व्यवसाय संस्कार के साथ जुड़ेंगा 
यही भौतिक क्रिया का सांस्कृतिक और जीवन स्पश का आधार बनेगा 
इसका सहज परिणाम यह होगा कि मनुष्य की कलात्मक प्रद्मत्ति और 
उद्योग एक साथ पनपेगें। जीवन ओऔऔर उत्पादन में कोई विच्छेद 
नहीं होगा | 

उत्तादन क्रिया श्रम और यन्त्र तीनों की एक मर्यादा आवश्यक है| 
शरोर 'के अस्तित्व के लिए कुछ क्ष्टदायक, अरूचिकर परिश्रम की 
नितांत आवश्यकता है । इसलिए, परिश्रम को पूणारूप से यन्त्र को सौंप 
देना और पुनः कृत्रिम व्यायाम की खोज करना असामाजिक काय है.। 
इससे स्वयं की प्रेरणा क्षीण होती है। ऐसे भी काय जिन्हें हम श्रकुशले 
काय कहते हैं, जिन्हें पश्चु, गुलाम और सामाजिक रूप से दोौन लोगों से 
कराया जाता है उन्हें भी मनुण्य के जीवन के साथ जोढ़ देना चाहिए । 
ऐसे कार्य जो वैज्ञानिक रूप से यन्त्रों द्वारा सम्मव हो उन्हें यन्त्रों को सौंपा 
जाय। यन्त्र मनुष्यों को एक दूसरों से जोड़ने में सहायक हो, न कि एक 
दूसरे के शोषण करने में, अ्रप्रतिष्ठा देने में सहायक हो | 


सर्वोदय-अथंशास्त्र में यस्त्र 


वेशानिक युग में यन्त्रों के विपय में सवोंदय के सन्दर्भ में बहुत 
भ्रम है | चूंकि इस अथशास्र का मूल उद्दे श्य सभी मनुष्यों को आर्थिक 
स्वतन्त्रता प्रदान करना है इसलिए, यन्त्रों की भी मर्यादा दै | यन्त्र के कई 
स्वरूप हैं :-- प 

(१) सारक यन्त्र-इस अथश्ञान्र में मारक यन्‍्त्रों के लिए कोई 
स्थान नहीं है। क्‍योंकि यह द्ड शक्ति में विश्वास नहीं करता है | श्रतः 
संहारक यन्त्रों का इसमें कोई स्थान नहीं हे। यह एक प्रकार से इस 
व्यवस्था में यन्त्रों का विरोध है । श्राज का हर समझदार व्यक्ति मानता दै 
कि इस प्रकार के यन्त्र समाज के लिए घातक हैँ | यह अथशास्नर मानव 
अधथशासत्र होने के फारण वह स्वीकार करता है कि देश की प्राकृतिक शक्ति 
का दुरुपयोग रुके । इसका प्रयोग मानव के पोषण व रक्षण के लिए, 
होना चाहिए। अआआजतक बन्त्रों का प्रयोग राजशक्ति ने शोपण व्‌ 
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(ख) इन अन्त्रों को प्रत्येक व्यक्ति अपनी छोटी क्रयशक्ति से क्रय 
कर सके | इनका प्रयोग मालिक व मजदूर दोनों कर सके | 

(ग) इन यन्त्रों सें यह विशेषता होगी कि अपने घर एवं परिवार 
के अन्द्र ही उन्हें रख कर एक स्वाध्थ्यवधक वातावरण में कोई व्यक्ति 
प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार कम से कम खर्चीला, पारिव।रिक 
वातावरण में यह यन्त्र प्रत्येक व्यक्ति को जीविका का साधन देता है। 

घ) ये यन्त्र ऐसे हों जिनमें काम तथा शानन्द दोनों साथ-साथ हों | 
अन्य उद्योगों के साथ साथ व्यक्ति की अन्य अआवश्यकताश्रों की तृप्ति के 
लिए प्रयोग में लाये जायेगे | ऐसी स्थिति में दोनों साथ साथ चलेगे | एक 
काय से यथकने के वाद व्यक्ति दूसरे काय को अवकाश, परिवर्तन या आनन्द 
के रूप में कर सकेगा | इस प्रकार से हर व्यक्ति का श्रम पूणतया प्रयोग में 
आरा सकेगा तथा उत्तादन बृद्धि होगी । 

(ड) ये यन्त्र ऐसे हों जिनसे मनुष्य का शरीर टेढ़ा मेढ़ा न हो सके | 
मनुष्य के एक ही अवयव को अधिक भ्रम के कारण आघात न पहुँचेगा | 
आज जो शारीरिक तथा मानसिक असंगतियाँ श्रा जाती हैँ वे इन यन्त्रों 
द्वारा नहीं हो सकेगी । । 

: (च) मनुष्य काम के साथ-साथ मनोरंजन व सांस्कृतिक विकास भी 
चाहता है | यह सांस्कृतिक विकास और उधके व्यक्तित्व, का विकास काम 
पर निभर करता है । इसलिए, इन यन्त्रों द्वारा काम के साथ-साथ मनुष्य 
का सांस्क्ृतिक विकास भी होगा । ० 

(छ) मनुष्य जब परावलम्वी द्वोता है तब उसमें न तो स्वाभिमान 
होता है श्रीर न तो उठकी आर्थिक जरूरतों की तृप्ति होती है । श्रतः यह 

यन्त्र मनुष्य में स्वावल्म्बन की प्रवृत्ति पैदा करेगा। मनुष्य. अ्रपनी 
जरूरत के लिए अपने ऊपर निभर रहेगा और परिणामस्वरूप वह 
स्वावलम्बी होगा । उसका स्वाभिमान विकसित होगा और श्राज जो 
मजदूर व श्रम के जीवन में घ्रृणा है उसका भी निराकरण हो जायगा 
झौर एक नये सामाहक्िक श्रमनिष्ठ समाज का निर्माण होगा। 
समाज में जो वग व शोषण की भावना, श्रम के प्रति अप्रतिष्ठा है 
वह दर होगी | 

(ज) इन यन्त्रों से प्रत्येक व्यक्ति को काम व प्रतिष्ठा मिलती है | 
साथ ही साथ दाम भी मिलता दै। श्रथ-व्यवस्था स्वावत्ञग्बन की. नींव 
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से मनुष्य के भोग विलास तथा एक दूसरे के संद्दार के लिए होता है। 
प्राकृतिक सग्पति का सबनाश हम करते जा रहे हैं। खादी के अथशास्त्र 
में मि० ग्रेग ने लिखा है, “किसी भी ऐसी संस्कृति को जो .लम्बे समय 
तक टिकना चाहती है, शअ्रपनी पूंजी और शक्ति के जमा-खच के 
पलड़े समान रखना सीखना, चाहिए, श्रर्थात्‌ पानी, हवा श्रौर सूत्र के 
श्रट्टट शक्ति-भण्डार में से प्रतिव जितनी .शक्ति प्राप्त हो सके उतनी ही 
शक्ति व्यय करनी चाहिए.।” यन्त्र ने अधिक प्रतिस्पर्धा के उत्ादन 
से ऐसा कर दिया है कि बाजार में कमजोर, हल्का, नकली, हानिकारक 
मिलावट की चीजों का बाहुल्य हो गया है। अयन्त्रों ने मनुष्य ..की 
शानतंतुओं तथा काय-तन्तुओं को निव्ेल तथा निर्जीव बना दिया है। 
मनुष्य में जड़ता शआ्राती जा रही है। इसीलिए वह कम्पन के लिए 
उत्तेजना पूरा मद्यपान, सिनेमा वेश्यावृत्ति को अपनाता है। मनुष्य 
मानसिक रोगों से त्र॒स्त होता जा रहा है। श्रधिक से श्रधिक व्यक्ति मान- 
सिक् तथा शारीरिक रूप से अ्रपंग बनते जा रहे हैं । 

इसलिए, हमें यन्त्रों का प्रयोग अधिक बुद्धिमानी तथा विवेक के साथ 
मर्यादित ढंग पर करना चाहिए। महात्मा जी ने यन्त्रों की मर्यादा पर 
विशेप बल दिया है। वे यन्त्रों के विरोधी नहीं, बल्कि उसे मर्यादित 
करते हैं । 


ओऔद्योगीकरण पर गांधी जी के विचार 


वतमान युग की सबसे बड़ी विशेपता और उसका सबसे स्थूल 
लक्षण है--यन्त्रों की भरमार और बड़े बड़े विशालकाय कल-कारखाने | 
वैसे तो श्रगर इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि हमेशा किसी 
न किसी रूप में यन्त्रों का उपयोग होता श्राया है। परन्तु ञ्राज जिन 
प्रकार के यन्त्रों की बात की जाती है वे यक्ष्म और बड़े बड़े कल 
कारंखानों पर ञ्राधारित होते हूँ | प्रारम्म में मोटे एवं सरल यन्त्रों,से 
ही काम चलाया जाता था। पर आज जिध यन्त्र का प्रमाव' सारें 
विश्व पर है वह अधिक से अधिक सौ-दो सौ वप पुराना है। अठारहनीं 
शताइदी में महत्त्वपूर्ण आविष्कार हुए और उन आविष्कारों ने उद्योग 
एवं व्यापार की असामान्य उन्नति की, इसे हम “आ्रौद्योगिक क्रान्ति! के 
नाम से पुकारते हैं। इस “ओरौद्योगिक क्रान्ति! ने मशीनों के आविष्श्ारों 


न किनजक हैं ०# हु 0 ७ १७०० 5 है... के 52 बन ४ 57 
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पहंढे से यथा दिन्‍न छा मथा इंशिणएण, भय सहन, मंया गम 
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2, | ड़ न्‍््ह ऊ ऊ रु रा 
शिद्वान्त, उगाकी भावना धे कोर मोति थे बह्यदा+ राव में पम्यिन्त 


है। गया ६। समृचा हसार मानी सपिरश स्था सं ही। फततिगी: 


फरण का यहा प्रातामागय स्वस्थ को दोनों प्रदाग मे उम्योग हे 
सकता है | 


का ऊ 4. ०» ० 
अच्छा एवं दंगा | भारत के. शिए था ओरध्गोहिग्ॉल मममंदाध्क है 


था हानिप्रद ४ इस निराय गयविदेक 5 शिया हत ख्यरा है! मेष 
को एस सम्स्ध में श्रप्ना घिड्मा हैं प्ियोण था । उसने सधोमि हें. 
प्रयोग एप ध्राणेगीर स्थ को एगसा सेंगा सानी। हगऊे दिदार मे 7॥ 


इस प्रफार का क्रौद्योपीवस्ण भसास्त के मिए्ठ हानिप्रद है। 5 ग्योने 
सीमित ग्ौद्योगीकरण का विचार शराय । 
गौधों शी ने भारत की समस्याएं पा हादसे गरभे ने इदात एस 
ये पैमाने के ध्रोधो् 
घगसंस्या छार गरोव धश 
भही ऐया । 
बीधोगोकाण में पन का संचप हद रोगों 


22 पे प्रश्न भा ों 5७ 2227७ २० ५ पा 
पा््यपरयां ४श पे. झट, गयोगों द्वारा संचानततओ ऐता ॥ । इससे सदा दिए 


के डॉ 
कि. समाज में ऋषिता प्ररमगता हो | फद पनस का खरा परम 2 
घ्यन्ति बस्शस सो उनसतक। ससे शा हर संमणए मई रमागदा 
अंक ही प 


>> 


| । रा भारत रुक भय धंधा ४ रए आऋापामाहब्श व) देह भार 

भ्य१,२ नदी किया जो सजा की हि गोरा ४ लिए अ३े मबदोपुईर शिया) 
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गया ९ै। साधी की ५६, दियार में हाजोमादग्ण पे दर सारोब शिसो $ 
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कच्चा माल गांव से शदर की ओर जाता है। फलस्वरूप शहरों की वृद्धि 
और गांवों का हास होता है । इससे ग्रामीण आरथिक व्यवस्था श्रसन्तुलित 
हो जाती है। गांधी भी ने कहा है, “मैं ऐसी मशीन का स्वागत 
करूगा जो कोपड़ों में रहने वाले करोड़ों मनुष्यों के बोशझ् को हल्का 
करती है |” 

इस बड़े पैमाने के उत्तादन से वेकारी फेलती है । श्राजतक जो काम 
ग्रामोद्योग के माध्यम से करते आ रहे थे, वह आज एक निर्जीव कारखाने 
में तेयार होने छगा | फलस्वरूप सजीव उत्पादक बेकार हो गया | 'आाज 
श्रधिक से ' अ्रधिक काम निर्जात्र मशीनों के माध्यम से किया जा रहा 
है। यही कारण है कि दिन पर दिन वेकारी की समस्या बढ़ रही 
है। बेकार मनुष्य क्या करे ? उसे खाना कहाँ से मिले यह सबसे बड़ी 
समस्या हमारे सामने है। जब मनुष्य बेकार रहता है तब उसके 
मन में खुराफात सूझती है और समाज में अव्यवस्था एवं. भ्रष्टाचार 
फेलता है। 


यन्त्रोद्योग के विकास से समाज में अनेक अनावश्यक एवं विलासिता 
की चीजों का उत्पादन होंने लगा। फलस्वरूप मनुष्य की आवश्यकतायें 
बढ़ गयी हैं। मनुष्य श्रव मशीनों से बनी चीजों के श्राकपण में आ गया 
ओ्रोर उसी की पूर्ति करने में श्रधिक व्यय करने लगा। फलस्वरूप वह 
अपनी मूलमूत आ्रावश्यकताञ्रों की पूति अच्छी प्रकार से न करके पूरक 
श्रावश्यकताओं की पूर्ति में अधिक घन व्यय कर देता है| अगर इस 
प्रकार से केन्द्रित उत्तादन और यन्त्रोद्योग का विकास नहीं हुआ होता तो 
यह बुराई नहीं उत्पन्न होती | उस समय विकरेन्द्रित दंग से उस्ादन होता 
शऔ्ौर समाज में समानता कायम रहतों | 


यन्त्रोद्योग की एक बड़ी बुराई आशिक विप्मता और वग विद्देप का 
विस्तार है। कारखानों में उत्तादन होने से मालिक श्र मजदर की 
भावना का विकास हुआ । मजदूरों का अलग संगठन बना. श्रतः समाज 
एक नये वग का जन्म हुझ्रा। मालिक एवं मजदूर का संघष 
बढ़ा | इस आऔँद्रोगीकरण से ही हड़ताल, तालाबन्दो आदि की समस्या 
सामने श्रायी । 


१, यंग इंडिया २३-३-/२१ 


श्रद्योगीकरोण से ग्रासोशोग छा प्रास दृष्या। 
सखनासमक प्रति एवं स्थवानिमान था कोर हो रहा है | ऋाफा दापजिश का 
कांग मोर हो गया है । मर्शान ४ है 
चीज का एक हो दांध को बसे का उरगदन हरना रहता है । उंदताशण 
स्यझप खुने को हे सकने हैं | बढ़े बट छारखाने में एड स्यनि शुने था पक 
हिम्सा ही अछटी सरह बनाना हामया रै। बष्ट ५ 


टस्रादन बरता है। अंग: उसमे मोग्सता छा जाही है। हयडह दर्गइम 


करने घाटे छोर उभोग बरने बाल में मो गंयमा नहीं उ| शया है ! 
कारसानों में उस्तादन होता पर इसका उप्मोय सन का कार दिस 
प्रकार कर गा पता सहों । भई समस्त गेरिदा। में झनती पर सजा सम्भोग 


भारत में आसानी से किया झाठा है, घताः छह दस्याक् एंे पम्यलय 


में सस्बन्प नर्टा ६ । 


ऋ्रशगीकरण के, मूल मेंट्वापार मोयों बड़ा मर दिया रहटा (। ४४ 
के 4 है, हम हे को. ५८ «>> पक 
कीोयायगीयाण ने घधिक उत्यनन ऐगा । इनारदसार दस लिए गयारर 


| 
की लोज होगी कोर स्थागार को ऐड मे युद्ध ए४ साप्तासययाद का उदय 
गा | झाज सभी देश ग्यतग्य हे 
पूधय आधिक से प्रधिक, नियात मस्गोा चार 
समाधान का एक ऐी रास्ता 
त्मारों हापध्पकता हैं । 
गांधी ही गन्पोरपौग या गषादा। 
एवं पिशेष मरगाणों बा झरादन हो इलद्रित एवं झोदोशशिरश के माष्या 
से दाना पाटिए। लेंगे बिजली, पानी थो रमपरचा, गेट, दब, घाठायाग, 
फहुए एवं कर्य थी घी घोडो का उत्यधन पे स्ट्रित एंसगे मे दिया जा 
शा ऐ । 


गांधी हे ४ उदोगवाद रगटापी दिदार था दिव्वाश धऋुमश:ः हा 


क ् न न ् हु 
ह। ग“्गे एछे एस समपरद में गांदों हो पे दियार पहुसनमं पुश 
कल दा यश ३5, + पे ।॒ हा 
एुए। हए० छंद जांपिं झा मठ नी पु शबोग पे पृष्ठ दिपण मे ४ ॥ 


सर ६रश मे उमझे विमारों में पश्द 
ऐड में घरपों हे उपयोग मे. इ8 ३ 
कि गांधो णो शिजुए। पे उपयोग थे: 
३२। उरतोने घहा ऐ बोल दरुता ऐ 
हर घाद दे भो हर घर मे ६ 


[ १४४ ) 


है कि गांव. के ज्षोग अपने ओऔजारों को बिजली से चलायें। लेकिन 
इस हालत में विजलोीवर की मालिकी राज्य. की अथवा आमवासियों की 
होनी चाहिए?! । 


नये नये आविष्कारों के सम्बन्ध में गांधी जी का विचार था, “में ऐसे 
हर एक आविष्कार का स्वागत करू गा जिससे सबका लाभ सिद्ध होता 
है | लेकिन आविष्कार आजिष्कार में फक है| में हजारों, आदमियों को 
एक साथ ही मारने का सामथ्य - रखने वाले जहरीली गेंस का स्वागत तो 
नहीं कर सकता” | ' 

गांधी जी बड़े उद्योगों पर राज्य या समाज का अधिकार मानते थे । 
इस सम्बन्ध में वे समाजवादी विचारधारा के समीप थे। उन्होंने बड़े 
उद्योगों के नाम नहीं गिनाये हैँ पर साधारणत; कहा जा सकाता है कि वे 
उद्योग जो छोटे पैमाने पर नहीं चल।ये जा सकते उन्हें केन्द्रित एवं बड़े 
पैमाने पर चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा है, “भारी उद्योग 
स्वभावतः केन्द्रित होंगे और उन पर राष्ट्र की मालिकी होगी । लेकिन 
ये सब्र उद्योग गांवों में चलने वाले विशाल राष्रीय प्रवृत्ति के एक 
अंशमात्र होंगे”? 

गांधी जी सम्पूण औद्योगीकरण के साथ स्वामित्व विसजन की बात 
करते हैँ । वे किसी को सम्पत्ति की मालिकी नहीं देना चाहते हैं | उद्योग 
चलाने वाले केवल उकका सरक्षक (ट्रस्टी ) मात्र ही अपने को समझें । 
इस प्रकार गांधी जी ने उद्योग का विकास भारतीय परिस्थिति को सामने 
रख कर करने का प्रयास किया है | ह 


स्वदेशी और ग्रामोग्रोग 


स्वदेशी और ग्राभोद्योग का विचार नांबी जी के श्रार्यक्र ढचे की 
श्र।धारशिला दे । स्वदेशी और आमोद्योग दोनों परस्पर सम्बन्धित दँ। 
गांधी जी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में स्वदेशी पर अधिक बल दिया था । 
साधारणतः हम स्वदेशी को संकुनित अथ में समभते हैं । परन्तु गांधी जी 


१. हरिजनन, २२-६- ६५ 
२. दरिजन, २२-६- १५. 
३. कन्ध्ट्रक्टिब्द प्रोग्राम ( १६४६ ) प्ृ० ८ 
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| 
किया जाय /” इस प्रकार गांधी जी की स्वदेशी भावना शुद्ध एवं मानव 
कल्याण पर आधारित है| 


- आमोद्योग सम्बन्धी विचार गांधी अर्थ व्यवस्था का व्यावंह्ारिक 
स्वरूप है। गांधी जो ने भारतीय परिस्थिति को सामने रख कर ग्रामोयरोग 
का विचार रखा है। सन्‌ १६२० के लगभग भारत में जितने कपड़े का 
उपभोग किया जाता था, उसका आधा विदेश से भ्राना 'था। परन्तु परी 
आवश्यकता भर कपड़ा भारत में नहीं आता था। भारत में पर्याप्त मात्रा 
में कपास का उत्पादन होता था परन्तु उसका पक्का माल विदेशं में जाकर 
तेयार होता था | इससे भारत का शोपण बढ़ गया था। गांधी जी ने- 
भारतीय श्रथ व्यवस्था का गम्भीर अध्ययन किया और उसके बाद खांदो 
ग्रामोद्योग का विचार देश के सामने रखा | १६०८ में गांधी जी के मन में 
खादी अर्थात्‌ चरखा का विंचार श्राया। तब से जीवन - पयन्त इसके 
प्रचार में लगे रहे | गांधी जी ने खादी ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में कहा है 
“खादी का मूल उद्देश्य प्रत्येक गांव को अपने भोजन एवं कपड़े में 
स्वावलम्बी बनाना है? अर्थात्‌ प्रत्येक गांव भोजन ओर वस्त्र के 
मामले में पूर स्वावलम्बी हो | इसका अथ यही है कि व्यक्ति अ्रपनी मूल- 
भूत आवश्यकताश्रों की पूर्ति स्वयं कर ले | 8. 228. 


भारत के करोड़ों लोगों को काम देने के लिए. एक मात्र साधन 
खादी और ग्रामोद्योग है । यहाँ पर एक भ्रामक प्रश्न उठता है कि क्या 
गाँधी जी विज्ञान से दूर हट्ते थे ! क्‍या वे मशीन के प्रयोग का विरोध॑ करते 
थे! उत्तर में कह्दा जा सकता है कि गाँधी जी न तो विज्ञान का विरोध 
करते थे और न मशीन के प्रयोग का। वें तो पू्ण वजश्ञानिक थे। उनका 
सारा जीवन ही सत्य की खोज में बीता है। गाँधी जी रोजगार के रूप में. 
हीं उद्योगों को अपनाने के लिए. कहते हें जिनसे व्यक्ति उतना 
उत्पादन कर ले जिससे उसकी श्रावश्यकता की पूर्ति श्रासानी से हो 
सके ! मिल और मश्नीन के उपभोग के बारे में गाँधी जी ने कहा है, 
“सूत मिल के साथ साथ चरखे न चल सकने के लिए कोई कारण नहीं 


१ यंग इंडिया, १४-१०-२० 
२ यंग इंडियू-१७-७- २४ 
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ख्रधिकतम चीजों का उत्तादन आमोद्योग से ही करना चाहिए। अतः 
गांधी जी चाहते थे कि अथ व्यवस्था अ्रधिकतम -विकेन्द्रीकरण की 
ओर बढ़े । 


गांधी जी आमोद्योग में पूरक धन्घे का रूप भी देखते 'थे। 
मारतीय किसान साल में कई महीने वेकार रहते हैं। इस खाली 
समय में वे छोटे एवं कछुटोर उद्योग को करें जिससे उन्हें कुछ 
आर्यिक सहायता मिलेगी। भारत में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी 
शार्थिक दशा काफी दयनीय है। ग्रामोद्योग से उन्हें काफ़ी सहायता मिल 
सकती है। ः 


इन विचारों के श्रलावा भी आधुनिक युद्ध के संकट से बचने के लिए 
ग्रामोद्योग लाभप्रद है | अगर ग्रामोद्योग जीवित है तो युद्ध श्रादि से कम 
कसान होगा । श्रकाल और अन्य आर्थिक संकट के समय काम देने का 
ग्रामोौद्योग आस साधन है। स्वशासन को कार्यान्वित करने के लिए. 
ग्रामोद्योग काफी सहायक होगा। जब हम देश की जनता को शअ्रधिक से 
अधिक अधिकार देने की बात करते हैं तो हमें ऐसी अथव्यवस्था 
चलानी पड़ेगी जिसमें प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुओश्रों का 
उत्पादन गांव में ही करे। अतः आम स्वावलम्बन के लिए ग्रामोद्रोग 
झावश्यक है | 


गांधी जी के ग्रामोद्योग सम्बन्धी विचार को कुछ अंश -में कार्यान्वित 
करने का प्रयास भारत में किया जा रहा हैं । परन्तु आज भारत एसी 
प्थिति से गुजर रहा है कि ग्रामोद्योग का पूरा विकास एवं छाभ नहीं मिल 
पा रहा दे | पर इतना तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि बिना ग्रामोद्योग 
के भारत का पूण विक्रास सम्भव नहीं है । इंसके बिना मारतीय समस्‍यायें 
नहीं सुलक सकती हँ। भारत में अ्रधिक आवादी होने के कारण 
सबको काम देने का काम, ग्रामोद्योग की उपेक्षा करके, नहीं किया 
जा सकता है। एक भापण में स्वर्गीय पश्डित जवाहरलमल नेहरू 
ने कहा था कि भारत का विकास ग्रामोद्रोग एवं कटीर उद्योग से 
ही सम्मव हे। अ्रव लोग धीरे धीरे समझने लगे हैँ कि भारत जेसे 
घनी आबादी वाले देश के लिए ग्रामोद्योग हो समस्या का एक -मांत्र 
इल है। 
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उत्तादन विकेन्द्रित ढंग से हो | अ्रमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी- 
फोड ने कहा है, “ऐसे पदाथों का निर्माण जिसका उपयोग सारे देश 
में सबंन्न प्रायः सबके द्वारा होता है, सारे देश में विकेन्द्रित- रूप से 
उत्पादित क्रिया जाय ताकि जनता की क्रयशक्ति का- वितरण समरूप 
से हो सके ।?” ; 

प्रो० हकसले ने एक स्थान पर लिखा है, “मानव समाज की रक्षा 
के लिए तथा बेश्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्ट से भी जन संकुल नगरों से 
मुख मोड़कर ग्रामीण. अथनीति और सम्यता को अपनाने के सिवा 
कदाचित दूसरी गति नहीं है |?” ५ 
हम देख रहे हैं कि साम्राज्यवाद आज .समाप्त हो रहा है। सभी 
देश स्वतन्त्र हो रहे हैँ । सभी चाहते हैं कि कम से कम आयात और 
अधिक से अधिक निर्यात किया जाय। जनसंख्या की वृद्धि के कारण 
वेकारी की समस्या उत्तन्न हो गयी है। भारत में सबको काम देने की 
समस्या सबसे जटिल है। हमें यह तो स्वीकार करना पड़ेग। कि विज्ञान 
ने हमें अनेक सुविधाय दी है। परन्तु हमें विज्ञान का उपयोग इस ढंग 
से करना चाहिए. जिससे सम्पूण समाज को लाभ हो। हमें विकेन्द्रित 
अगव्यवस्था को वेज्ञानिक ढंग से संगठित करना चाहिए ।(शांघी जी 
ने हमारे सामने विकेन्द्रित श्रथव्यवस्था का विचार रखा, जिससे हम 
भारत की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं | यहाँ एक बात याद 
रखने की है कि गांधी जी विकेन्द्रित व्यवस्था वहीं तक मानते थे जहाँ 
तक सम्मव हो। वे यह कभी नहीं कद्दते कि प्रत्येक घर में हवाई 
जहाज का कारखाना हो। पर इतना अवश्य मानते है कि श्रधिकतम 
चीजों का उतद्यादन विकेन्द्रित ढंग से क्रिया जाय । 

गांधी जी श्रहिंसक राज्य के लिए. विकेन्द्रीकरण आवश्यक मानते 
थे। केन्द्रीकरण में हिंसा श्रौर शोपण की प्रवृत्ति आना आवश्यक है| 
अगर हम हिंसा और शोपण विद्ीन समाज की रचना करना चाहते हैं तो 
विकेन्द्रित श्रथव्यवस्था को कार्यान्वित करना पड़ेगा.। गांधी जी ने इस 
सम्बन्ध में कहा है, ह कम 2 

२. “बापू और मानवता” ले० प॑० कमलापति त्रिपाठी, पृष्ठ ३१३ 
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विकास सम्मव नहीं है । आज तो देश की श्ाथिक व्यवस्था की यह हालत 
है कि गाँव वे गन्ना उपजाते हैं पर उन्हें एक रुपये सेर गुड़ भी पर्याप्त 
मात्रा में नहीं मिल पाता है। सारा गन्ना चीनी बनाने और उससे विदेशी 
मुद्रा प्रात्त करने के लिए खरीद लिए जाने का प्रयास हो रहा है। सारा 
अ्राथिक ढांचा शहरों और केन्द्रोकरण के जाल से जकड़ा हुआ है। .इस 
समस्या के समाधान का एक मात्र उपाय है क्रि देश में विकेन्द्रित अथ- 
व्यवस्था कायमं की जाय और इसमें प्रत्येक: गाँव को अधिकतम आशिक 
ढग से स्वावलम्बी बनाया जाय | अतः हमें ऐसी अथव्यवस्था चलानी है 
जिसमें हम केन्द्रोकरण से अधिकतम विकेन्द्रीकरण की श्रोर बढ़ने -का 
प्रयास करें । परन्तु कुछ वस्तुश्रों का केन्द्रित उत्पादन भी करना पड़ेगा । 
पर ऐसी वस्तुझ्ों की संख्या नगणय होगी " 


ग्रामोद्योग क्‍यों ९ 


भूमि मूलक ग्रामोद्योग प्रधान शोपण रहित समाज की रचना के लिए 
यह निर्विवाद है कि हमारा देश इसके लिये सबसे उपयुक्त है। श्रामोद्योग 
हमारे लिए बहुत दी श्रावश्यक है; क्योंकि आज की परिस्थिति की यह 
माँग है| प्रथम हमारा यंह देश कृपि प्रधान देश है । जिसमें ८३ प्रतिशत 
से अधिक ग्रामीण हैं; और कृषि ही मुख्य पेशा है। इस कृपि में केवल छुः 
महीने का काय है और दोष छः महीने वेकार हैं। ऐसी परिस्थिति में 
आबादी के एक बहुत . बड़े हिस्से को छुः महीने का काम देकर उसकी 
आय की वृद्धि करना है और उसके जीवन मान को उँचा उठाना दै | 
कृषि करते हुए ग्रामीण वातावरण में प्रत्येक आमीण को उसके घर पर ही 
उद्योग देना अ्रत्वन्त आवश्यक दे । जिससे कृपि श्रौर उद्योग दोनो-की 
देख-रेख सरलता पूवक हो सके | ग्रामीणों को पृण उद्यम मिल सके और 
उनकी आय में भी वृद्धि हो सके | कृषि पेशा ही ऐसा है कि वह विकेन्द्रित 
रूप से ही विकसित हो सकता है। इसीलिए उसी के अनुकूल ग्रामोद्रोग 
का भी विक्नास आवश्यक है । 
.« दूसरी परिस्थिति बेझ्ारी की है। लगभग उन्‍नीस लाख व्यक्ति प्रति 
बंप काम करने योग्य होते हैं; श्रोर ५० लाख प्रति वष देश की आबादी 
में वृद्धि होती है। केवल साढ़े चोदह करोड़ व्यक्ति परिश्रम करते है जो 
पूरे देश का-भरणय पोपण:करते हैँ । इसमें से साढ़े दस करोड़. व्यक्ति खेती 
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उत्पादक साधन हैं ] परन्त इन वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग हमें अपने देश 
और परिस्थिति के अनुकूल करना है जैसा कि जापान और स्विटजर लेंड 
आदि देशों ने किया है। यंत्र वेज्ञानिक ओर सुघरे हुए हों, परन्तु वे कम 
दाम के हों और छोटे हों, जिससे प्रत्येक व्यक्ति. उत्तादन काय में उनका 
प्रयोग कर सके और उत्पादन ज्ञमता भी सुरक्षित रह सके | यंत्र जब सब 
की पहुँच के भीतर होंगे तभी वे सुखदायी सिद्ध होंगे, और ग्रामोद्योग का 
पृण मन्तव्य -पूण हो सकेगा । जहाँ तक देश के भीतर पूंजी का समन है 
उसकी ओर भी विशेष ब्यान देना है। पूंजी सेजन'के सिद्धान्त के 
अन्तगंत पू जी का सजन, श्रम की उत्तादकता और भअ्रम-को दिये गये 
पुरस्कार पर निभर दै। इन बातों पर पूण विचार करने से: ऐसा निमश्चेय 
होता है कि ग्रामोद्योग में बड़े उद्योगों से अधिक पूंजी .का सुजन होगा। 
अन्य विचार भी पूंजी की सहूलियत और प्राप्ति के बारे में ग्रामोद्योग के 
अनुकूल ही ठहदरते हैं । यदि देश में पू'जी कम है तो छोटी पूजी से ही 
संचालित काय देश के लिए हितकर होंगे। जसे एक करोड़ की. पू जी से 
एक कपड़े की मिल एक हजार व्यक्तियों कों काय दे सकती है, परन्तु 
उसी पूंजी से ग्रामोद्योग ढ ई लाख आदमियों को काम दे सकता है और 
पू जी की सारी प्रक्रियायें' हमारी यांत्रिक जानकारी के अनुकूल सीधी और 
सरल भी दोती हैं। हमारे देश में ७५: प्रतिशत से ऊपर ही व्यक्तिगत 
संचालित उद्यम क्षेत्र (56 शएग्ए0ए970०० 5९८४०" ) 'है। यदि 
थोड़ी भी पूजी की सहायता मिल सकती है तो वे अपनी उत्पादंकता 
में बहुत बढ़ी बृद्धि कर सकते हैँ। यह ग्रामोद्योग द्वारा ही सम्भव है| 
अधिक से अधिक एूँजी यदि देश के भीतर से ही प्राप्त कर हछेते हैं तो हम 
विदेशी जंजाल में फंसने से बच जाते हैं । ः 
पाँचवी परिस्थिति देश के जीवन मान को ऊँचा उठाने की है। 
देहातों में -बहुसंख्यक कुठुम्वों की वार्षिक आय ३००) से भी कम है। 
उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता । २० प्रतिशत कुटम्बों की वार्षिक 
आय १२०) से ६००) तक ही हैं। ३६००) से श्रधिक आय वाले कुंटुम्ब 
केवल ७*५ प्रतिशत हैं | इससे निष्कप निकल्ता है कि ५० प्रतिशत 
ग्रामीण कुटम्बों को जीवन की अत्यन्त आवश्यक वस्तुय- भी नहीं उपलब्ध 
हो पाती । इनके जीवन मान को ऊँचा उठाना दै। इससे उनके जीवन 
में एक उल्लास उत्तनन्‍्न होगा; शरर आशावादिता का संचार होगा 
ग्रामोद्योग ही उनके जीवन में यह प्रेरणा दे सकता दै | : 
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वनस्पति तथा चीनी के कारखानों सरीखे उद्योग, जो पौष्टिक तत्व का 
नाश कर देते हैँ, बन्द कर दिये जायेंगे और उन्हें विकेन्द्रिंत रूप से 
चलाया जायगा । उन सब केन्द्रित उद्योगों को जो विकेन्द्रित उद्योगों के 
लिए प्रतिस्पर्धा उत्तन्न करते हैं बन्द कर दिया जायगा। विकेन्द्रित 
उद्योगों के लिए प्रादेशिक स्वावलम्बन प्राप्त करना आवश्यक होगा । 
ये उद्योग उस प्रदेश के मनुष्यों तथा प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग 
करने में समथ होंगे। इन्हें कच्चा माल प्रदान करने, उत्तादन का माग 
प्रदशन, तैयार माल का विक्रय करने तथा पांत्रिक सुधार इत्यादि का 
काय करने का उत्तरदायित्व औद्योगिक सहकारी समितियों का होगा जो 
भिन्‍म-मिन्न न्षेत्रों में होंगी और जिनका एक केन्द्रीय संघ होगा । इन 
उद्योगों की श्रार्यिक सहायता के लिए एक ग्रामीण श्रार्थिक समिति होगी | 
उत्तादक कच्चे माल की प्राप्ति तथा पक्के माल के विक्रय के भन्‍्क्षट से 
मुक्त होगा । इन उद्योगों को ब्रिजली देकर इनकी कायक्षमता तथां कार्य 
विधियों में सुधार किया जा सक्रेगा, वरन्तु यह. कार्य उसी सीमा तक होगा 
जहाँ तक विजली पूर्ण रोजगारी को प्रोत्साइन दे |: सरकार तथा साव- 
जनिक संस्थाय विकेन्द्रित उद्योगों के बनाये सामानों का पूरे उपयोग 
करेंगी | इन उद्योगों के लिये ्रावश्यक कच्चे -माल पर किसी प्रकार का 
कर नहीं होगा और आवश्यक कच्चे माल तथा शक्ति और सांघन सव 
प्रथम इन्हीं को प्रदान किये जायेंगे। इन उद्योगों को प्रोत्ताहित करने 
तथा चलाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को रखा. जायगा जो . यान्त्रिक तथा 
प्रवन्धात्मक पदुता प्राप्त कर चुके हों श्रीर जिनमें ग्रामीण वाताब॑रण में 
उत्धाह से काय करने की भावना हो। ग्रामीण सेवकों का एक दल होगा 
जो इन सब कार्यों को पद्धतापूबक चढछायेगा। क्योंकि ये उद्योग छोटी 
मात्रा में चलेंगे श्रतएव मजदूरी पर काम करने वाले मजवूरों की संख्या 
बहुत ही कम होगी | ये मजदूर अपने पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन 
में कायरत होंगे। श्रतएव इनके शोषण का प्रश्न ही नहीं खड़ा होगां। 
इस छोटे उद्योग में आ्रापसी सम्बन्ध सरल तथा सीधे होंगे | श्रधिक दाम 
सतह के परिबतन पर उन्हें मजदरी भी अधिक मिलेगी | आपसी 
मनमुठाव बहुत ही कम होंगे और यदि होंगे भी तो वे आपसी समभौते से 
दूर किये जा सकेंगे| प्रबन्ध में भी उनका पूरा प्रभुत्व होगा जिसके कारण 
उन्हें उद्योग की पूरी जानकारी रहेगी। मजदूरों को. उचित पुरस्कार, 
मकान, चुढ़ापे को पंशन, बीमारी तथा वेरोजगारी की पेंशन का भी प्रबन्ध 
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सेसब के सब मेस्डित हैसि। दस पर सधामिद एसलीइगीो दंगा । दम! 
प्रयगप गधा संधालम सब समितियों टाशाशीगा । गैस उदाोगों ७) २ ४ 
रण होगा । थे इंदोग हिंसी प्रकार मे ह्राभमा पपग गा खाद प्र #7७* 
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शट्रीयबरण से उयोेगों दो रंमाएन गत इशग्डथफिय हथापण मर एइ थ। 
टू 5 हलक यह पर 
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गए प्राय खाये जायगा। लोगों वो पद ओआादोजिक दाद्िणा 

भी दिया झायमा । देश दो पृए छवपिक देखा चोधोसिक दिष्दन अप 
कह ० 
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दौर विध्मन होगा | 


एस शय पाया थे लिए धन बी. पादप हक: ४754 ४। 
समाज दो शर सन्त एगा। 58 रु ये घट चण मं दादी के के फी! हे 
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मन्दी तथा तेजी के व्यापारचक्र से 'वचा रहेगा। आमीण साख समितियाँ: 
और श्रौद्योगिक समितियाँ होंगी जो घन को एकत्रित करेंगी। इस प्रकार 
पूंजी का सुजन तथा उसका प्रयोग इन संस्थाश्रों द्वारा सम्भवःहोगा। 
विकेन्द्रित उद्योगों के लिए उतनी पूँत्री की. श्रावश्यकता न होगी + परन्तु 
आधारमृत उद्योगों और खेती के लिए पूंजी की बढ़ी आवश्यकता होगी । 
फसलों को बढ़ाना, प्शुओ्रों का बीमा, वन्त्रों का सुधार करना इत्यादि सारी 
समस्यात्रों के समाधान के लिए बड़ी पेंजी की आवश्यकता पड़ेगी । इसके 
लिए बैंकों तथा बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयरण कर दिया 'जायगा और 
ग्रामीण आर्थिक समितियों का जार गाँव-गाँव फेला दिया जायगा जिनके 
द्वारा छोटी से छोटी बचत मो एकत्रित करके पँजी का सन्नन किया जा 
सकेगा। देश भर की पेजी विविध रूप में समाज के निर्माण में - सहायक 
हो जायगी | 

ज्यों-ज्यों हमारी प्रादेशिक स्वावलम्बिता बढ़ती जायगी <त्ॉ-त्यों 
आन्तरिक व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की क्षीणता होती जायेगी:। 
प्रत्येक क्षेत्र में बहुधन्धी सहकारी समितियाँ होंगी जो इस क्षेत्र के श्रायात 
श्रौर निर्यात पर नियन्त्रण रखेंगी। जो सामान उस क्षेत्र में. पैदा किया जा 
सकता है, वह सामान दूसरे क्षेत्र या नगर से न श्आाने पायेगा और जिस 
कच्चे माल का प्रयोग उस क्षेत्र में किया ऊझा सकेगा उसे बाहर न भेजा 
जायगा । जिन सामानों को वह क्षेत्र नहीं पैदा कर सकता है' ओर उसके 
उपभोग के लिए. वह आवश्यक है, उसे बाहर से मेंगाया जा सकेगा | जो 
कायविधि तथा नीति एक प्रादेशिक क्षेत्र के लिए होगी वही कायविधि 
तथा नीति अ्रन्तरांट्रीय क्षेत्र में भी अपनायी जायगी | उसी राष्ट्र से हम 
अदल-बदल करेंगे जो राष्ट्र हमारे राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था का सहायक 
हो। केन्द्रिय नियोजन आयोग की सिफारिश तथा उत्तरदायित्व पर . हम 
विश्व बक से अपने देश के निर्माण हेतु ऋण लेंगे। इस ऋण से अपने 
केन्द्रिय उद्योग का विकास करेंगे । हमारा दृष्टिकोण सब देशों से सहयोग 
का होगा न कि प्रतित्यघा का ! 

यातायात तथा सम्बाद वाहन के साधनों का विकास ग्रार्मों को दृष्टि में 
रखकर किया जायगा। रेलवे, सड़क, जहाज, पानी- का रास्ता, पोध्ट तथा 
तार आदि का विहक्रासग्रामीण जीवन को एक में जोड़ने के लिए करना 
होगा | इन पर पंचायती राज का स्वामित्व दोगा | इनका प्रयोग ग्रामों को 
एक दूसरे से बाँबने के लिए, अत्यन्त आवश्यक है। प्रामों में कच्ची सड़क 
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तथा नददरों का मार्ग बड़ा ही सुविधाजनक है। रेलों तथा मात्रों का 
श्रधिक प्रयोग बना दोने और सवारों दोने में छिया जावगा । दूसरे फई 
लाम दोंगे। मनुष्यों तथा पश्मश्रों को काम मिलेगा, समान सस्ता पेगा 
तथा चतों की ठिचाई मो दोगी। बातायत के इन साधनों झा उद्देग्य 
ग्रामीय जीवन की सु्ी तथा समृद्धियाल बनाना होगा,न कि इनका 
शोपगा यथा नाझा । 


स्वास्थ्य भीर सफाई 


लोगों में स्वतः स्वच्छ और स्वस्थ रखने को भावना का विकास कराया 
जायगा। ग्रतएव उन्हें स्वास्थ्य तथा सफाई के नियमों का शान कराया 
जायगा | सामूद्दिक सफाई तथा व्यक्तिगत सफाई की पृष्ण जानकारी झरायी 
जायगी। रसोई फो सफाई, पिसाई कि सफाई, पानी की सकाई, माँवी 
काटने की राफाई, अनाज फो सफाई, परोसने में सफाई, मोहन में सफाई, 
दातीन तथा दाथ-मंद धोना, शौच तथा पेशाब जाना, घुकना व नाक 
साझा करमा, झादू लगाना, सामान्य रफाई, दुदे-क्रक्ट तथा मल-मूष को 
खाद बनाना, पशुश्रों तथा भादमियों के रहने के स्थानों की व्यवस्था तथा 
स्‍च्छुता श्रादि काय £ जो प्रत्येक व्यक्ति को दताये जायेगे। इसमे 
से रोग खर्य ुम हो जार्देगे। भोजन को सस्तुझित बनाया जापगा। 
प्रयेक नागरिक एक हो प्रकार का तथा अन्न हों का दरार भोजन न 
करेगा । अन्न में परिवतन स्वयं उपजाये हए फल तथा तरकारो, दूध की 
प्राप्ति, प्रत्येक नागरिक की बायने खेती दे जीवन से पृणावया ऐ। सरेगो। 
यह अवश्य ध्यान दिया जायगा कि उनके बनाये होने में खाय पदों के 
पीष्टिक तत्ल न नष्ट हो जाय। भोजन स्वरासप्प के लिए शोगा ने कि स्वाद 
के लिए । ये भोजन सन्तुलित होंगे थीर व्यक्तियों में सघन राति फा पृर्ा 
विकास करेंगे, इससे रोगों फा समन विनाश हो जायगा। यहों नहीं उनदों 
फाम वासना पर नियंत्रण तथा नियमन भी किया शायगा। छघामप्रद 
सारद् तिक, ने तिक मनोरंजन फे सापन उनमें पत्मसंदम का प्रस 
जीवन पा प्रत्येक छग का नियमित दंगा से इपतोत गरने पी शिक्ता दो 
जायगी । फाम तथा शझ्ाराम दोनों फो शहग सह्ग ने रथ जायभा 
बल्कि काम झारामदायक होंगे छोर झाशम कम फा ऐगा। बागाप 
छुझनियूछ होगे। फाम में मनोरंशन तप; उत्यादन प्रकिया ऐोगो। 
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प्रारम्भ से ही बच्चों की शिक्षा-दीक्षा काम के माध्यम द्वारा दी जायगी | 
इससे काम श्रानन्द का रूप लेगा, वह भार स्वरूप न समझा जायगा। 
इससे मानसिक सन्ठुलन ठीक रहेगा। प्रकृति का सहारा लेकर ही हमारा 
जीवन चल्तेगा | प्रकृति द्वारा दिए गए पेड़-पौधों, जड़ी-बूदी का प्रयोग 
करके हम स्वस्थ रह सकेंगे। गाँवों में पानी का उचित प्रबन्ध किया 
जायगा | इस प्रकार से पौष्टिक पदार्थ के साथ-साथ जब प्रत्येक नागरिक 
नख से शिख तक की शारीरिक स्वच्छुता, श्रान्तरिक स्वच्छुता तथा 
सामाजिक स्च्छुता का महत्व अपना लेगा तो रोगों का स्वतः नाश हो 
जायगा और व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक्र तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य 
स्‍्त्रयं प्राप्त हो जायगा | 


न 


समाज में शिक्ष। के द्वारा समुन्नत व्यक्ति का रूप निखर सकेगा | 
मनुष्यों की निरीक्षक, आलोचक और खुजनात्मक योग्यताशों का विकास 
कराके, उनमें खत्नन, निर्माण तथा सेवा भावना का संचार करना पड़ेगा | 
मानठिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास रचनात्मक 
प्रकृति के विकास से ही ओत-प्रोत होगा। बुनियादी शालायें होंगी जो 
भोजन, वस्त्र, निवास तथा उत्मादक ओऔजार्रों की प्रक्रिया में शिक्षा देंगी | 
इससे रचनात्मक तथा व्यवहारिक ज्ञान होगा । ग्रामीण जीवन तथा सामा- 
जिक जीवन को स्वयं पूर्ण बनाने वाले हस्तकला के उद्योगों से शिक्षा का 
प्रारम्भ होगा | यह शिक्षा साथक होगी, प्रत्येक मनुष्य स्वावलम्बी होगा | 
इंससे मनुष्य, प्रकृति तथा समाज के सन्निकट आ सकेगा और उसके 
गीवन का उद्दंश्य पूण तथा रूष्ट होगा। इससे मानव जीवन सन्तोष, 
स्वावलम्बन, सदाचार तथा सहकारिता की ओर श्रप्मसर होगा | श्रपरिप्रह, 
अहिंसा तथा सत्य ही नये जीवन का आधार होगा | बुनियादी शिक्षा में 
सांस्कृतिक तथा दस्तकारी के रचनात्मक अवयवब प्रस्फुटित होंगे | उत्पादन 
की प्रक्रिया, सामाजिक वातावरण तथा प्राकृतिक वातावरण इस नई शिक्षा 
के अ।घार बनकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को अनुशासित ढंग से रचनात्मक 
तथा सेवा की भावनाथ्रों में पूणतया ढाल देंगे । नीचे से लेकर ऊपर तक 
शिक्षा विकेन्द्रित होगी। प्रत्येक मनुष्य एक दूमरे से भिन्‍न है श्रतणव 
शारीरिक भोजन मानसिक तथा आध्यात्मिक भोजन सबका भिन्‍न-मिन्न 
होग। | इससे सबका पूण विक्रास सम्भव होगा | 
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व्यक्ति ओर राज्य 


- विकेन्द्रित ग्रामीण इकाइयों का नियनन्‍्धग और निवमन होगा। 
उत्तादन, प्रबन्ध तथा सब प्रकार के राहनेतिक्र ओर आपिक दक्तियों राग 
विकेन्द्रिकरण होगा। सबका श्राधार ग्राम इकाइयों होंगी, इनके द्वारा 
चुनी गयी प्रादेशिक एझंस्थार्य होंगी और उनकी उहुनो हुई केन्द्रीय संस्पा 
होंगी जो राज्य फो एकता फो पृणतया सफल बनायेंगोा। इससे दोनों 
ल््य पूरे दो जायेंगे। प्रथम तो व्यक्तियों के विकास का पूरा श्रवसर 
प्राप्त होगा, दूसरे राज्य की एकता स्थायी रदेगो। इस प्रकार फा साग 
राजनैतिक तथा श्रार्यिक स्वरूव विरामिड की भाँति होगा । शिक्षा, दीक्षा, 
स्वास्थ्य, सफाई, भूमि, विल्‍ेन्द्रित ग्रामीण उद्योग इत्यादि ग्रामीण इफाइयों 
के उत्तदाग्रित्त की वस्तु होंगे। शासन प्रादेशिक्त होगा। रक्षा, रेलने 
विजली, जद्दाज, यातायात, उद्योग वेरेशिश्न सम्बन्ध तथा काय झऋाति 
केन्द्रित संस्था के शआ्राधीन दोंगे। राज्य फेवच रेखवे को खतरे सा 
जंजीर रद जायगा। हमारा सारा सामाजिक, राजनतिक, श्यार्थिक दया 
मैतिक जीवन स्थानीय नियमन तथा निमन्‍्त्रगु में रएगा, शिससे व्यक्ति 
न्यूनतम शासन में रद कर सामाजिक प्रदत्तियों श्रोर प्रवनो नि की 
मौलिक शक्तियों का पणा विक्रास ऋर सक्रेगा। इस धरछार से स्यक्ति कौर 
समष्ठि में समस्थय होगा श्लोौर शासन निरपेक्ष, बगविद्दीन तथा शोपणबिदीन 
समाज साकार ऐ सबक्ेगा। । 

पुलिस तथा सेना की बहुत कम श्रावश्यकता ऐोगी; अरोकि प्राय 
तथा दुगुण तिरोदित दो जायेंगे | नागरिक इमान दारो, साथ हनिक मादना, 
स्थाथ त्याग, प्रतुशासन फे गुण, साइम, दृदता, सेवा तथा प्रेम क्री भावना 
से औोत-भोत होंगे। विफ्ेन्द्रित उत्मदन तथा शासन के कारण साथ- 
जनिक राजस्व भी विकेन्द्रित हो जायगा। परी प्राय फा ४६८ प्रतिशन 
प्रामीण इकाइयों द्वारा व्यय किया जायगा। शोय प्रादेशिक तथा रेनिद्रि 


ट 
सरकार फो व्यय करने का ग्रधिकार होगा। फेन्द्र को शाय में से पद 
उसके चलाये दुए पेन्द्रित उद्योगों से प्राप्त होगी तथा दुल् प्रादेशिष्र 
इकाएयों से सहायता के रूपए में मिलेगी | इस दियेजन्द्रित तथा स्थायटम्य 


गीबन में लोगों फी जाय की मभिन्‍नता तथा झत्तरा्तिय स्थापर मे मारो 





हि. 


जे 


पक 


में भारो कमी हो जादगो । देश फे भीतर सद शुक्षीती सकदी माल भर 
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मजदूरी के रूप में की जायगी.। लगान माल के रूप में एकत्रित होगी। 
लोगों को वेतन अ्रन्न के रूप में तथा सेवा के रूप में प्राप्त होगा | साव- 
जनिक काय जेंसे पाठशालाय, अ्रस्यताल,. सड़क अ्रादि जनता अपने भ्रम 
से बनायेगी। सारा जीवन प्रकृति के वातावरण में स्रावलम्बन तथा 
विकेन्द्रित ढाँचे में चलेगा जिसके फलस्वरूप सावजनिक आय-व्यय- स्वतः 
बहुत॑ कम हो जायगा | सावजनिक आय-व्यय का रूप: नकदी . मुद्रा में 
कम होकर माल तथा सेवाओं में अधिक होगा | इससे सामाजिक मान्यतायें 
अन्य मूल्यों के परिवतन के साथ-साथ बदल जायेगी । 


खादी का अथंशाद्र 


खादी और चरखा सत्य ओर अहिंसा का प्रतीक है। गांधी ज़ी की 
जयन्ती चरखा जयन्ती के रूप में हम मनाते हैं क्योंकि गांधी जो की यही 
आअमिलापा थो । जितनी भी क्रान्तियाँ जीवन के भिन्‍न भिन्‍नक्षेत्रों में हुई 
हैं उन सब क्रान्तियों के कोई . न कोई प्रतीक रहे हैं । भगवान राम का 
धनुप-बाण, भगवान शंकर का त्रिश्व॒ल, भगवान कृष्ण की बाँसुरो, ईसा 
मसीह का क्रास प्रतीक रहे हैं। “राजनेतिक दल आज अपना भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रतीक रखते हैं| प्रत्येक राप्र अअना-अपना झ्षण्दा प्रतीक के रूप में रखता. 
है। ये प्रतीक अपना एक महत्व रखते हैं। श्राज के राजनैतिक दलों के 
हँसिया, दथोड़ा, इल, चरखा आदि इस बात के साक्षी हूँ कि श्राण का' 
युग सामान्य व्यक्ति का युग है, आज का युग भौतिकता का युग.है, 
आज का युग उत्तादक यन्त्र और उत्तादक श्रमिक का- युगःहै | इसलिए 
इन यन्त्रों का संकेत इस बात का द्योतक है कि यह श्रमजीवी युग:है |“. 

महात्मा गांधी ने चरखे को अब प्रतीक के रूब में- ग्रहण किया |: 
चरखे के सूत में अंघकर उन्होंने स्वराज्य को श्राते .देखा। चरखे को: 
उन्होंने न-केवल भोतिक शाक्ति प्राप्त करने का उपकरण माना ब्रल्कि 
इससे आध्यात्मिक ओर नेतिक शक्ति की प्राप्ति सुलम माना | इसलिए 
यह मानवता, आध्यात्मिकता, नेतिकता तथा भौतिकता का सन्दे शवाहक.. 
बना । वह प्रत्येक मनुष्य के लिए यज्ञ का प्रतीक बन गया । जीवन का 
पवित्रतम कार्य चनकर आंत्मशुद्धि, श्रात्मनिर्माण तथा-मौतिक शक्ति का 
केन्द्र बना | गांधी जी ने स्वयं सारे रचनात्मक. कार्यों और ग्रामोद्योगों का 
सृत्र वेस्द्र चरखा माना | राजनेतिक स्वराज्य, आर्थिक स्वराज्य, नेतिक 
स्वराज्य का चस्खा साधन दे ऐसी मान्यता गांधी जी ने दी है|... , 
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इसीलिए बड़ प्रश्न उठता है कि खरा किसका प्रतछ्य है ! उरसा 
करोड़ों व्यक्तियों के कल का प्रतीक्ष है, स्वासिमान का प्रतीक 
का प्रतीक है, सूखे नंगों के जीवन झीर शोपण हा प्रतोद्ध ६, स्दतन्त्रता 
खीर समता ऋा प्रतीक है, समृद्धि का प्रवोक्त है, साँंधों छी बंदर में 


हक ७ न -. ग् ब 
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एक और टंकाशायर श्रीर मेनचेस्टर के दसे 


इस चरसे की खादी से करते £#, इस आयिए् बुद्ध में त्वदन दारा भाग्त 
के शोपग को समाश्त करके उन्होंने विः ते ही। लंकाशायर हरीर 
मैनवेस्टर के उद्योगपतियों के समन उन्होंने तो मापथ दिया था बड़ दहन 
ही ददनाक शोर ऋणामठक था । उनमें कटी मो दिया की दे नहा माती 
बल्फि वहीं के उद्योग तियों का मन कंगगामब दो जाया है। इस चर 


की खादी से दूसरी श्रोर उन्दोंने देश के भीतर प्रकार के दरार 
राष्ट्रसेवकों का दल तेयार किया, खादी पदनना उनका ब्रत था इससे बरर 
के कारण एक श्रवनत्ल की मानना उद्यन्न हुई। इस खादी के दस्त दारा 
जो करोड़ो जनता इस देश में थो उसके साथ बस्ष थे कारण एकूसपता 
थझायी | विदेशी सरकार ने जो इसत्र-विभेद के कार्प एक समाज में ग्यापीं 
वैदा कर थी बद खादी ने समाप्त कर दोी। भसोगन, भाणण, गापा में फ 
मिसनता का ेंण बोया जा रहा था उसे समाप्त सरने को यश गांदों ४ 
मे घरला हारा प्रास्म्म किया। देश में अपनल दर शाला का 
जागरण हुग्ना । 

झनन्‍्म के उकारत बर॒य का ही महान मल हैं। यदि मनुण्य झग्नभ सार 

प 


सवा टम्वन से चलकर राष्ट्र ग्वाब सबने 
ने हाथ पैर की बढ़ी शनि; दो हैं। उस शक्ति फाो प्रयेग यदि 
व्यक्ति करता है तो उसका फरदृत्व ददत 

मदिलाओ से लेकर पृद में तक सबद्दे हा 
गण बद्धच का निर्माथ होता ६ । महात्मा गांधी ने इसे प्रद्धिी 
गाया, शिक्षण का मात्र माना, हीदन की झुसण्षा मामा कौर सम यो 
प्रतिषा माना | प्रतिदिन घरदों पन्‍दे एसारे देवार ह रे ६ उनरा 
सगुस्योग चरगों से ही। सम्मम है। चर्या पेट भर छन्‍्म, हम भर 
पग्र, स्वामिंगान पूरक झपने पर में मे ः 
देता ऐ । 
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गांधी जी की पैनी दृष्टि इसी चरखे की और पड़ी और इसके 
धागे को उन्होंने सोने-चांदी से भी श्रेष्ठ माना | सूत की करेंसी भी चलायी । 
उत्तादक श्रमिक को प्रतिष्ठा प्रदानकी। सबसे बड़ी बात तो यह हुई 
कि प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति को जगा कर उन्होंने वस्त्र को बाजार से 
हटा दिया । केवल भारत वष के लिए ही नहीं दुनिया के मानव के 
लिए यह संदेश दिया कि अत्यधिक उत्पादन की जगद्द पर सभी व्यक्तियों 
द्वारा उत्तादन श्रेष्ठ हैं। भारत वष के लिए. चरखा बहुत ही आवश्यक 
है, यह बहुत ही व्यावहारिक है इसे तुरन्त अपनाया जा सकता है। 
क्योंकि इसके लिए न तो अ्रधिक पेजी और न तो खर्चोले यन्त्र, खर्चौले 

कच्चे माल की आवश्यकता होती है, इसके लिए. कच्चा माल ओर यन्त्र 
सभी जगह सस्ते और आपानी पूचक उपलब्ध होते हैं। भारत बष के 
गरीब और अशिक्षित नागरिक के पास जितना कौशल और बुद्धि 
है उतनी ही इस चरखा को चलाने में श्रावश्यक है। बहुत बड़े कोशल 
की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। इसके चलाने में बहुत कम शारीरिक 
शक्ति की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे बच्चे, बुड़ढे, सभी इसे 
चला सकते हैं ओर अरने परिवार की श्रावश्वकता की तृप्ति कर 
हैं। आज भी चरखे की परम्पग इस देश में मौजूद है। वस्त्र की आवश्य- 
कता विश्व व्यापी है। इसलिए यह एक आय की समृद्धि का साधन 
भी वन सकता है। अकाल के समग्र जब खेती नष्ट भ्रष्ट हो जाती है तब 
भी और सामान्यतः बराबर व भर यह चलाया जा सकता है। 
अकाल के भय से सुक्ति मिल सकती है। इस देश के वासी चुल्हा, चक्की 
अर चरखे को पवित्र मानते हैं, इसलिए इसकी पूजा करते हैं। चरणखा 
प्रत्येक झोपड़ी तक प्रस्येक परिवार तक पहुँच कर वहाँ के दारिद्रय नग्नता 
का निराकरण तो करता ही है साथ हां साथ मोपड़ी से महलों तक 
सबके लिए एक संदेश देता है। भारतीय गाँव के जीवन में एक 
उल्लास का भाव पुनः जाण्त होता है। लाखों भारतोयों के जीवन- 
यापन का यह साधन है। ग्रामीण की शक्ति गाँव में ही श्रक्षुण 
रह जाती है। चरखे से सभी अन्य प्रकार के उद्योगों का संचार होता 
है। सभी साथ साथ विकसित होने लगते हैँ। गाँव को सभी वस्तुओं के 
लिए स्वावलम्बी बना देते हैं। सम्पत्ति का वितरण सभी में कतृत्व के 
कारण सम होने लगता है। करोढ़ों द्वाथों को वेह्नार करने वाली बड़ी 
बड़ी मशीनों का प्रयोग समाप्त होकर करोड़ों हाथों को रोजंगार मय 


[ रद ] है 
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करने का कांय चस्रा आरग्म करता है। बस्तर, अन्न, तह, गुदे, हला, 
€्‌ ++ हि ० ० न हक बन 
बतन श्रादि वस्लुर्यें विपुस्ठा में प्राप्त होने लगती ॥ सब सुखम होनों 


हैँ । मेंहगे सस्ते की समस्या दी समात्त हो जातो है। खेसी-चारी, प्शुगलन 
उद्योग एक दमरे के सदायक हो ऋर एक दगरे को समद्विशाली बनाते है| 
करोड़ों हाथों की मशीन से उत्तादन सभी जगह होने लगता है। सटे 
उतदादन श्रावश्यकतानुमार तथा सब सुलम होने लगता है। गांधी हे 
विदेशी बख्र को शरीर के श्रन्दर बाहरी तत्व के समान सानने ६४ । बिदेशों 
बख्र का प्रत्येक गम भूख दीन भारतीयों के सुंद पे रोटी का एक प्रात 
छोन लेता है। खयादी के घागे-धारे में लःखों माँ, बहनों का प्यार भरा 
का स्वरूप दिग्याई देता है। उनके सनी के भारत में घर-घर चरवा 
चलेगा | सभी को श्रपने घर-गाँव में स्वास्पवद्धक बादावरण में काय 
मिलेगा । एक-एक क्षण का प्रयोग पोगा । समय की दतांदों नहों होगी । 
सभी फाम शआ्रावश्यक होंगे । 

गांधी जी ने ऐस। श्रारथिक व्यवस्था की कल्मना की है हिसमें सदन 
खेती, छोटे पैमाने पर व्यक्तियों द्वारा खाद्य पदाथ -साग-सब्जी, एल-पृस्ल 
पशुपालन से सम्पन्न सहकारों प्रयागों पर आावारित होगी। इस सोती में 
मशीन, बड़े बैमाने पर खेती, सममृद्िक सती नहीं दीगा। दूतरे, ऋषि थे 
सद्ायक कुदीर उद्योग विकमित होंगे, उनके लिए फच्चा गाल गांद से हो 
प्राप्त तोगा। तीसरे, मो-सेबा पशुप्धान कृषि की ग्रयव्यवस्था में ऐसी 
स्थिति होगी कि जो कुछ भूमि से फसलों के रूप में प्राम ऐगा बहू गोदर 
की सलाद फे रूप में मूमि को बारस कर दिया जायगा | झांगि, पशु, मनुष्य 
और बनस्पतियों का सम्बन्ध उचित और सस्तुलित दोगा। उनमें पारस्परिक 
लाभ फो व्यवस्था होगो। पांचवें, पश्ठ और मनु"ण्य की शक्ति का पृर।-पृर 
प्रपोशग ओर संरक्षण होगा। बढ़ी-बहो मशीनों शोर शोप्णपृण गाछारों 
द्वारा भनका धोपण नहीं किया जाथग।। छठे, गामीयोगों का पृण विश्वास 
किया जायगा श्यौर उसमें घरखा और खादी सबसे बड़ा फन्‍्दर होगा । 
सभी व्यक्ति अरनी मूल्मृत शख्ावश्यक्रताप्रों के लिए हारने हो इंफ्रगों, 
अपने हो एप पैर पर निर्भर गगे। एस प्रझार से सरक्ा स्वृगास्म्म 
स्वामिमानपू्ण समृदिशोल जीवन होगा । 

खादों शरीर चरणा बहुत हो सस्ते और रामसुहझभ है । हमारा यह 
भ्रग है कि एम खादी को महंगा, प्रामोयोग फो बस्ठयों को मांगी चर 
मिल के बापड़ों फो सस्ता, फारखे के सामान छो रखा समझने ६ 
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यह अथशास्त्र जिसके द्वारा हम सस्ते को महँगा और सेहंगे को सस्ता 
समभते हैं बड़ा ही भ्रान्तिमूलक है । मिल और कारखाने अपनी बड़ी-बड़ी 
मशीनों द्वारा लाखों मनुष्यों को वेकार कर देते हैं, ये बेकार मनुष्य 
क्रयशक्ति विहीन होकर अपनी श्रवश्यकताओं की तृप्ति के लिए! तड़पते 
हैं, भूखों मरते हैं, वस्भविह्ोन होते हैं। कल्याणकारी सरकार मिलों और 
कारखानों पर टक्‍स लगाकर इन वेषार मनुष्यों को भिक्षा देकर दान 
देकर जिलाती है । ऐसे मनुष्य, जो सरकार की इस पिक्षा पर जीवित 
रहते हैं, स्वाभिमान रहित, पशुवत जीवन व्यतीत करतें हैं, गुलाम से 
भी निकृष्ट उनका जीवन होता, इनके हाथ पैर इनकी बुद्धि वेकार होती 
है । फोम न करने से उनका व्यक्तित्व हो समाप्त हो जांता है, शारीरिक 
विक्रास भी नहीं होता, रोगग्रस्त होते हैँं। कल्याणकारी -'रोज्यों को इन 
सबको सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। भिक्षुक्॒ कमंशालायें चलानी 
पड़ती है, यह वेकारी जघन्य अपराध और पाप का कारण बनती है। 
अपराध बृद्धि, अनेतिकता आदि का प्रसार होता है। आत्म-हत्यायें 
आंल्स्य आदि की वृद्धि होती है, यह है मिल और करिखांने-की मशीनों 
का परिणाम | यह बहुत ही महँगा पड़ता है। 


जो थोड़े से व्यक्ति औद्योगिक नगरों में इन मशीनों के .पुर्जे बनकर 
कार्य करते हैं, वे नर कंगाल गन्दी बस्तियों, गन्दे वातावरण, गनन्‍्दे जीवन 
के कारण अपने सारे मानवीय श्रानन्द खो देते. हैं, .उनकी व्यवस्था. के 
लिए, उनके कल्याण के लिए. राज्य को श्रमकल्याण के काय करने पढ़ते 
हैं; वे अ्रपना स्वास्थ्य, अ्रपनी नेतिकता तो खोते-ही हैं साथ ही साथ एक 
ब्रुणित प्राणो बनकर जीवन यापन करते हैं। यह सब.इन, मशीनों. आरोर 
कारखानों के कारण ही होता है। इन च्ुटियों और कछंक को मिटाने के 
लिए राज्य को बहुत घन व्यय करना पड़ता है। यह बहुत ही मेंदगा 
पड़ता है | 


गआमोद्योग की वस्तुओं के उपभोग से जेसे द्थ की बनीं चीनी, हाथ- 
कुठा चावल, तेल्वानी का तेल आदि बहुत ही स्वास्थ्यवद्धक द्ोता है । 
इसके उपभोग से मनुष्य स्वस्थ एवं दीर्घायु होता है। अंस्वस्थता पर, 
बीमारों पर बिलकुल द्वी व्यय नहीं करना पड़ता है। परन्तु जब इंम मिल. 
की चीनी, मिल का तेल, मिल के चावल का उपभोग करते हैं तो अ्रनेक 
'रोगो' के शिकार होते हें ओर डाक्टर एवं औपधिंयो' पर अधिक से अधिक 


[ ऋ६5 ॥] 


व्यय करना पढ़ता है ए आमोद्योग क्री वस्दर्गे सस्ती आर मिल- 
कारखाने की वस्तु मेहगी पद्रती दे 

दि ह_म खादी को हो से तो लादी करोड़ों ब्यक्तिः 
देती, स्वासिमान प्रवक जीवन व्यतीत 


|. 


करने |: 
जो पश्त के कारण उँच-मीच का मेंद है लमका निशाकम्णग करतो हई। 


है! 
भ्रम को प्रतिष्ठा देती है। सभी के कतृत्व और पुरुपाथ को उचित शझदसर 
देकर उनकी इनच्द्रियों को विकसित करती है। खादी शोर खादी बनाने 
के उपकरण का स्वामित्व उसीका दोता है। इसलिए उसमें मालिक और 
मजदूर के विचार काते ही नहीं । किसी प्रकार के एट्रताल, दाला बन्‍्दी के 


ञ् जी 
जी 
>ब 


लिए कोई गुंजाशश नहीं। इच्चों से लेकर घुददों नक की सचनास्म 
खजनसात्मक दाक्ति का विकास होता हैं। शपने स्वस्थ परिवार के बातावरए 
शपनी कृटिया शरीर प्राकृतिक बाताबरण में प्रत्येक ब्यक्ति काय करता 

है, और काय का श्रानन्द लेता है। अपने हाथ से दनाये हुए बस्प्र प्रयोग 
करता है। अपने संसार को खष्टि राम बनकर फरता है। मदर माशार 
से हट कर परिवार में खारी मूलभूत प्र,बश्यकताओों की तृप्ति करता ६ । 
यादी द्वारा प्रात सारी समत्ति इस स्वायलग्वी ब्यक्ति फो होती ऐ। अपने 
द्वाथ से करती हुई, अपने धाथ से बनी हुई, काने दाथ से एली 7ई खाद 
धारण करके वह सुख का श्रनुभव फरता 8 | मिल के कपदे से खादी खत 
दी सस्ती पढ़ती है। खादी की पझ्ौर मिल ये; छापे की पृष्ठ लागत दा थ 
फर्ट कि बास्तबिक लागत को जब एम खगधते € तो मिल का कपड़ा सेहत 
ही मंहगा पढ़ता है। 

खेती के साथ-साथ या प्रम्य पेशों के साथ-साथ होटे के चरम या 
छोटे से प्रामोधोग ये; यन्त्र फो लेकर मनुष्य सनोरेशन थे रूप में उर्शद 
कार्य करता (। जितना समय मनुप्प झा आनरप और बेकारों में नए हो 
जाता ९, वए पछादी या अन्य यस्नुझों थे बनाने से मनोरंजन दे; रूप मे 
लगता एे। इसलिए इसकी कोई दिशेप लायत नहों होती, यह तो घगाननद 
फे लिए. एक फाय दन जाता है, यरोंक फाोय छे। परियतन ही ह्यदाहः 
झौर पानरद है । 

पह भी एक भ्रम हे झि मिल कौर फारगानों से पप्रिषः उठादन 


रि 

ऐता रऐ। एक गांठ रु से मिल में शितना सर्प शगंगा है, उत्दा हो 
र ;॒ 
से 


घरप घरसे से भी सनता है। छलिएना ठेल, चिएनी चोनों, लिटना कह 
मिझः कोर बारणानों 


एफ शगे कझचष्चे माल मे शनता है उतना है 


[ रष्त८ ] 


ग्रामौद्योग के यन्त्रों से भी बनता है। अंतर केवल यही है कि वे केन्द्रित- 
उद्योग हैं श्रौर ग्रामोद्रोग विकेन्द्रित जद्योग हैं। श्रधिक और न्यून उत्पादन 
का यह विचार भी भ्रान्ति-मूलक है। 

इस प्रकार से खादी का अथशास्त्र हमारे लिए. बहुत ही सस्ता, बहुत 
ही स्वास्थ्य वधक और बहुत ही उपयोगी है । 


>८ .. 3 2 9 


गाधी-वचन 
स्वदेशी 2. 
स्वदेशी की भावना संसार के, सभी स्वतन्त्र देशों में है । स्वदेशी 
वही हे जो शुद्ध स्वदेशी हो) उदाहरण के लिए नकली खादी ज़ो 
विंदेशी खूत से चुनकर तैयार की गई हे, स्वदेशी नहीं. है.। ,किसी भी 
भारतीय को अपने देश की बनी .वस्तु का व्यवहार-करने के लिए उपदेश 
करना पड़े तो यह उसके लिए. शम की बात है | 


भारत स्वदेशी की भावना के द्वारा स्वतन्त्र हआ है ओर अब .उसका 
आर्थिक विकास भी इसी भावना के द्वारा हो सकता है.। 


खादी . . ...- 


मैं ( या कोई दूसरा ) जिस एक , उपाय का अवलूम्बन कर . सकता हूँ 
बह. है त्याग-भावना से जन समाज की सेवा करना और ऐसी सेवा 
सिफ खादी के जरिये ही हो सकती है। खादी की सफलता से 
क्रास्खानों का साम्राज्य तो जरूर ठल्तेगा। गाँव की जरूरत की :हर 
चीज गाँव में ही बननी चाहिए। खादी इसकी पहली सीढ़ो है। 
चरखे से निकलने वाला कच्चा धागा करोड़ों री पुरुषों में प्रेम का 
अटूट सम्बन्ध बाँध देता है। खादी के अ्थशास्त्र की रचना स्वदेश 
प्रेम-भावना श्रोर - मानवता के तत्व पर हुई है। जो सस्ती खादी लेना 
चाहते दवों वे खुद कातें। खादी महँगी होने पर मी सस्ती है । हमें 


( ५१६६ ) 


यह सोचना चाहिए कि बुह्द का एक मे 
खादी का मतलब दे देश के समी होगों के श्रा 
समानता का श्रारम्म | ; 

खादी परमाथ का शास्त्र है ओर इसो कारण रच्चा प्रयश्धाम्न भ। 
३। खती किसान का धढ़ है और चरखा द्वाथ पैर । जिस तगद दस अपने 
ही घर का बनाया भोजन परन्द अग्ठे 4, वन षा दम कता झौर हु 
पढ़ा ( खादी ) पहनना चाहिए्य। 


स्वावलम्पन 


स्वावलमस्बन सफलता की पहली खसंदढी है । दर्मे सबसे पहले 
स्वावलम्बन का पाठ सीखना और पद जानना चाहिए । मेरा वुच्छ काम 
तो लोगों को दिखाना है कि थे अपनी कठिनाइयों स्वर्य कैसे हल कर 
सकते हे। यदि स्थावलग्बन का सिद्धान्त गाँवों पर लागू कर तो एहते 
उन्हें श्रपनी जरूरत को सारी नीजों का डस्याइन खबद ऋाग्मा होगा। 
स्वावलमग्बन व्यक्ति के लिए उतना दँ यांछुनीय है जितना समा 
औ्रौर राट्ठ के लिए | स्वावलग्बन द्वारा सम्यादित कार्य से मुख उगझ्ता 
१। देश के इर बालक को पहले स्वावलग्वी बनने का पाठ पदाना 
पघादिए। एमें यह घुण पाध्चात्य वाटियों से सीखना 


५० 


“5 


व्यापार 


च्यापार किसी भी देश की समृद्धि का कारण ऐता है। व्यापार में 
लद्॒मी का वास छोता हैं। उसके बिना कोई भा देश उन्नत नहोंदों 
सकता । व्यापार के विएय में हमें व्रदेन फे लोगों का प्दुमरण करना 
घाहिए। उनको व्यापारिक इमानदारी खारों दुनिया में मशहूर ४। 
सच्चे माने मे ब्यायार बह है डिससे देश के उत्यादर्का का लाभ ए। 
स्थापार बद्दी उचित झौर बद्चनोग है जिसमें नेतिझ्ता छोर विवेक का 
इनन ने हो झोर न गरीब और अरुद्याप लोगों का शोषद। शंन 


| के ईः | बे हु ः 
दी जितनी मिधियाँ एँ उनमें बव्यागर एक उत्तम दिपधि ऐै, पर उसे 


ममुप्प ने ्ापनी मनमानों इरके दूषित बर दिया ऐ। यह एऋ एल 
_ न ः हक 2 
हामानपूर्ण पेशा है कि उसमें स्रौद्चिय छोर रारपन फापम रणते 


[ १५७० ] 
हुए. कोई भी अपनी प्रतिष्ठा नहीं गंवा सकता |: व्यापारी को सबसे 
बढ़ी सुविधा यह मिली है कि उसे विनम्र होने का प्रशिक्षण अपने आप 
मिल जाता है। 

» संगठन 


मुझे स्वेच्छापूवक फिया गया संगठन पसन्द है। संगठन के “बिना 
न तो कोई आन्दोलन सफल हो सकता है ओर ने किसी अच्छे हेतु का 
परिणाम निकल सकता है। वास्तव में संगठन का पाठ कोई चांटियों से 
सीखे। जहाँ वैयक्तिक शक्तियाँ काम नहीं कर पार्ती वहाँ संघ श्रौर 
संगठन द्वारा सहज ही सफलता प्राप्त कर ली जाती है। निबलों को 
बलवान बनाना द्वो तो संगठन का भन्त्र फूक दो । संगठन आधुनिक युग 
का एक कारगर हथियार है। संगठन के द्वारा छोटे रांष्र भी बड़े बढ़ो' की 
मात कर दे सकते हैं | 


एकादश-परिच्छेद 


गांधी जी का श्रम अथंशास्र 


हुस अथशास्त्र में चूँकि मनुष्य केन्द्र बिन्दु है। सारी मौतिक क्रियाओं 
का उउमोक्ता, उद्यादक मनुष्य है उठी के लिये उपभोग और उसी के 
द्वारा उत्तादन होता है। ऐसी रिथिति में यह अ्रयधास्त्र मानव शक्तियों 
की बृद्धि श्रीर विकास पर दही जोर देता है। मौद्रिक्न लाभ एवं हानि, 
महँगा श्रीर सस्ता का जो दौतवा है, उस पर इस प्रमशस्प्र में कोई विशेष 
महत्व नहीं दिया जाता । श्रम को जो मदात्म, एटम स्मिथ एवं रिकार्डा 
ने प्रदान किया, उसी को माद्स ने बहुत शक्तिशालों स्परूप दिया । 
बस्तुश्रों का निर्माता ध्मिक है । वस्तुश्नों का मृल्य सम से ही निर्धारित 
होता, वस्तु का स्वामी भी धमिक ही है। पियरों लाफा ने इस दिचार 
में इतनी बैशानिकता टाल दो कि यह माना ज्ने लगा कि श्रम मस्त 
को बनाता है और एक वस्तु से दूसरी वस्तु निर्मित होती चलती है, 
श्रम का बसतु से इस प्रकार से प्रत्यदच एवं अ्रपत्पक्त सम्बन्ध इदता जाता 
है। मूल में तबके श्रम दी है। यहाँ तक तो सम शगधास्त्र फा विश्लेषण 
दुआ था । परन्तु इसके प्यागे ब्ेडलेबर था कम मीमारा, धरम सौग्गंसा 
नहीं ऐ पायी थी। सम प्रत्येक मनुष्य छा जोवन सोत हू। यद मास्तद 
में पदिन्नतम कर्तव्य ऐ जिससे यह भीतिन्न शरीर शारना प्रस्दित्व फायस 
सख सकता एवं शिसके द्वारा पूरे जोबन चलता है। प्रत्येक ब्यक्ति के 
लिये यह श्ावश्यक एवं ह्रनियाय ऐै। टालस्टाय और रस्स्नि ने इसको 
पूर्ण वियेचना फी है और इस धरम में मानवीय सूल्य का संचार झिया 
है । उसोक्तो इस अधशार्त्र में पूर्ण बिदेचना फे साथ रखा गया है । 

मानदता के अवमृल्यन को रोका गया है। मनुष्यों पो बाफार मे 
खाकर चेएिसाद विपमता की रचना को गई है। | ग्न्माल् महदर 


पर 
रा 


३ मजदूरणा सरदार; हे सरदार-३ श्ोवरसियर; हे ोदरसिपर ॑ा सहगायरो 


इशिनियर; है सटकारों इशिनियर्-? मुग्प रशिनियर। रच पृष्िये सो 


[ २७२ ] 


जितनी आवश्यकता इब्जिनियर की उतनी ही मजदूर की भी। यह स्पष्ट 
मानवता का हनन ओर शोषण है। गांधी जी ने रस्किन व ठालस्टाय की 
रचनाश्रों और विचारों से अफ्रीका में टालस्टाय फार्म की स्थापना करके 
इस कम मीमांसा का प्रयोग किया था। यही नहीं बल्कि भारतवष में भी 
अआश्रमों की स्थापना करके उन्होंने इसका प्रयोग जारी रखा। इससे 
शारीरिक भ्रम और“ भ्रम समस्याओं को सूक्तियों का. अधार तो प्राप्त 
हआ। परन्तु अहमदाबाद में सावरमती आश्रम में रहते हये जो अहमदा 
बाद के मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में संघय हुआ,और शंकर लाल 
बंकर एवं अन्य कायकर्ताओं ने जब उस समस्या को गांधी जी के समक्ष 
रखा, तब यही भ्रम अथशास्त्र के व्यचह्ारिक विश्लेषण का' प्रथम चरण 
बना । स्वदेशी आन्दोलन के साथ २ जब यह्द देखा गया कि. श्रौद्योगिक 
'नगरों जैसे अहमदाबाद, कानपुर, कलकत्ता, बम्बई आदि में मजदूरों का 
अधिक शोपण होता है श्रोर इस प्रकार से मालिकों और मजदूरों में संघप 
भवानक रूप पकड़ लेता हे । ऐसी स्थिति में इन समस्याञ्रों के समाधान 
हेतु कोई व्यावहारिक रास्ता अख्तियार करना श्रावश्यक है। यह इस 
अथशास्त्र के विधेचन का दूसरा चरण है। 

तीसरा चरण विद्ञर के किसानों, बारडोली के किसानों की दयनीय 
स्थिति से प्रारम्म होता है। 

चौथा चरण करोड़ों भूमिहीन वेकार हरिजनों की दुदशा से शुरू 
होता है। इस प्रकार से इस अथश्ञास्त्र में जो श्रम अथशास्त्र की प्रमुख 

रणा मिलती है वह इन्हीं सोपानों से मिलती है। यहीं से मनुष्य 

अपमानित, पददलित और तिरस्कृत होता है। समाज का वह भाग 
जिसे हम मजदूर कहते हैं ओर जो सबसे पवित्र एवं महत्व का काम करता 
है उसके साथ दुव्यवहार गांधी जी के लिये असह्य था। इसीलिये उन्होंने 
श्रम अ्थशासत्र की मलभित्ति में जाकर यद्ट नया दशन हमें दिया। इससे 
श्रम डिक्टेटर बन कर नहीं बल्कि एक अनिवाय- पविन्रतम आवश्यक रूप 
लेकर हममें कम ओर इसके महात्म्य का भाव उत्पन्न करता है | ह 

प्राचीन भारतीय वाड्मय में इस बात पर विशेष जोर दिया गया था 
कि प्रप्येक व्यक्ति को पुरुषाथ करना चाहिये। इस पुरुपाथ के अ्रन्दर श्रम 
की ही प्रधानता थी | श्रम को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता था । जब हम 
पश्चिमी अथशांस्त्र ब उसके विचारों को देखते हैं तो वहाँ भी श्रम का 
ही महत्व दिखाई देता हैं। बिना भ्रम के उलत्लादनं नहीं हो सकता | 


| आधा | 
नर 
(र 
जरा 
३..... 
ही 
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श्श्ाम््र के जन्मदाता माने जाने वाले एड स्मिय ने दुनिया क्री सभी 
बस्तुओ्रों के मूल्य को श्रम में देखा था। यह स्वाभाविक सामान्य झूल्य 
श्रम में ही व्यक्त हो सकता है। दखका माम एटम स्मिथ ने प्राकृतिर 
मुल्य दिया था। प्राकृतिक मूल्य सम्बन्धी स्मिथ को ऋल्यना क्रम के महत्व 
को सहज ही ब्यक करती है। झआामगे चल कर रिवक्ाईों ने भी ध्म के मध्स्व 
को स्वीकार किया और श्रन्तराषट्रीय बन्चुओं के मूल्यांकन में हो दर 
निश्चित होती दे उसे भी श्रम में है| स्वीकार झिया । यद एक अमृतपृत् 
पटना थी | एड्म स्मिथ एवं रिक्राडों क्षी श्रम मिमांसा वो मास्स ने 
अपना यत्र बनाया । सूत्र को ही साथमौमिक्र स्वरूप दे ढाल | बस्तग्नों फा 
मूल्य निर्धारण बस्लुश्नों का स्वामी शरीर डम्मोक्ता एक मात्र श्रमिक को ही 
माना, इससे श्रम के मूल्य सिद्धान्त की व्यायकृता एक प्रोर स्पष्ठ हुई 
दसरी श्रोर प्र जी का मिर्माण, श्रम का शोपण शग्रादि का नथा विश्लेपण 
मादस ने सामने रखा । यहीं से एक नये समाज का प्रादुमाव दोता है 
मानस ने इस भ्रम सिर्दांत की इतनी बच्ची कल्पना सामने रखी, उसकी 
पृष्टि ग्राज मी मिस्कमिस्न रूपों में छो जा रही है। सोमान्तवादी 
थ्थशा स्त्रियों ने श्रतने दंग से इसकी पृष्टि क्री है। पियरो खाफा ने भीतिक 
उसतादन--सिद्धान्त द्वारा शस सिद्धान्त के निर्माण में बहुत योग दिया 
है। नये युग का शार्र श्रार्पिक व राजनेतिक विचार, 'हार्भिक पद्मतियां 
प्रादि इस यात के ज्वलन्त उदाएरण है कि क्रम का महल सावमीमिफ हो 


हा 


चला ऐ । 

एन सब विश्वेपणों के भीतर जब एम जाते 2 तो एक प्रुटि दराबर 
दिखाई देती है श्रीर उस प्रुटि का यह फारण है कि भम के माल को 
बीकार करने के बावजूद मी सघमिक महलव पूर्ण नहीं बसे सफा। ग्रह 
विएग्बना फेसे दूर है। सकती है। यहीं से नसे सिरे से उम्र पर विचार परना 
ऐगा। ब्याज तह फे पश्चिमी शधशारिकयों में परम वो सम्यति मा 
प्रतिक्रिया माप मे हो रूप में सामने रखा । 

सूकि सम्पत्ति फा प्रति मूल्य दोता है हाल सम सममसि शो मी 


ल्न 


उन्होंने प्रतिमल्य माना धथौर एस बास का प्रयास किया कि दम मापा 


ट् 


का सुकाइला कर भरे । इस सातप छा विध्ापण में दम मी पनि मलय थी, 
ध५॒ 

दिशा में दर । एसहा सहूध् परिणाम रह एप कि हम सम्गसि पर एड 

जए्यत व्यवहार मे फस फर नहरीम ही गया। उसदो रहिए समपापाय 


है पी न |] 3 लक ल्‍ 
ऐ गया | ध्सा इसाल्ए सच लि फफिमि | छादइर 5) मतदाता, ह्सार, 
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मानवता, सम्यता और संस्कृति की सुगन्ध प्रसारित होती वह सम्पत्ति की 
तरह भ्रम को भी सम्झ लेने में छप्तप्राय हो जाती है। इसका सहज 
परिणाम यह हुआ कि भ्रम के भीतर से चेतना के सभी गुण समाप्तप्राय 
हो गये और श्रम केवल सम्पत्ति के साम्य में महत्व तो ग्रहण कर सका 
परन्तु श्रमिक की महत्ता, श्रेष्ठतत समाज ने ग्रहण ही नहों की। यह सब 
इसलिए, हुआ कि भौतिकवादी पश्चिम के शअ्रथश्ञास्त्रियों ने श्रम के 
विचार को जड़वत स्वरूप में ग्रहण किया | श्राज साम्यवादी ऐसे देशों. में 
भो जहाँ कि श्रमिकों का. अधिनायकवाद हो, जहाँ श्रम का विश्लेषण हो 
वहाँ श्राज श्रमिक को वह महत्व न मिल सका जिसकी कल्पना माक्स 
नेकी थी । के 

इसका सबसे बढ़ा कारण क्‍या हो सकता है! इसे एक वाक्य में कह 
सकते हैं कि अब तक जो हमने श्रम को प्रतिमूल्य के रूप में स्वीकार किया 
वह सबसे बड़ा दोष है । सम्पत्ति का प्रतिमूल्य तो होता है पर भ्रम का 
कोई प्रतिमूल्य हो ही नहीं सकता । जिस दिन श्रम के प्रतिमूल्य में हमारे 
विचार घुसे उसी दिन से मनुष्य जो इस सृष्टि की विभूति है उसके महत्व 
को स्वीकार नहीं किया जाने लगा। श्रम मानव विभूति की कला है। 
वह खरीदा-वेचा नहीं जा सकता, उसका दाम नहीं हो सकता है। इसी 
श्रम से मानव सस्कृति निकली परन्तु उश्ष उद्गम स्थछ को हमने कुछ 
दूसरा समझ लिया, यही इसका सबसे बड़ा दोप है। सारांश यह क्रि श्रम 
का कोई प्रतिमूल्य नहीं हो सकता है। सबसे बढ़ा प्रश्न श्राता है कि श्रम 
का कोई प्रतिमूल्प नहीं है तो क्या श्रम अर्थिक या सांस्कृतिक मूल्य है | 
वास्तव में श्रम एक सांश्कृतिक आवश्यकता है। पश्चिमी विद्वानों ने 
श्रम को आथिक आवश्यकता में रख कर विश्लेषण किया | अतः श्राज तक 
नतो श्रमिकों के साथ न्याय हो सकान तो उन्हें महत्व मिल सका | 
इसलिए हमें श्रम को सांस्कृतिक आवश्यकता मान कर उसी घरातल पर 
विचार करना होगा, तभी हमारी सम्यता एवं संस्कृति वेज्ञानिक प्रगति 
के अनुकूल होगी । जद्दाँ से समस्त विश्व के श्रम अथशास्त्र का समापन 
होता है वहीं से स्ोदय श्रम अ्रथंशासत्र का प्रारम्भ होता है। जहाँ 
आर्थिक विचारों की समाप्ति बिन्दु है वहीं से स्वोदय अरथशासतत्र का 
आरम्भ होता है । 

गाँधी जी ने श्रम अथशास्त्र को नयी मृमिका दी है। इस नयी 
भूमिका में जितने पिछले अथशाक्त्रियों के विचार हैं उन्हें जब हम कसते हैं 
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तो यदी निप्कप निकलता दे हि गाँधी जी ने श्रम विचार को अ्रपरता 
की पूणाता में परिणित ऋर दिया दे। अदमस्मिय ने श्रम के प्रतिमृल्य का 
विचार दिया श्रीर कष्य कि किसी बन्‍्त का मुल्य उसमें लगा क्रम है। 
इसलिए श्रम का प्रतिमूल्य उत्तादित वस्तु चने गयों। किस प्रकार 
समक्ति का प्रतिमुल्य होता है उसी प्रकार श्रम का प्रतिमुल्ध माना जाने 
लगा | परन्तु इस विचारबारा के विकास से श्रम छा मंतिकता, मानवता, 
सदाचारिता, सम्यता तथा संस्कृति का रूप समाप्त हो गया हर इसीलिए 
श्रम सिद्धान्त नियल बन गया। पुनः जब रिकराों ने मुल्य के सिद्धान्त में 
श्रम का विवेचन किया तो वहाँ भो इसी प्रतिमल्य के कारण भ्रम का 
सिद्धान्त क्षीण ही गया। इसके बाद साक्सम ऐसे बिद्वान ने जो कि 

फे मृल्य सिद्धान्त के सबभे बढ़े प्रगेता है, उन्दहंनि श्रम को प्रतिमृल्य में 


बांध दिया तो इससे श्रम के श्रप्िकारों श्रीर झ्रार्थिक्त महत्व पर तो हुदद 
विवेचन हुशा, परन्तु इसे प्रतिमूल्य भें बंधने के फारण इमका नेति 


आधार द्वी समाप्त दो गया। जैसे हि शरोर से प्राण निकल जाम तो 
मात्र दाँचा बच जाता उसी प्रकार से जब श्रम से नेतिकता, सदाचारिता 
मानवता की निकाल दिया तो देखबल शरीर का दाना बस जाता जो 
मशीन फी भांति काम करता रहता है। इसका सहमत परिणाम यह्ट 
कि अ्रम फा सिद्धान्त सावथभौमिक रूप न अदृग कर सका । श्रम मनु 
सम्बन्धित ४, मनुष्य को जोबिका का सापन ६, पर इसमे भो द 
मानवता, सभ्यता एयं संस्कृति का प्रेरक स्थल हैै। इसलिए 
इटमें से इन गुगी को निकाल दिया जायगा तो संदेश परिणाम थह 
ऐगा फि सम्यता एवं संरक्षति का विक्वात रक्त जायगा। ऐशयो स्थिति 
में भ्रम का यद सिद्धान्त, मानव समान के लिए, चेहार को यस्तू इस 
जाता ऐ | 

सवदिय ध्थधशारत्र में धरम ब्रथशारत्र को ऊयर यताये गये मानयाीद 
शुर्णों को कर्ोटी पर है कसा जाता है। एस झपशाम्त्र में यद प्रयास कि 
जाता कि किस प्रकार से एम संदादया 
घने | गए दिस प्रद्धार से सामद समाज के। लिए संदेध सम्मान थे 2 
ग्राय ऐ सके | इसलिए सदादिय काधशारप्र ने झम् को प्रति, रस का 
सम्मान एतना ददाया कि यह प्रशेक्ष मन॒प्प यो उमिए एम शो गया । 
शारोरिक धरम की पृण्प बनाया रपोकि इन सद मानने: विफल 


हे लिए--ऊंहे सदानार, नपकता, मामनवत्ाल शसंस्द्र ते एएं समग्पसा व) 


घ्ख र्जः फ्सु ६ । +7०, ः ड़ 
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विकास--श्रम का प्रतिमूल्य तो हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए 
मां अपने बच्चे एवं परिवार के लिए, श्रम करती हैं तो उसका कोई 
प्रतिमूल्य नहीं दोता | जिस दिन मां अपनी इस सेवा का प्रतिमल्य लेने 
लगेगी उसी दिन मानव सम्यता एवं संस्कृति का नाश होना प्रारम्भ हो 
जायगा | इसीलिए इस अथकश्यास्त्र में श्रम के प्रतिमूल्य को अस्वीकार कर 
दिया गया है। जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ति मुफ्त होनी 
चाहिए। जिस प्रकार की ज॑बनदायिनी हवा, रोशनी सबको मुफ्त 
मिलती है, उसी प्रकार अन्न या यो कहें श्रम से उत्तादित जीवन दायिनी 
बस्तुए सबको मुफ्त मिलनी चाहिए। यही मानव जीवन का जीड्ति 
सिद्धान्त है। भूखे को अन्न, नंगे को वस्त्र, आश्रय विहीन को आश्रय बिना 
किसी प्रतिमूल्य के प्राप्त हो | जितनो ही तीत्र गति से प्रतिमूल्य का रिद्धान्त 
समाज में प्रवेश करेगा उतनी हो गति से सभ्यता का हास होगा। 


४6 


श्रम का प्रतिमूल्य हो ही नहीं सकता... 


काल मास ने क्लेसिकी अथशासत्र को अदम स्मिथ, रिकार्डों श्रादि 
के विचारों को जीण मतवादी विचार कह. कर उपेक्षित दृष्टि से देखा, 
परन्तु स्वयं उन्हीं दिचारों को अपने विचार का ख्ोत माना है। काल 
माक्स ने श्रपने विद्वतापूण विश्लेषण में भ्रम को ही सब कुछ माना है | 
श्रम के ही द्वारा उत्तादन होता है, श्रम ही उत्तादन का स्वामी है; श्रम ही 
वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है। श्रम ही पूंजी का सुजन करता यानी 
श्रम को ही सभी कार्यों का श्रोत माना । काल माक्स ने श्रमिकों की दयनीय 
स्थिति देखी और उनको दीनता से द्ववित होकर अपने विचारों को आगे 
बढ़ाया । करूणा का वह मार्मिक स्थल काल माक्स को इतना भावुक बना 
देता है कि उन्होंने इस नये विचार का जो सृजन किया वह एक प्रतिक्रिया 
के रूप में सामने आया | इसीसे उन्होंने पूंजीपति मालिक को अपदस्थ कर 
उसके स्थान पर श्रमिक को आरुढ़ करने का प्रयास किया। यह उनके 
हृदय की एक टोस थीं जिसके कारण उन्होंने श्रमिकों में समस्त सत्ता के 
गुर्णों का श्रवेश करा दिया! निः्सदेद उन्होंने एक नया विचार एक नये 
मूल्य द्वारा श्रमिकों को दिवा। उनका यह वाक्य कि “दरिद्रता बनावटी 
है और यद्द मिट कर रहेगी” इतना क्रान्तिकारी है कि किसी ने आज तक 
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ऐसा बिचार नहीं रखा | दीनता या गरीबी इश्चर की देन मान चर धझद 
तक का सारा मुल्य चलता श्रा रहा था। भाकख सवप्रथम विचारक 
जिन्होंने इसे अमान्य करके नयी दिशा एवं नये माग का दशन रिया | 
इसीलिए इस क्रान्तिकारी तृफानों विचार में उन्होंने श्रमिक फ्री सबधेप्र 
सॉरी स्थान दिया । 

इसमें काई संदेद नहीं कि श्रमिकों के महत्व का निद्राण मादस ने 
किया है परन्तु वहीं पर श्रम का प्रतिमूल्य माक्ष्स ने भी माना, इसका यद 
परिणाम हुआ कि श्रम प्रत्येक्र व्यक्ति के लिए परविद्रतम, पआवश्यक्ष एसं 
श्रेष्ठ बस्तु न बन सका | श्रम की प्रतिष्ठा श्रमिकों को प्रतिष्ठा के साथ न दद 
सकी इसका कारण केबल यही है. कि श्रमिक्र के श्रम का प्रतिमूल्य ऋार 
माक्स ने उस प्रकार से माना जेसे बले सिक्की प्रभशास्त्रियों ने माना था | 
वास्तविकता यदर है कि क्रम का नतो कोई प्रतिमुल्य शा सकता श्रौर न 
तो श्रम केवल शआ्रधिक आवश्यकता ६; यह ते मानव की सांस्कृतिक 
अग्रावश्यकता ह। श्राज इस युग में जब हम सम्पज्ति के सम वितरण पर 
विद्येप श्राम्रद कर रहे हैं, शोपण का श्रन्त करना चादते, एक ऐसे समाज 
जिसकी नोंथ सामाजिक समता, सामाजिक कल्याण हो उसके निर्माण में 
हम तत्लर हों एसी स्थिति में प्रश्न वद उठता कि किस प्रकार से प्रधिकतम 
उत्तादन दो श्रीर उचित वितरण ६)। इसीलिए खाल हमारे सामने दो 
प्रश्न हैं। ( ६) प्रत्येक व्यक्ति को डसके श्रम के श्रदनणार एसरफरार मिले । 
दूसरे शब्दों में बद जितना श्रम करता है उसी के अनुसार उसे उपमोग का 
शवसर मिले । (२ ) प्रत्येक् व्यक्ति अपनी प्रावश्यकृता प्रनुसार ही धम 
करे अर्थात्‌ उतना ही धरम करें जितनी उसकी उपभोग की अआबश्यफता 
है। इन दोनों प्रष्नों पप ऊब एम सोचते ए तो यह रूप्र ऐ जाता है फि 
पएले में तो प्रावश्यकता गौण हो जाती है जो कि उचित नहीं ऐ और 
दूसरे में सामाजिकता गौण हो जाती ९, यह भी उचित नदों ६ै। तो 
प्रश्न उठता कि इसका समाधान क्‍या ई शसभम तीसरा बिवल्प 
एमारे सामने थाता ऐ कि एम सोग्यतानुमार धरम कर झीर प्यावश्यव तासुमार 
उपमोग फरें। परखु सामाजिऋता एयं खावशध्यक्ता दोनों को उबर दम 
झग्रपनें समत्त रखते € तो ऐसा लगता है कि एन दोनो से पेड़ दस मनुप्प 
फी नैतिकता एवं मानवता ६ै। इस नेशक््ता एवं सानवता का विषय 
तमो हो सकता है जब इस संयम छा पालन झरने . दूसरे, ऊझो प्ररक शक्ति ऐ 
पर झ्राधिक ने होकर मानदोय हो | 
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कलेसिकी अथशास्त्रियों ने प्रतिमल्य को ही मनुष्य के काय करने की 
प्रेरणा माना | उन्होंने कद्या कि अधिक से अधिक ग्रतिमल्य ही मनुष्य को 
घिक काय करने की प्ररणा देता है। माक्स ऐसे समाजवादी 
श्रयशास्त्रियों ने इस प्रेरणा के ज्िए सामाजिक भावना को उत्तम माना । 
श्रम के प्रतिमलव की प्रेरक शक्ति से एक कदम हम आगे बढ़कर 
सामाजिक भावना की प्रेरक शक्ति तक श्राये। परन्तु माक्स ने सारी 
छाथिक क्रियाशरं की नोंब में ही सामाजिक शक्ति को निहित कर दिया! 
इसीलिए उनकी यह सामाजिक प्ररणा मानवीय नहीं बन सकी क्योंकि 
यह सामाजिक प्रेरणा उसी प्रकार से स्वाथलिप्त दोती जिस प्रकार से 
व्यक्तिगत प्रेरणा । दोनों के लोत और दोनों के स्वार्थों' में कोई भेद नहीं 
होता । किसी व्यक्ति को दुःख में तड़पते देख कर, जलते देख कर भूख 
से पीड़ित देख कर जब हम स्वयं तड़प उठते हैं और बिना अपना स्वार्थ 
देखे सब कुछ उसको देने के लिए तत्तर हो जाते हैँ तो यहाँ कौन सी 
प्रेक शक्ति है? जब मां श्रपने बच्चे के लिए चौबीस घण्टे सेवा करती 
है, इसके पीछे कौन सी प्रेरणा शक्ति है! निःसन्देह यह न तो क्लेसिकी 
अथ शात्रियों द्वारा बताई गयी प्रेरक शक्ति है और न समाजवादियों 
द्वारा बतायो गयी | यह तो मानवीय प्ररणा है । जब हम मानवीय प्ररणा 
से काय करते हैं तभी श्रधिकतम उत्लादन होता है, अधिकतम सम- 
घितरण होता दे, सारा मानव सुखी एवं सम्पन्न होता। यहीं से संस्कृति 
एवं सभ्यता का विकास होता है | 
इसी से सम्बन्धित एक दसरा प्रश्न है जिसे हम आवश्यकता एवं 
उपभोग का प्रश्न कहते हूँ । जिस प्रकार से श्रम का निरूपण पहले विचार 
में प्रतिगदित हुश्लआा और वह मानव उस्कृतिव सम्यता के श्रनुकूल 
हुआ । उसी प्रकार से श्रावश्यकता का प्रश्न भी मानवीय पहलू रखता है 
शोर उससे भी सभ्यता व संस्कृति का निरूपण हो सकता है। एक तरफ 
मनुष्य की अपरिमित इच्छा दे | दूसरी तरफ मनुष्य की सीमित उपभोग 
शक्ति है। यहीं पर प्रश्न उठता कि अ्रसीमित वासना व इच्छा एवं ठीपरित 
उपभोग शक्ति के बीच सामन्जस्य केसे स्थापित किया जाय। दोंनों 
के बीच संत्रम का होना ज़रूरी है। यही संयम सम्यता एवं संस्कृति का 
प्रतीक है। 
उपभोग की मानव संस्कार से सम्बन्ध है। हम असीमित इच्छाओं 
एवं दासनाश्रों को एक तरफ और सीमित उपभोग शक्ति को दूसरी तरफ 


जा 


६ 85] 


पाते है श्रीर दोनों के मध्य एक संयम की आवश्यकता है | इसीलिए 
स्वाभाविक है कि उससे मानवीय संस्कृति एवं सम्यता विकसित हो । ऋा£ 
जब हम उपभोग का प्रधानता दंतेंद तो उसका शअथ ह॑ कि घासना हो 
प्रधानता देते दँ शरीर जब वासना को प्रघानता देते बोनि अपरमित 
इच्छाओं को प्रधानता देते ६, इससे लोम, ईप्पा, द्वेप, शोपण; संग्रद 
आदि भावना रद्ृज द्वी में उस्तन्न दो जाती है। ये सब दुगुग मानव 
सभ्यता एवं संस्कृति के नहीं बल्कि उसके विकारों के ८ टप्मोग 
की मानवता का संकेत नहीं माना जा सकता है। झिकनम डम्नश्रों 
उपमोग यदि रहन-सहन के स्तर का मापदणड बदन नाता ह तो सम्यता 
का द्वास होता है। भोग प्रधान समाज श्रमांस्द्धतिक श्रीर श्रसम्प माना 
जाता है, क्योंकि उससे संस्कारों का खतन नहीं होता। यदो कारण 
हैं कि जब जब रंसार में भोग का श्रधिवय हा है, मानी सोग 
समाज बना दे तब तव सभ्यता का हास हुआ है। इसीलिए भोगयघान 
जीवन न होकर उत्तादन-प्रधान टद्ोना चादिए | 

अब तक की आधिक पद्धतियों एवं ब्यवसायों में हम भोग हो दी 
प्रधानता देते रहे हूँ, श्रव उस प्रध नता को हमें उत्तादन पर लाना होगा 
और उपभोग में संवम का प्रवेश कराना दोगा। तमी स्र्भशारत्र मानब- 
शाख बन सकेगा । इस प्रकार शखत्र तक् जो सावश्यकता की प्रधानता 
देकर सगाज के सखुजन का प्रयास किया सया उसी से खास की सारी 
सभ्यता का विकास हुग्या, परन्तु सबादय प्रथशासर इन्टें प्रभानता ने 
देकर मनुप्प को प्रधानता देता हे । मनुप्य को प्रधानता देने का श्र 
है कि मनुष्य उ्तादन में श्रस्ने पुदपा्भ को श्रागे बढ़ाये झथात शम 
फरें। एवा उत्तादन फरे कि समाज में प्रत्येक की श्ावश्यफ स्वास्थ्यद पक 
शावध्यकताशों की तृप्ति हो श्रीर मस्तुश्नों की ब्रिपुलरता हो। हर्दां तक 
उपभोग का सम्बन्ध है उसमें भो उन्हीं बन्तुशों रा उपमोग ले जो 
समाज फो स्वस्थ बनाये, जिसमें संयम हो और हो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
उपब्च हो सके । पिनिमय एवं वित्तरण में भी मानवता, सदाचागरिता 
व नैतिकता हो । इस प्रकार से णो प्पशारर यनेगा उससे ससेरशति पा 
समाज फा निर्माण होगा । इसलिए यह राग हो गया ए लि शमिक की 
सामाशिकृता एवं ग्रावश्यक्ता किस प्रकार से पंमिकों के परस्कार एप 
उसके निधारण में मानदीय पहलू ऋत स्णग पर सकती ६ । घद 
प्रचलित विचारों में इस बात का कोई नहों दिया गया £ कि मम 
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के पुरक्कार निर्धारण का सिद्धान्त कैमे मांनवीय सभ्यता का संरक्षण कर 
सकेगा | सबोदिय अथशाज्न इसका सही उत्तर देता है। किसो भी सिद्धान्त 
में इसका सही उत्तर होता है। किसी भी ठिद्वान्त में इस बात का उल्लेख 
अवश्य होना चाहिए कि श्रम के प्रतिमूल्य का क्या आधार होगा | क्योंकि 
भविष्य का जो समाज हमारे सामने है ओर जिसमें टेकनालॉजी का इतना 
विकास हो जायगा कि श्रमिक की बिलकुल श्रावश्यकता ही नहीं रहेगी, 
उस समय जब कि सारा काम मशीन से होगा और मनुष्य की कोई 
श्रावश्यकता नहीं होगी, उस समय श्रम के प्रतिमूल्य की क्‍या स्थिति 
होगी ? इसलिए सवॉदय श्रथशास्त्र में प्रतिपादित है कि श्रम का कोई 
प्रतिमूल्य नहीं होगा श्रौर भविष्य का सभ्य समाज बिना प्रतिमूल्य के 
ही रहेगा । 
ऐसा हम मान रहे हैं कि जब टेकनाछाजी का बह्दत अधिक विकास 
हो जायगा श्रौर विज्ञान ऐसी स्थिति में हमें पहुँचा देगा कि प्रचुर मात्रा 
में उद्यादन होगा और मनुष्य को शारीरिक श्रम नहीं पड़ेगा तो श्रम का 
पुरस्कार कैसे निर्धारित होगा । इसका अथ है कि भावी समाज में श्रम 
का श्राथिक पुरस्कार आवश्यक ही नहीं हागा | उस समय यह मान्यता 
ही समाप्त हो जाती है कि श्रम के लिए कोई प्रतिमूल्य होना चाहिए | 
इसलिए श्रम आज की तरह चाहे वह पूजीवादी, चाहे साम्यवादी हो 
आर्थिक आवश्यकता से नहीं वेघेगा। दूसरे शब्दों में श्रम आर्थिक 
झ्रावश्यकता न होकर मनुष्य को सांस्कृतिक आ्रावश्यकता बनेगा | वह 
उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के लिए. उपलब्ध होगा जैसे कि बीमार के 
लिए सेवा एवं श्रोपधि, उसी प्रकार भूखे के लिए अ्रन्न, श्राश्रयविद्वीन 
के लिए श्राश्रय, नंगे के लिए वस्त्र, यही एक मानवीय दृष्टिकोण 
बनकर इन मूलभूत आवश्यक वस्तुश्नों में दिखाई देगा। यही आर्थिक 
क्रियाओं का मानवीय पहलू है। श्राथिक क्रियाश्रों में संस्कृति एवं 
सम्यता का यहीं से विकास होगा और अथशासत्र पर लगाया गया यह 
आरोप, जिसे इत्तिह्दास ने सिद्ध किया कि श्रार्थिक लोम, भौतिकता का 
मोह, संग्रह की प्रद्ृत्ति मनुष्य को असम्य एवं असांस्कृतिक बनाती हैं, वह 
समाप्त हो जायगा। निःँन्देह मनुष्य की मूलप्र्गत्ति अपने को जीवित 
रखने को होती है। अपने को जीवित रखने की प्रद्धत्ति एवं उपादान 
जब मानवीय प्रेरणा श्रोर मानवीय पहलू को लेकर चलेंगे तो उनसे 
मानवता का दास नहीं होगा परन्तु ऊब उसके उपरान्त मनुष्य की दूसरी 


डब् 
/ | 


[ रप३ ) 


प्रशत्ति लिसे मौतिक विक्राम की प्रृन्ि कहते ई उत्मन्न होती रद 
ल््न्र मा 


हमारी मीतिकता उदग्ररूप धारण _रती श्रीर लोभ, भीदियता, शोध दा दि 
की प्रश्ननि उत्स्न होती है | 


गाँवी जी के श्रम सिद्धान्त का स्वरूप 
गांधी जी ने मनुस्य के क्रम को एक निर्वीम बन्‍्द 
उन्होंने श्रम में मनुष्य की देखा हो उचित हो है, इ्सीनिए उन्होंने 
श्रम की प्रतिष्ठा के लिए बहत अधिक प्रयास किया । इसका सारा आ्पिफ 
विचार मानवता पर आधारित है। इसलिए शम भी मारता पर हो 
पारित है। उन्होंने श्रम के समग्भ दृष्टिकोश 
कि श्रम मनुष्य की सांस्क्रतिक श्रावश्यकता र 
दरीर को क्रायम रखने के लिए भी गश्रावश्यक्ष ह। इसलिए ध्रम को 
जीवशारत्री क्ष रुप में, एक टावटर के रूप में, ए६ प्रसधारदा के रूप 
में, एक राजनीतिन्न के रूप में, एक समाज सुधारक के रुप में झोर एक 
धमनिष्ठ के रूप में गांधी मी ने ऐग्वा | 


(१) इस शरार के अ्रस्तित्य के लिए शम बहुत झ्ापश्यफ ६ । शरेर 
के श्रश्तित्त एवं पोषण फे लिए. सितना सवा पदाभ हुमरी ॥£ 
उतना दी शरीर क्षम भी जख्री है। शरोर ये, छबदवयों हत सिक्स 
ही न हो यदि उन्हें श्रम द्वारा पृष्ठ न किया छोय। गनुप्य णे ऊछोदन 
बचपन से बृढ्धाबस्था तक्क एम पाते एँ लि शरीर एम उसके लिए 


जीवन दायिनी बस्तु ६) गांधी झी ने शरीर रद्ण के लिए शेर उम्र यो 
हि हर 


एफ धगम माना श । यहीं पर गांधी जो ने एक जग मैश[मिफक के मिनाईं 
को तथा धगनिष्ठ विचारकों फे मिचार को अच्छी प्रसार मे एक साथ 
का प्रयास विया है । चेशानिक और धार्मिक दोनों के! दुर्स को रच 
थी ने मिलाने का प्रयास किया। 

(२) समालशास्परी दे झूथ ४ें--गरक ति मे ए्रग्िम शयारि मो राज 


में सम-बनाश शे। परन्तु समा में जो पास सम्यन्ध होते ई उस 
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मदर प्रादि का भेद उततस्त होने पर समाझ दृधितव रद एल्त ऐड; 
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ऐ | ये समग्र पर प्रनाषरए! ए अर एस इदापरता शाम्गन्धत) मा सारा ण्स्ते 


[ शरु८घर ] 


है। बहुत से चिन्तक इस क्षेत्र में समाधान प्रस्तुत कर चुके हैं, क्रान्तियाँ 
मी हो चुओ हैं। फ्रांस की राज्य क्रान्ति समता, स्वतन्त्रता श्रातृत्व के 
नारे से केवल एक अंखला दृट सकी और उस शूंखला के टूटने 
से राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं समता प्राप्त हो सकी । दूसरी क्रान्ति रूस की 
थी जिसने आर्थिक समता स्थापित की। जितने भी उपक्रम मनुष्य की 
प्रतिष्ठा के लिए किये गये उनमें सबसे वड़ा उपक्रम माक्स का है। उन्होंने 
वर्ग विहीन समाज की कल्पना दी और इन सब सामाजिक बन्धनों को 
बनावटी बताया। विप्रमता कोसमाप्त करने के लिए. जितने भी प्रयास 
श्राज तक हुए वे सब अधूरे ही रहे हैं । गांधी जी ने अपने श्रम अ्रथंशास्त् 
द्वारा इन सब विक्तत सामाजिक सम्बन्धों की जो बुनियाद है_ उसी को 
नष्ट कर दिया और रस्क्रिन की उस अन्तोदय की विचारधारा को जिसमें 
सभी कार्य बराबर है और महत्वपूर्ण है का ऐसा भाष्य किया कि काय 
को सामाजिक प्रनिष्ठा प्राप्त हुूं। उन सब कार्यों को, जो समाज में 
घृणित समझे जाते--जैसे मंगी का काम, किसान का काम, मजदूर का 
काम, प्रतिष्ठा प्रदान की। दूसरे शब्दों में शरीर श्रम को उतना ही 
पविन्न माना जितना की शरीर को। इसीलिए सफाई और कताई को 
प्रत्येक व्यक्ति की नित्यक्रिया का जीवन ब्रत बना दिया है। यही गांधी 
जी की सामाजिक समता की क्रान्ति कही जाती दै। शरीर श्रम को 
प्रतिष्ठा प्रदान कर एक वर्ग-विहीन समाज की कल्पना उन्होंने की। 
उनका श्रम अ्रथशास्त्र इस उद्देश्य की पूर्ति तो करता ही है, साथ ही 
साथ एक नये उत्मादक श्रार्थिक समाज की भी कल्वना करता है। यह 
है गांधी जी के श्रम श्रथशात्र का सामाजिक पहलू । 

(३) आर्थिक पहछू-अश्रथंशासत्र अब तक उदरशास््र में ही समाहित 
होता रहा है। लेकिन गांधी जी ने इस उदर दर्शन कोया देहदर्शन 
को सांध्कृतिक ओर मानवीय स्वरूप दिया। गांधी जी ने भ्रम को ही 
मानव जीवन की कसौटी माना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताश्रों 
की तृप्ति में स्वावलम्वी बने। उन्होंने कहा कि बिना श्रम किये जो 
खाये वह चोर है। जब प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रावश्यक हो जाता 
है कि वह अपने उपभोग के लिये उत्तादन करे, शरीसश्रम करे तो 
उसका उपभोग स्वयं मर्यादित हो जाता हैं। उसके व्यवहार सांस्कृतिक 
एवं मानवीय हो जाते हँ। इस अ्रभ्व्यवस्था में उपमोग के लिए 
आवश्यक ई कि झारीरिक श्रम किया जाग किया जाब। उमी उल्मादक होगे, 
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एसा नहीं होगा कि इुछ लोग उदत्तादक हों आर बाह्य उप्भोछा दा 
इस प्रकार जी बग बनेगा बह ठत्तादक एवं एकरस समाह का होगा | 
इसमें उत्मादक बग को प्रतिष्ठा प्राम दोगी। ऊब पत्येक ब्वक्ति पहले 
डत्यादक दोगा तो विनरण की समस्या आने आय समाम्त हो हायगी 
क्योंकि उद्यादक और उपमोक्ता के बीच कोई अन्य कड़ी नहों होती । 
उत्तादक स्वयं ही उपमोक्ता दोता है ओर श्रममथ, बोमार, दंढें, इच्च 
श्रादि को बह पोषण देता है । लेकिन इस पीपणश का बढ ओई मौद्विक 
पुरस्कार नहीं चाहता है। यह तो श्रप्नी कत्तच्य बुद्धि के श्राघार पर 
करता है। यहां श्रावल की व्यवस्था पारिवारिक पद्धति से चलने लगतों 
है। यह सब इसलिए सम्मव दे कि प्रत्यक्त मनुष्य स्वयं प्रम करता 
है। व्यक्ति स्वानलग्बी और परथरावलम्बो प्रक्रिया से समान में 
रदता है। 

(४) राजनतिक पदलू--लोकतन्त्र ने सबको राजनैतिक सम्रता एवं 
स्वतंत्रता प्रदान की द। परन्‍्ठ ग्रार्थिक् समता वे स्वतन्त्रता स्थायों रूपए से 
लोकतन्त्र से नहीं प्राप्त दर सकी | इस सम्दन्ध में दसरा विचार साम्वबाद 
फा झाया उसने वग-विद्दीन समान की कल्पना दी। लेडिन यह बंग- 
विद्वीन समाज समता लाने में पृणा सफल नहीं हो रहा ६। इसका कारण 
यहू है कि लोकतन्त्र एवं साम्यवाद दोनों के प्रयोग चल रहे € नहर 
उनमें अभी पृणाता परिपक्वता नहीं श्रायो श्रीर दूभरे, दोनों भौतिक 
बस्तुश्नों फे उपभोग में पूण्ण निष्ठा रखते है। उनमें केबल उपभोग 
निष्ठा है, उत्तादन निष्ठा नदी है। उपमोग में समता घरस्पवायों होतो 
है और यह समान में स्थायी समता बह्ींला सकती है। विप्मता 
उतलनन होने का स्थान है उस्ादन। इसलिए उत्तादन फे चेतन में 
जब समता का प्रवेश होता है तभी वह समता स्थायी हो सकती है। 
चूँफि उत्रादन फे लिए. सम आवश्यक है प्लीर सब प्रकार क्षी समताषों 
के होते हुए भी उर्ादन के छेस में समता ने ऐने के कारण एक 
विपमता दारारिक धरम शरीर बौद्धिक धरम करनेबालों की पढ़ी हो जातो है 
और पुनः दो वर्ग बन जाते, एक बुद्धि जीवि दूसरे ध्म जीदी । टोफ-दोक 
दूसरे रूप में सामाजिक विपमता के वे हो सम्बन्ध शा हाते है, जो राजा, 
प्रणा। मालिकि मजर्‌र, फे थे। इसलिए रुमग्र समा साम्पयाद में भी नहीं 
झा सफी छोर प्रदन्ध्कों का एक नया वर्ग पैंदा दुआ और स्माऊ में दे 
लोग उच्च श्र शरोर एम करने वाले निग्न समझे णाने लगे | 
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स्वोदिय अशथश्ञास्त्र में शरीर ऐसा ही पवित्र शरीर श्रम माना गया 
ओऔर शरीर श्रम प्रत्येक मनुष्य के लिए पविन्नतम कार्य माना गया। ऐसी 
स्थिति में बद्ी वस्तु जो सबसे शअ्रधिक भेंद मूलक बन गयी थी और 
साम्यवाद ऐसे समाज में विपमता का द्योतक हो रही थी वह इस व्यवस्था 
में समाप्त दो जाती है। इस प्रकार से अत्येक व्यक्ति में समता, स्वतंत्रता 
श्रौर प्रादल की शक्ति उतन्न होगी | उस्ादन, उपभोग, तथा श्रन्य क्षेत्र में 
समता की स्थिति आवश्यक् है, लेकिन जब तक उत्तादन के क्षेत्र में समता 
नहीं रदेगी तब तक अन्य क्षेत्रों में समता सम्भव नहीं है, इसलिए, उत्पादक 
वग को अधिक प्रतिष्ठा और प्रधानता इस शअ्रथ शास्त्र में दी गयी है । 
इस प्रतिष्ठा श्रौर प्रधानता के मूल में शरीर श्रम ही प्रधान है; इसलिए 
प्रत्यक व्यक्ति शारीरिक श्रम द्वारा मानवीय समता को कायम कर सकेगा । 
यही वास्तव में राजनेतिक समता कही जायगी | 

(५. ) सांस्कृतिक पहलू --मनुष्य जहाँ श्रन्य शक्तियों से श्रनुप्राणित 
होता है वहाँ सबसे प्रमुख शबक्त सांस्कृतिक शक्ति है। बिना संस्कृति के 
हम मनुप्य की मनुष्वता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सांस्कृतिक 
विपमता मनुष्य का बहुत अपमानित करती है| विभिन्‍न यसंस्कृतिथों के 
आधार पर मनुष्य के समाज में मिन्‍्नतायें बतायी जाती हैं । एक संस्कृति 
दूसरी संस्कृति से ऊँची मानी जाती है दूसरे शब्दों में एक मनुष्य या एक 
समाज दसरे, मनुष्य या दसरे समाज से श्रेष्ठ व निक्छ माना जाता है। 
इसका कारण यही है कि कोई शाइवत्‌ मानवीय मूल्य नहीं है | शाश्बत्‌ 
एवं मानवीय वहीं मूल्य हो सकते ६ जो मनुष्य की मूलभूत शरक्तियाँ से 
संबद्ध दै। यदि दम मनुष्य के शरीर श्रम से जो उसके लिए अ्रनिवाय 
एवं आ्रावश्यक है संस्कृति को जोड़ते हैँ तो कोई संस्कृति एक दूसरी से 
श्रेष्ठ एवं उत्कूश तथा-क्थित संज्ञा नहीं ले सकती है। सभी में समानता 
झौर एकता होती है | जब मनुष्य का कलात्मक विकास उसके 
जीवन से सम्बद्ध द्ोता हे तो वहीं वास्तविक जीवन होता है और 
वही वास्तविक संस्कृति एवं सुम्बता होती है। इसलिए इस अथश्ञास्त्र 
में संस्कृति का खोत मानवीय श्रम माना गया है। यह संस्कृति 
शोपण पर ऊँच नीच पर न निरारित होकर भेद मूलक न बन कर समता 
मूलक द्वोगी। 

इस प्रकार से श्रम अथंश/मत्र इन समस्त समताओ्रों को, स्वतंत्रताश्रों 
को और श्राद्ख की भावनाओं को एक साथ सवाज्ञीण रूप में प्रतिष्ठा 
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प्रदान करता है शरीर नये समाज को उन मूल्यों से ओत प्रोद करता है जो 


मूल्य युग की मांस बन गया है| 


पारिश्रमिक का परिदर्तित रूप 


पूँजीवादी प्रतिस्वधां में क्म-से-क्ृम काम, अधिक-से-अधिकऋ दास, एमः 
क्राम के अ्रनुसार दाम का रूप आाया। साम्यवादों घोषणा पत्र में रूद्ठा 
गया जो श्रपने परिश्रम से श्रतित करता है ड उसका अखिकर है ।' 
पमः यह ऋड्टा गया, दम सारी समत्ति को समाप्त करना चाहते हूँ “ केवल 
उम्र उम्पत्ति को समाप्त करना चाहते टू जो मनुप्य ने प्रपने कम से नहों 
अथित की है * “ जो सम्पत्ति श्रम से अजित है बहू नहीं समात होगो। 
श्रागे साम्यवाद का यह सिद्धान्त है श्रिपनी क्षमता के शनुसार परिक्रम, 
आवश्यकतानुसार पारिश्रमिका परन्तु इसी में ख्रन्‍्तर्विरेष ऐ कि कम से 
अर्जित सम्यत्ति पर श्रमिक का धिकार भी होगा। ये श्रस्तविरीष की 
समस्‍यायें साम्यवाद में स्वयं उत्नन्त दो जाती ई 

इन समस्थाश्रों के निराकरण से डिप्: गांधी वो-से- रस कमा -को 
व्रत माना, पविश्नतम काय माना । हेन्‍्ट सामम न्क्षिम फो मनुष्य का 
गुण और चरित्र माना हे । गीता ने परिश्रम को खपम विशिए धरम माना। 
इसलिए परिश्रम मनुष्य का कत्तब्य तथा अत हसा। अद पर्धिम ऋरना 
प्रत्येक मनुष्य का कत्तत्य है और उसका फल समाज का भगवान का है 
ऐसी स्थिति में पृजीवादा प्रतिस्यधा तथा शोषण का दुगुण भी समाप्त हो 
गया और साम्यवाद की प्रेरणा का प्रश्न भी एल दी गया फ्रीर उसका 
प्रन्तर्विरोध भी समाप्त दो गया । बिनोदा के शब्दों में सब्र सम्पत्ति ग्भपति 
फै श्रादी,? से सारा निरोध रुमाप्त हो जाता है। यह 'डत्थादक शरीर सम 
का व्रत दादा पर्माधकारी के दाब्दों में हो गया। इसी से वह साम्यपाद 
का पिरोध भी समाप्त ऐप गया जो "जितनी समता उतना माम, 
जितनी आवश्यकता उतना दाम! तथा पिम-मृल्य सिद्धान्त में उप्ग्न 
एऐता ए | 

इस नवीन सबोदिय छम्र दे। सिद्धास्त मे रप्ट्र कर दिया हि “दुमरे को 
मिलाफर, पिला ऊँमा; दूसरे थे; लिए होधित पढुँगा। यहा सटिसा का 
उपभोग रै। तो एससे दुसरी भावना सह उपभोग खो परादी छर एस्मे से 


सहणावन फा प्रादुभाव दुआ और पुनः सह उत्तादन को पद्मति पुष्ठ र्घ। 
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9-4 कि ९ 
पूँजीवाद तथा साम्बवाद के विचार से सवॉदय का विचार अधिक पूरा तथा 
क्रान्तिकारी विचार हुआ । 


गांधी-वचन 
घुनियादी शिक्षा 


उद्योग की शिक्षा में बुद्धि की शिक्षा यानि बुद्धि का विकास छिपा ही . 
हुआ है। में तो यह भी कहने की धृष्टता करूँगा कि उद्योग की शिक्षा के 
बिना बुद्धि का सच्चा विक्रास संभव ही नहीं है । शिक्षा का असली मुद्दा 
ग्रामोद्योग है जिसके द्वारा बच्चे का पूरा-पूरा विकास किया जा सकता है। 
मेरा विश्वास है कि बुद्धि का सच्चा विकास उस शिक्षा द्वारा होना चाहिए 
जिसमें शरीर के अ्रंगों हाथ, पाँव, कान, नाक आ्रादि का व्यायाम हो । 
प्रारम्भिक शिक्षा में बच्चों को ग्रामोद्योग द्वारा विशेष कर कताई और बुनाई 
के साथ शुरू करना चाद्दता हूँ । भगवान ने मनुष्य को हाथ पैर दिये हैं 
परन्ठु सबसे अ्रधिक दु.ख की बात यह है कि उसने इनसे काम न लेने की 
कसम खा रखी है । 


जि 


दादश-परिच्छेद 


बे 


( टस्टीशिप ) थातेदारी 


प्रस्थेक्र व्यक्ति समाज में एक दूसरे की प्रत्यक्ष एवं परोज्ष सहायता से 
सम्पत्ति या भौतिक बम्तुओं का अ्जन कर्ता है। मनुष्य को कोईमसो 
शक्ति बिना एक दूसरे की सहायता के श्रर्श्ित नहीं होती दे । सभी के 
पास पेट और शरीर की प्राथमिक श्रावश्यकतारें हैं । इन शआावश्यव ताथों 
की किसी देश और समाज में पृण दृसि होती | और किमी में नहीं। 
ऐसी स्थिति में उत्तादित शक्ति का झुछ भाग किसी न किसी रूप में 
समाज के कुछ समथ व्यक्तियों के पास समक्ति या घन फे रूप में 
एकत्रित हो जाता है। इस सम्पत्ति या साधन फा स्वामित्व उस र्््याः 
का नहीं अपितु सारे समाज फा दोता है। बद व्यक्ति तो पेवल ड 
थाती फे रूप में ग्रयने पास रखता है ताकि उसका प्रयोग समाज 
लिए किया जा सके। सन्त बिनोबा भादे ने दाना को गंगा बद्दायी 
है उसकी श्राधारशिला यही यातेदारों का विचार है। भूमि, रूखक्ति 
भ्रम, बुद्धि, साधन, यद्र सब व्यक्ति विशेष के पास संरक्षण का लिए 
रखा हुआ हैं। व्यक्ति विशेष उसे समाज को लौटा दे। वह उसके 
उपभोग के लिए. नहीं है। यह एक समाज परिवर्तन का श्यारथिक विचार 
है। इसफे द्वारा मनुष्यों के समत्ति थे; प्रति कया दृष्ठिकोशा हैं इसका 
स्पष्टीकरण ऐोता दे। प्राचीन फाल में स्वामित्व भौर संपत्ति दोनों 
प्रतिषा और पराक्षम के प्रतीक थे। व्यवस्थित बचम, स्वर्य प्रेस्‍्पा, 
श्रमिक, उद्योग्शालता श्ौर पुमषाथ से सम्पत्ति और सरवाम्त्वि करो 
प्राप्ति होती ६। पुराने अथशारप में ज-वन, सगपत्ति और सुख ये तीन 
मनुष्प फे मौलिक घषिकार ए। लेकिन समाझयादी विचारधारा ने इस 
बिचार फा खण्टन फिया। उन्होनें संरतसति को शोएश का रूप साना। 
सम्पति फो चोरों माना, सम्पत्ति को हत्या माना। इस प्रकार में 
पुराने जापिफक गिचार में सौर ममाझवादी विचार में एच भोर मतमेद 
उत्यन्न दोता है। 
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महात्मा जी ने अपने एकादश व्रत में इस विचार को जोड़ दिया 
ओर परिग्रह स्तेय है ऐसा उन्होंने माना। परिम्ह के दो प्रमुख कारण 
हैं एक लोभ दसरा रक्षा । क्‍योंकि समाज में आवश्यकताओं की तृप्ति 
का आश्वासन नहीं है। समत्ति न तो पूणतया लोभ का परिणाम है 
न तो पृणतया मनुष्य के पुरषाथ या मितव्ययिता का परिणाम है 
इसका प्रमुख कारण यह पजीवादी समाज है जो मनुष्यों को उनको 
भविष्य की आवश्यकारओं की तृप्ति का आश्वांसंन नहीं देता है। 
इसलिए लोंग संग्रह करते हैं और इस संग्रह को इसलिए चोरी कहा जा 
सकता है कि एक तरफ तो झमाव और आवश्यकता है श्रौर दूसरी 
तरफ शआधिक्य ओर विपुलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
सम्पत्ति और स्वामित्व चोरी श्र श्रनैतिफता है। गांधी जी ने इससें 
एक कड़ी और जोड़ दी और कद क्रि--जे-विवा उसादक शरोःर जोड़ दी और कहा कि. त्पादक भ्रम 
किये खाती है वह जोर है। ऋगवेद में यह भी कहा गया है कि जो 
अफेला खाता है वह चोर है ( केवलादो भवति केवलादी | )( ऋग वेद ) 
उन्दोंने यह बरावर माना है कि जिसके पास स्थत्ति ओर स्थामित्व 
होता है हा आज जार | सदैव दुष्ट नहीं होता है । इसीलिए थातेदारी का सिद्धान्त 
उन्होंने रखा | अ्रस्तेव और अपरिग्रह अआर्थिक रचना के मूल सिद्धान्त 
हैं। समाजवादी श्रथंशास्त्र में तो आवश्यकता के अनुसार लेना और 
सामथ्य के अनुसार देना लक्ष्य निधांरित हुआ । यही लक्ष्य समस्त आर्थिक 
संयोजन का होना चाहिए | व्यक्तिगत सम्पत्ति और स्वामित्व के 
कुप्रमावों और विकृत स्वभाव से अ्धिक्रांश अ्रथशास्त्री ऊब्र गये हैं 
इसीलिए जानस्टुअटमिल ने भी कहा है कि ये यदि व्यक्तिगत स्वामित्व 
एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के शोषण के उपकरण बनते हैँ तो इन्हें 
हड़प लेना चाहिए | हेनरी जाज ने “प्रोग्रेस और पावर्ट) अपनी पुस्तक 
में भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किये ह। फिजियोक्रेटठड शोर सिसमंडी 
ने भी इस प्रकार के विचार का बीजारोपण किया है। गांधी जी ने 
अ्परिगद अस्तेय सिद्धान्त को यातेदारी के सिद्धान्त में मिला दिया 
हे | सुमाजवादियों ने ता अ्रपने वगभाव में स्वामित्व ओर सम्रक्ति को 
श्रमिक दग के हाथ में दे दिया और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ायी। लेकिन 
अपीरों और पूंकीपतियों के वर्ग से ससत्ति और स्वामित्व को छीन कर 
श्षमिक्रों ने हाथ में दे देना यह भी उसोा प्रकार से अनथंकारी है जैसे 
पहले की व्यवस्था। इस झअनथ वो मिटाने का उत्तर थातेदारी के 





सिद्धान्त में धरात् दीता है। विफेषकर लोकशाहा में जिसमें - सक्ा मो 
लोक मृतक हो गयी, सबच्रिक्क दी गयो परस्य सम्पत्ति लोक्षमुलक नहाँ 
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हुई। अ्रमो वह व्यक्तिगत है। यद विरोध दे श्लीर यह विशोद भी 
अब अधिक नहीं दिक्कत सकता। शसलिए, अब कोई विवल्य नह परे 
पिवाय इसके कि इम कहें कि एम झछपनी सग्पल्ति वो समाज मो) सम्धणि 
मानते ८ । 

सामाजिक परिस्थितिया स्वर के पुरपाथ से की दुल्ल भी मनुष्य 
को प्राप्त हो उसे वह घरोह्र माने इसी प्रव्नत्ति का नाम ट्रस्टोशिप 
है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जी समिति झ्ोर स्वागित्र है उसे व 
अ्रपने उपर्मीग के लिए. न समके श्रोरन तो उसे ब्याज, किराया, 
पुनाफा, ठेका था दलाली द्वारा बढ़ाने का प्रयत्न करें । इस ग्रालेदार 
के मिद्धान्त को गांधी की ने सामाजिक पर्चितन का साधन माना। 
गांधी जी अस्तेव कोर श्रपरिग्र£ के श्ाधारसभूव गिद्वान्यों को यानेदारो 
में इस प्रकार जोड़ा देते हैँ कि स्वामित्व शक्लौर सम्पत्ति की मृगिका फरार 
उसका श्राशय ऐसा परिवर्तित दोता है कि खामिल और सम्रति का 
लगभग विसर्जन हो जाता है। 

श्राज वे समाज में अधशासियों फा यह मत है कि मज़दर को 'एंजी 
काम देती है । इसलिए पूछी मालिफ है श्रीर मजदूर नौकर है। इस जञाश 
को गाँधी भी बदल देते ६। थे परिप्तम फो प्रधानना देते है । एरिधमस 
प्रधान है श्रार परिध्रम पूंजी का उपभोग करेंगा | श्षम में; लिए पूंजी का 
प्रयोग पहना चाहिए न कि पूंजी फे लिए परम कोा। यहाँ पर भम फी भें! 
एफ महान्‌ सम्रत्ति गाँधी जी ने माना शरीर क्षमिक को भी एक ट्ररटो माना । 
गाँधी जी ने सह्ि के पति जिए प्रार का ध्ादर मोना है उस प्रकार 
फा श्रादर उपयरण घौर धम ये; प्रति, समरत वस्तु के प्रति मो साना है । 
डसो प्रफार का आझादर उपकरण प्यार सम ऊे प्रति, समस्त वरस के 9ति 
भी माना है। सभी बरतुर्यें भगवान फो दन हैं, एसडिए इनका दि 
भी ध्रफार का दुख्ययोग पापनूलक है। ट्स्टोशिप कया सिद्धान्त एफ 
नया टष्टिकौण प्रदान फरता ऐ | जिस प्रकार से ये एमारा दारोर ट्न्‍्टों 
है उसी प्रकार से समरत घस्तुयें टृच्टी फे रूप मे २। इससे एक सपा 
भावना ५4ा दऐतो ऐ कि एर॒ गसुष्प हानो शासिः भर बाम मे रेस हर 
फेंवट ानश्यवता भर उपस्तेस परगा। सब गए भार ख्मुष्प में 
(4] ऐगा ती बए धिबने की स्पागित छोर रा चि 7 स्वतः जलर 
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कर लेगा। प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतन्त्र प्ररणा से अपनी शक्ति व 
रुचि के अनुसार उन्‍नतिशील ढंग से काम करेगा और श्रधिक से 
अधिक समाज को देगा और कम से कम उससे ढोगा। यह प्रत्यापण 
की भावना मनुष्य जब अश्रपने मन में लाता हे तो अपनी कला, प्रतिभा 
ओर श्रम समर्पित कर देता है, जेसे व्यक्ति अपने कुटठुम्ब, अपने पड़ोसियों 
के लिए समपंण की भावना रखता है। उसे गांधी जी ने_ श्रथश]स्त्र 
की. भाषा में स्वदेशी कहा है। सन्त विनोबा भावे ने तीन' मातायें 
माना है, जननी, जन्मभूमि ओर गाय | इसलिए, इन तीनों की मालकियत 
नहीं हो सकती । 

गांधी जी ने कहा था कि माता का तत्व भगवान्‌ के सब पुत्रों को 
समान रूप से मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति में अ्रन्न का दान 
झुद्धदान माना गया है। अन्न का सम्बन्ध जीवन और भगवान से है.। 
अन्न का विक्रय दोपमय माना जाता था; उसी प्रकार से जैसे दूध का 
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महँगा कच्चा माल, कच्चे माल से महँगा पक्‍का माल झऔर-पक्के-माल 


से महँगा व्यापारिक माल को मानता है। इस आज के अ्रथशास्त्र 
को गांधी जी ने जल्लट दिया है, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के 
श्न्तगत इस श्रन्न को प्रदान किये गये महत्व को पृणतया स्वीकार 
करते ए४ं । इसीलिए गांधी जी का अथशास्त्र श्राज के श्रथशास्त्र से 
मिन्‍न पड़ता है। आज़ का अथशास्र अभाव शोर श्रकाल के समय ४०८ 
जो . कन्ट्रोल और राशनिंग करता है, उसके पीछे भी यही यातेदारी का 
सिद्धान्त है ओर उसके द्वारा शआ्आावश्यक वस्तुश्नों की सबको उपलब्ध 
कराया. जाता है। समाजवाद और साम्यवाद में सम्पत्ति के निर्माण 
करने के साधनों का रवामित्व न तो व्यक्तिगत होगा और न कौटुम्बिक 
होगा । लेकिन भोग्य वस्तुयें और उपयोगी वस्तुओं का व्यक्तिगत और 
कौटम्बिक स्वामित्व होगा। भोग्य और उपयोगी वस्तुश्रों का यह 
स्वामित्व कभी कभी हमें अतिएंग्रह की और ले जाता है। यह अतिसंग्रह 
कुमंस्कार और दोप है, क्योंकि मनुप्य की उपभोग क्षमता सीमित 
होती है । ये उपभोग की वस्तु्य सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक बनती 
हैँ, लेकिन जेसे जेसे मनुप्य का सांस्कृतिक विकास होता है वैसे वैसे 
इन उपमोग्य वस्तुओं के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती चलती 
। लेकिन मनुष्य का यद्द स्वभाव नहीं है, क्योंकि भोगन्षमता सीमित 
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होने के कारण मनुष्य भोग पदाथों के_संग्रह को मर्थादित 
है। ट्रस्टाशित का सिद्धान्त इन भोग्य पदायों को भी ट्रसदों के रुप 
में देखता है श्रीर वस्तु के प्रति श्वादर की सोचना, बरु को समपल 
करने की मावना प्रत्येक व्यक्ति में पैदा ऋर देता है। ब्योंही इनके 
प्रति श्रादर की मावना होती ई त्वोंह्ों इनका दुरूगयोग समाप्त दो जाता, 
अर हम कभी वस्तु को बरवाद शोर नष्ट नहीं दोने दते । 
बस्तुश्नों का उपमोग मर्वादित होना चाहिए ताकि भोग घक्ति क्षीण 
न हों। श्रद्वार विद्ार युक्त जीवन को कल्यना है। समी बस्तुर्मे परिमित 
तथा मयादित हूँ ) मन तथा घझारीर को स्वरथ रखने के लिए यह अआबमप 
है। ऐसा न ऐोने पर कमी-कभी मनुप्य को सम्रति श्रोर उसके स्वामितर 
की भावना इतनी उत्कद हो जाती है द्वि बद प्राणी शरीर मनुष्य के प्रति 
र्दानुभूति की भावना दी छोड़ देता है। सम्पति के लिए भाई-माई का 
गला घुटता है। निर्जोव वस्तु के प्रति आदर मनुष्य तथा भाई से ददकर 
ऐ जाता है । थातेदारी के सिद्धान्त में मनुष्य झयने साथ के प्राणियों को 
फष्ट नहीं देता । उनके सुख फा ध्यान रखता है। साथ ही झयने साथ 
काम करनेवाले लोगों फो बह उतनी ही प्रतिष्ठा तथा मालिकियत प्रदान 
फरता है जितना स्वयं फो। वह समी को दिस्सेदार मानता है पुना 
अपने बाद बहू सारी सम्पति भूमि श्रादि का स्थामित्र यदि उसके बाद 
उसके बंश में कोई नदों दोता तो बढ दसरों को देना स्वाड्ार फरता है 
यह ए भनृष्य की सापज चुद्धि तथा सदृज्ञ प्रेम को भावना | होई भूमि या 
सम्पत्ति बाजार में खरीदी-यंची नएीं जाती । उससे उत्तादित वस्तु विनिमय 
कफ लिए नहीं अपितु आवश्यकता की तृप्ति फे लिए होती है! 
अन्त में यही सर्वोत्तम मन्त्र है 'त्थेन त्यक्रेम मुंभीधा राग फर ५८५ 

उसका भोग करो । शसका शअथ यद है मनुष्य भरे हो करोड़ोंदों समति 
धर्ित फरे परन्तु यद बरागर ध्यान रखे कि बह शर्नित सम्त्ति उसकी 
नहीं हे अपितु सारे समाज की ६ै। उसमें से प्रपनी उनित्त श्रमध्यक्तताशों 
फी तृस्त फे लिए कुछ रखपर शप्र सारी समात्ति सारे समाझ को शझाित 
कर दे ।ईस प्रकार फो प्रहत्ति प्रत्येक मन॒प्प में होनी खाहिए ( उसके दास 
जी उदय भी ऐ बद उसका ट्रस्टों ९। भाष्यात्मिक मापा में सभो प्रकार 
की शक्तियों फा भोग व्यक्ति भगदान्‌ फो समर्थित फरदे करता ऐ। साफ 
फे समाज के सन्‍दभ में भगवान के; रधान पर जनता को समछना चाहिए । 

नुप्प फपनोी पूणाशक्ति भर प्रजित फरे ताकि उसकी सारो शक्ति विहृद्धिव 
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हो, परन्तु दसरी तरफ वह मयादित सयमित भोग करे ताकि उसकी उपभोग 
शक्ति क्षीण न हों जाय | भोगशक्ति क्षीण होने के अथ हैं कि मनुष्य का 
शरीर छीण हो रहा. है। इसीलिए भोग के संयम पर विशेष बल दिया 
गया है। महात्मा गांधी ने इस ट्रस्टोशिप सिद्धान्त का व्यापक विश्लेषण 
किया है। शरीर, सम्पत्ति, श्रम, बुद्धि, जीवन सभी क्षेत्रों में इस सिद्धान्त 
का विश्लेषण करके उन्होंने एक सन्त॒ुलित समग्र सिद्धान्त हमारे सामने 
रखा है। यहः केवल भीतिक ज्षेत्र में ही नहीं श्रपितु जीवन के सभी क्षेत्रों 
लिए. उपयोगी सिद्धान्त है | 


थातेदारी का सिद्धान्त ४ 


प्रत्येक मनुष्य के पास किसी न किसी प्रकार की शक्ति होती है। किसी 
के पास बुद्धि-शक्ति होती है, क्रिसी के पास शारीरिक शक्ति होती है, 
किसी के पास सम्पत्ति शक्ति होती है, किसी के पास साधन शक्ति होती है 
अर्थात्‌ कोई भी ऐसा 5५क्ति नहीं है जिसके पास कोई न कोई शक्ति न हो | 
ये जितनी शक्तियाँ हैं, उन सबका मनुष्य समाज में स्वामी न बनकर इसका 
केबल ट्रस्टी बने । ये शक्तियाँ उसे इसलिए, प्राप्त हुई हैं कि इनके द्वारा 
वह उत्मादन करे और अपनी श्रावश्यकता के अनुकूल, इनका उपभोग 
करे। वह उन शक्तियों की वृद्धि ओर संरक्षण करे ताकि अधिक से श्रधिक 
समाज को दे सके | गांधी जी ने इसी प्रकार के समाज, इसी प्रकार के 
मानव की कल्पना की है, जिससे आज के जघन्य स्वार्थ, विरोध, संघप 
समाप्त हो जायें और एक नये समाज का विकास हो | इस 'विपय में दो 
मत नहीं है कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने को ऐसा समझेगा तब समाज में 
स्वोदिय की व्यवस्था होगी और उसके तीन आधार होंगे 


१--अ हिंसा, 





२--झप्रण विहीन समाज, 
३-ममता । । 
ये उपरोक्त ग्रावार तभी प्राप्त होंगे जब मनुष्य स्वशासित होगा तथा 


अपनी इच्छाओं का नियमन करेगा | सेवामूलक स्वामित्वरदेेगा, सेवाशज़्य 
स्वामित्व नए होगा | _ 
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टस्टीशिप के उद्देश्य 


का. सो 


(१ ) द्स्टीशिप एक साधन है जिसके द्वारा वर्तमान पूँदीवाद 
व्यवस्था पर श्राघारित समाज को समता की सामाजिक व्यवस्था में खदला 
जा सकता है। ट्रस्टोशिय बतमान स्वामीवर्ग को, अपने को शुद्ध करने 
श्रीर सुधारने का श्रवसर प्रदान करता है। यदद सिद्धान्त इस छत में श्रद्ल 
बिध्दास रखता है कि मनुष्य क्री प्रकृति में सामाशिक भावना प्थति 
परमाथ की सावना स्वाभाविक एवं शाश्वत है। आज किसना भो स्वाथों 
व्यक्ति हो, इछ सिद्धान्त के दारा उसमें श्रान्तरिक छदय एवं भावनाश्नों का 
परिवतंन होता है । 

(२) थहद सिद्धान्त किसी भी व्यक्तिगत सम्यक्ति के स्थामित्व को 
मान्यता नहीं देता है। फेवल उसी सीसा तक स्वामित्व फा झ्धिकार 
स्वीकार किया जायगा शिस सीमा तक समाज सबके कल्याण को देखने 
हुए स्वामित्व की स्वीकृति देगा | जित स्व्रामिल्र से पूरा समाम लाभाग्वित 
हंता है उसी प्रकार का स्वामित्व सीमित झीर मर्यादित रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है । 

१--यह सिद्धान्त उन राजकीय कानूनों को भी नदों स्वीकार करता 
जिसमें राज्य द्वारा स्वामित्व के नियमन श्रौर स्त्ति के भोग का निर्देश 
होता ६। दृतरे शब्दों में राजकोय फानूत द्वारा निर्धारित स्वामिस्त फो 
भी यह नहीं मानता है। प्रर्थात्‌ फोई ब्यक्ति श्पनी सम्यतति के उपभोग 
या प्रयोग में स्वतन्त नहीं होगा। यदि वह झपनी सम्पत्ति झा लण्भोग 
अपने घोर सवा फी दृष्ति फे लिए करता है प्रौर सामातिक स्थाथ फो 
अपने समझ नहीं सखता तो समाज्ञ उसे ऐसा नहीं करने देगा । 

४न्‍यह सिद्धान्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करना शादः 
गानता है और उसके लिये एक निर्वाद योग्य, कुशल क्ेम दे 
साधन भी निर्धारित फरता है, ताहि कोई भी च्यक्ति समाज मे अपनी 
अनिवाय ग्रावश्यकताश्ों के लिए तुःखी न दो सके | साथ हो साथ एक 
धशपिफतम झाव की सीमा भी समाज्ञ में नि्भारित रखता है। प्रत्यक्ष 
व्यक्ति साधन सम्पन्न होते दुश भी देरा की परिस्थिति ने; प्रनुद्ुल उस्में से 
फेपल एक सीमित हाय फा उपभोग एएं प्रयोग एरने के लिए फरेगा। 
यहाँ न्यूनतम भझीर अधिकतम में जो शनन्‍्तर है बद उचित हो कौर 
परिदतनशीर हो | न्यूनतम एवं अधिकतम फा ऋन्‍्वर यहेमान परिरियति 
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में एक संक्रमणकालीन सिद्धान्त होगा। इधका अश्रन्तिम लक्ष्य यही है कि 
घीरे धीरे यद्द न्यूनतम एवं अधिकतम का अन्तर ही समाप्त हो जाय । 
५--इस उिद्धान्त में जो उत्तादन होगा वह केबल व्यक्तिगत. लाभ 
वासना से बिलकुल नहीं होगा; बल्कि उसके पीछे उत्तादन की आरधार- 
शिला सामाजिक शआ्रावश्यकता होगी ताकि प्रत्येके श्रपनी अपनीशक्ति को 
सामाजिक हित में लगाये | ु 
६-+प्रत्येक नागरिक का -मयांदित जीवन होगा ताकि वहं श्रपनी 
शक्ति का सही प्रयोग कर सक्रे | यदि कोई व्यक्ति इन शक्तियों का दुरुपयोग 
करता है तो वह अपने व समाज के प्रति श्रन्याव करता हैः और उसे 
अनेतिक कार्य माना जायगा। अपने कतंच्य का वह उचित पालन 
नहीं करता इसलिए समाज को यह अधिकार है कि उसे एऐसीः बर्बादी 
करने से रोके । ्ि ह 
७--प्रत्येके व्यक्ति उस सम्पत्ति का जो उसके पाप दे स्व्रामी नहीं 
होगा, बल्कि उस सम्पत्ति' का प्रयोग समाज के लिए करने के लिए, 
उत्तरदायी होगा | उस सम्पत्ति में से एक मर्यादा के भीतर ही'कुछ भाग 
वह स्वयं के उपयोग में लायेगा और अन्य भाग को समाज के प्रयोग 
में लगायेगा । । 
८--प्रत्येक व्यक्ति श्रपने. समाज तथा प्रकृनति के प्रति उत्तरेंदायी 
होगा | शरीर की रक्षा करना एक'तप है जिससे कि व्यक्ति समाज का 
अधिक से अधिक छ्वित कर सके | यह उसका पुनीत कतव्य है। उसका 
दूसरा कतेव्य समाज के प्रति है। जो भी वह उत्तादन करेगा वंह समाज 
को समर्पित करेया। बह उशका स्वामी नहीं होगा अपितु सारे उत्पादन 
को सद्दी दिशा में ले जायगा श्रौर उस उत्तादन को समर्पितः करके तब 
समाज की स्वीकृति से उसका उपभोग करेगा। तीसरा कतव्य व्यक्ति का 
प्रकृति के प्रति है| प्रकृति की दी हुई शक्तियों को वर्बाद नः करना बल्कि 
उन्हें संरक्षण प्रदान करना, उसका उतना दही प्रयोग करना जितना 
अ्रवश्यक ह। | प्रकृति के साधन सबके लिए, उपलब्ध हों, किसी प्रकार से 
प्राकृतिक साथनों की बर्बादी न हो सके । उत्के लिए व्य॑क्ति उत्तरदायी 
होगा । इस प्रकार से स्वयं व्यक्ति तथा समाज के लिए जो वच्तुएँ या 
शक्तियाँ अपेक्षित ह उन सबका ट्रस्‍्टी व्यक्ति होगा। इस श्रथ में कि 
उसका उपभोग सारे समाज के लिए उपलब्ध हो सके और समाज की 
कतृत्वशक्ति निरन्तर बढ़ती रददे । 
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(६) बदि कोई व्यक्ति द्रस्दोशिप के इस स्थित थी अबगेचना 
करता है ते ऐडी स्थिति में समाज को बदू अधि दे हि उसको इस 
शक्ति का प्रयोग खबं धपनी देख रच में करे॥। इस अपर से 
मनुप्य की फोयिक शक्ति का प्योय खामाशिकर हिल में झूगने का यर 

बपृगा सिद्धान्त दहे। ब्यक्धि घोर स्थाथ में प्रन्‍्दा ही पाता है प्रोर स्वयं 
ग्पना अद्वित करने लगना है: लेकिन इस सिद्धान्त में मनुष्य प्रशगंय 

सा प्रेग्तिशोता है, श्धिकार नहीं दि काव्य की भारना मे कौतपोन 

दिया है शरीर श्रग्ना श्लौर उसके मी छोच साने समाज के घत्पाए का 
ध्यान रखता है। ये सब सावनसायथ शनें: शने; उसके स्वश्चामित स्वग्मू 
विचार के लिए उसे पैयार करती £ । 


गाँधी-बचन 
बधातेदारी का सिद्धान्त 


में ्येकिंगन सात से यह परन्द परुगा कि ट्रस्टोशित फो सादना दब, 
गयोकि गेरा। ख्पाज् ६ कि राज्य को द्िसा से व्पाः दिला साध्म 
खतरनाक है । ट्त्दीगित का लिद्धाला इसो बान पर भाषारित है दि शिमफः 
सेधन है बह उसे झपना समझकर फजल व्यय ने फरे । थाती हमदा 
रस श्र लोक कल्याण में खब करे । हब तक घनिक बर्ग स्पेच्छा पूथक 
शपना धन त्याग नए देते प्रथवा उसे जनता को ग्रमानत समसक्र नह 


जी 


सच करते तब तक दिसारगक़ आगारन्ति आनियाय ऐ। धनादय यंग हे लोग 

हि जन सामान्य की सर्द सादगों से रहते फोर छम गाया मरते तो मे 
जनता फे ट्रस्टो कर जा सकते ए। थो ट्स्टोशिए की भावना रमेगा बट 
लौगों फो दयाफर और उनका शोषण फरवे पन महीं कमा फरेगा। ८ 
भरादय बसे फो छायदाद दिना फोास्ण गत करने फे पछ में नहीं है । 
मेरे कितने ही पूजोपति भित्र ए चोर ये जानते है कि में पे जीदाद रे 
फरने पे. लिए प्रमछोदी था सामग्पतादों से भो पषादा उनमत्रा है, थे 
पृजीवाइ फो समाप्त करने का सेरा सरीक्ता प्रलग है और बह देथोश्िए 
फे ही सिद्वान्य पर निमर है । 
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ट्रस्टीशिप या धरोहरदारों को भावना उच्च चरित्र की निशानी है | 
अमीरों को चाहिए. कि वे अपने धन को जनता की धरोहर समझ कर 
खर्च करें । श्रमीर जिसतरद गरीबों से अपने को अलग और दूर रखते हैं 
उससे उनका भविष्य अन्धकारमय दीखता है। श्रमींरों को धन के गयब में 
अपना मानसिक सन्तुलन नहीं खोना चाहिए, क्योंक्रि धन तो उनका है ही 
नहों । हर अमीर और घनादूथ को यह बात गाँठ बाँध रखनी चाहिए, कि 
बढ मनुष्य पहले है श्रीर सेठ साहूकार बादमें । 


प्रयोदश-परिच्देद 


मनुष्य और बाजार 


मनुप्य में श्रवार गुग तथा शक्ति है, इनका प्रयोग वह स्याथ संथा 
परमार्थ दोनों में कर सकता हैं। यही दोनों उसको प्रेरक शक्तियाँट। 
इन शक्तियों का उपयोग यद्ट भिन्न-भिन्न द्रावश्यकतादों की दृप्ति 
मिन्‍न भिन्‍न व्यवस्थाश्रों में बरता है। झुटस्य पहलो संस्था है हु 
जन्म से गरण तक यद रहता है। छुटम्व में हो भी काय बए दरता ह 
उसका कोई पुरस्कार उगे नहीं प्राम होता है। दूद्म्य में मानवता 
ताग की भावना होतो है, इसमें किसी काय रा दाम नही होना है 
झौर न तो किसी प्रकार की रुत्ता को आारुंत्ा ऐोतों है। मलुप्प 
फे व्यवद्यार में स्वार्थ को दु्गन्‍्ध नहीं होती है। जो श्ार्यिक क्रायध्यक्ता 
होती है बद पात्रता के अनुसार वह प्राप्त करता है। झिस दिन परियार 
में दाम और सत्ता की मावमा उसने होती है उसी दिन से पी: 
का विघटन दोता है। क्योंकि दाम और सुना स्वाय मूडह होते एँ 
मनुप्य जय स्वार्थ मृलक प्रेरणा से काम करता है तब उसके दरदर 
राष्य और बाजार फे व्यवद्रर श्ला जाते । शिस युग में एम ग्ए रो 
हैं इसमें बाशार की प्रधानता है, राज्य को प्रधानता है, कौटर्धिक 
भाव की प्रधानता नहों है। इसका संहण परिखाम यए हझ्मा है कि 
मनुष्य का घाजारू संस्करण हो गया है। एर ल्गह सोबन के गो 
प्षेत्रों में बाजार पेठ गया है। यही कारण है कि मनुष्य की सन्त 
संबेदनशीलता, राद्मनुभूति, प्रेम सभी समा हो. रहे हैं। फरोत्ों स्पा 
निपुरता में भो प्रावश्यक वस्तुओं के लिए तरस सटे ैै। विशान गो 
अपार साधन सुल्भता में भी सनुष्प भूर्ों मर रदा है। इसका कास्ण 
यही है फि एमारा जीवन दाधारमय हो गया ९। एम खासा से सस्स 
सरीदना चाहते कोर महंगा से गंगा बचना चादर याद हो 
एमारा स्थपसाय ऐ एस दूसरे के दुगगुण, दूसरे को फ्रशमनता, दूसरे फो 


4 
8६।२ 


[ रध्द ) 


असमयता से लाभ उठाना चाहते हैं | यहाँ पर मानवता के लिए. कोई 
स्थान नहीं है। ऐसी मयावदह स्थिति में हमारे सारे सम्बन्ध बाजारू होते 
जा रहे हैं। मनुष्य के जीवन में काम और श्रम का महत्व कम हो 
जाता है श्रौर वस्तु को उपयोगिता का महत्व कम हो जाता है। हम 
वही काम या श्रम करना चाहते हैं, वही वस्तु बनाना चाहते हैं. जिसकी 
बाजार में माँग हो। जो चीज बाजार में ब्रिक सके, जिसका बाजार 
में दाम हो उसी का महत्व बढ़ता है। मनुष्य भी बाजार में बिकता 
है श्रीर उसी का महत्व होता है जिसकी बाजार में माँग होती है। 
मनुष्य के परिश्रम, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की कला, मनुष्य के गुण 
इन सबका स्वयं का कोई मूल्य नहीं है बल्कि ये बांजार में माँग द्वारा 
पैसे से श्राँके जाते हैं । कुठम्त्र में भी अब धीरे-धीरे उसीका सम्मान होतो 
है जिसका बाजार में दाम होता है। बाजार में जिसकी भाँग और कीमत 
है वही सबसे बढ़ा गुणी, कलाकार, सम्य और सुसंस्क्ृत मनुष्य माना 
जाता है। पहले मनुष्य का दाशनिक संस्करण था जिसमें वह जो कुछ 
सोचता था उसी के द्वारा वह मनुप्य माना जाता था। फिर उसका 
दूध्रा नेतिक संस्करण श्राया जिसमें मनुष्य जो कुछ करता था उसके 
द्वारा पहचाना जाता था। तीसरा पूँलीवादो संस्करण आया जिसमें 
मनुष्य के पास जितना संग्रह है, जितनी सम्पत्ति है, उसी से वह 
पहचाना जाता है। लेकिन जब मनुष्य बाजार में आता है तो उसके 
ये तीनों संस्करण समाप्त हो जाते 9 और मनुष्य इससे पहचाना जाता 
है कि उसको बाजार में माँग क्‍या हे। यही मनुष्य के साथ श्राज सबसे 
बढ़ी बिडम्बना है | 
बाजार में आहक की मर्जी पर मनुष्य निर्भर करता दे | यदि मनुष्य की 
माँग न हो तो उसका सब गुण, चरित्र, कला, प्रतिभा सबके सब व्यथ हैं । 
जो वस्तु जितनी महंगी हे और इसोलिए मेहगी है क्योंकि उसकी बाजार में 
बहुत माँग है, वह उतनी ही महत्वपूण है। मानवता के जितने गुण हैं वे 
बाजार में बिकते हैँ, मनुष्य का व्यक्तित्व बिकता दे | बाजार माँग से चलती 
है, माँग उत्तादन करती है, ग्रावश्यकता उत्तादन नहीं करती, जरूरत 
बाजार का निर्माण करती है। गांधी जी बाजार को कुटठम्ब में नहीं आने 
देना चाहते बल्कि बाजार को कुटुम्बमय कर देना चाहते हैँ। मनुप्य का 
शरीर, मनुष्य की कला, मनुप्य के गुग्य ये ऋ्रव-विक्रय की वस्तु नहीं होंगे। 
इनका कोई प्रतिमृूल्य नहीं दो सकता है। यह है गांघी जी का म।नवीय 


[ र८६ ] 
कीटुम्बिक संस्करण | इसी प्रकार से जीयनदायिनी श्रावशध्वक बम्ददों का 
भी क्रय-विक्रम बाजार से ठठ जाना चाहेएण। दाम को प्रदित्यर्दा, मंद्रा, 
माँग, दाम; सस्‍लता-मैंदगा का रूप चल रहा है उसे मरुप्प और होइन- 
दायिनी श्रावश्यकतारओं के ज्षेत्र से गांधी जी उठा देना चाहते थे। 
दृकानदारों मानव समाज से गधी भी दृटा देना चाहने एेँ। किसी प्रचार 
सोदेवाजी नहीं होगी। प्रास्म्म में लेंस पोस्ट्याशिस होता है उसी प्रकार 
से समाज में काय चलेगा परन्तु गांधी जी के श्रम्तिम समाज में बयकशित्त 
का बाजार नहीं रदेगा । उसमें विज्ञापन और विक्रय-झछा नहीं डीगो और 
आज की भाँति बनावटी मांग पैदा करने का प्रयास नहों होगा । मनुप्प 
का नेतिक संरकरण दी प्रधान होगा। बरदु-वस्तु के बोच, मनुप्य-्मनुप्य 
के बीच धन का कोई रूप नहीं होगा बरोंकि घने के कारण हो ये सम्बन्ध 
विक्रय होने हूँ श्रीर जब धन की प्रातिष्ठा समाज में नददयों होगो तो स्थामा- 
बिक है कि वस्तु की उपयोगिता श्रीर वस्तु का गुग समान में प्रतिप्ित 
प्टोगा । गुग श्रीर जीबन की प्रतिष्ठा सब जगद एमें बढ़ानी पेगी । 
प्रश्न उठता है कि वस्तुओं का प्रतिमूल्य किस प्रकार निर्धारित होगा ! 
जिस प्रकार से श्राज मनुष्य बाजार में बिकता दे और कारखाने में महदूर 
बनकर जाता है, तो जी उसे मजदूरी निलती है बहा उसका प्रतिगूज्य है । 
यह सब उसी प्रकार निधारित होता है जऊंसे अन्य मस्तुओं फा प्रतिम 
जब कि मनुष्य का प्रतिमूल्प ऐ ट्री नएों तरुता। मनुष्प के लिए शो 
नदायिनी प्रावश्यकतारयें एं उन वस्तुझों का भी प्रतिमल्प नदी ऐोता | 
हवा, पानी, प्न्‍्न ये सब ऐसी बस्तर हैँ जो जंवनदापिनी एँ कर इनका 
कोई प्रतिमूल्य नए हो सकता क्योकि थे अमृल्प /। शिस दिन से मनुप्प 
ओर ये जीवनदायिनों श्राबश्पकफ पस्तुर्गे शाजार में झायी उसी दिन से 
सानय समाज शोपण, भूलसमरी, बेहारो, शक्तिघनता, बीमारी घछर।दि दोषों 
से प्रस्त शञ्ञा। सरते और महंगे थे पापमुलक विचार ने सारे समाज के 
भानवी मुल्य फो नए फर दिया। मनुप्प एन ऊोदनदापिनी नस्नुश्यों को 
उसी प्रकार प्राप्त फरे जिम प्रफार एवा, थूर ऋोर पानी । छंद इन मस्लुच्चों 
फे दाम ऐने लगते ए तव इनमें झह्रता आातो र तथा इन घम्दुदरों फि 
शपेज्षा धन्प पिलासिता की सरतुझों फो सौर समृद्धिशोन समा मदता € | 
प्रो मानवोष घोर प्राह्मतिक उत्तादम शक्ति दिलामिता दी मस्ठुधों हेः 
उर्गदन को होर बएती ऐ। एथका यह पल रहताता कि इन जोननदापिनी 
परतुशों का उपादन कम री जाता है पयोकि ये लानप्र4 नहों चोती। 
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बाजार में मनुष्य का 'लाभ' उद्देश्य प्रधान होता और इस लाभ की प्राप्ति 
दिखावटी माँग पर निर्भर करती है। इस कारण मनुष्य हाथ, पेर और 
बुद्धि रहते हुए भी इन वस्तुश्नों के लिए. तरतता है। भोजन ओर वस्त्र 
ऐसी आवश्यकताओं की तृप्ति भी वह नहीं कर पाता। क्योंकि वह 
उत्वादक की मूमिका से उठकर बाजार में दशक और उपभोक्ता की 
भूमिका में पहुँच जाता है, मनुष्य के सम्बन्ध जो परिवार में होते हें वे 
विरृत द्ोकर राज्य में राजा और प्रजा, कारखाने में मालिक ओर मजदूर, 
बाजार में क्रेता और विक्रेता के वन जाते हैं । इन्हीं सम्बन्धों को कोटुम्बिक 
सम्बन्ध बनाने के लिए, राज्य का विघटन हुथआा श्र राजा-प्रजा का भेद 
मिटा, समाजवाद आया और उसने मालिक और मजदूर का सम्बन्ध नष्ट 
किया | मालिक ही मजदूर और मजदूर ही मालिक बन गया। मजदूर, 
मालिक बन जाने से, एक अधिकार प्राप्त कर सका श्रौर उत्पादक में स्वामी 
के गुण आये | समाववाद ने, पूंजीवाद में लाभ के लिए. उत्तादन को, 
परिवर्ति करके उपभोग के लिए उत्पादन कर दिया | परन्तु बाजार के केता 
ओर विक्रेता के सम्बन्ध मानवीय न द्वो सके। बाजार पात्रता पर न 
श्राधारित हो सकी, अर्थात्‌ बीमार व्यक्ति को दवा; वैसे भूखे को श्रन्न, 
नंगे को वस्र की व्यवस्था न हो सक्री | गांधी जी ने मनुष्य को कम से 
कम इन वस्तुश्रों को बाजार से अलग कर दिया। मनुष्य स्वयं अपने 
कत्तव्य से इन वस्तुश्नों का उत्तादन करेगा और श्रपनी श्रावश्यकता की 
तृप्ति तो करेगा ही परन्तु सबको खिलाकर खायेगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं 
इन सबका उत्पादक होगा परन्तु दूसरों को खिलाकर खाने की उसकी 
भावना ही मानवीय भावना है और सारे बाजार का क्षेत्र परिवार में बदल 
जायगा | जो व्यवहार मनुष्य परिवार में करता है वही व्यवहार इस 
उपमोग केक्षेत्र में भी करेगा । इन वस्तुश्नों की विपुलता भी द्वोगी क्‍योंकि 
मनुष्य इसे अपनी नित्यक्रिया का एक अंग मानेगा। इसलिए ये वस्तुये. 
सब सुलभ होंगी। प्रश्न यह अवश्य उठता है कि अधिकतम उत्तादन 
के लिए. कौनसी प्रेरणा द्ोगी ? यहाँ पर बाजार की अधिक लाभ की प्रेरणा 
से बढ़कर दूसरों को खिलाकर परमाथ की आनन्द की प्रेरणा होगी और 
यददी मानवीय प्ररणा है। सह्ती और मेहगी का होथा मनुष्य के जीवन से 
ममाप्त हो जायगा | मनुष्य का सारा काय, सारी प्रेरणायें परमार मूक 
होंगी श्र्थ ग्रथवा स्वार्थ मूलक नहीं द्वोंगी। यह सब छोटे उद्योगों खेती, 
पशुपाज्ञन श्रादि में ही सम्मव है | इसोलिए गांधी जी ने इस परिवारीकरण 


संस्करण पर इतना दल दिदा है। ऐसे समदा 
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उसी प्रकार से जैसे हाथ, २, श्र आदि के सममन्ध होते ६। यादों 
कहूँ केसे परिवार में मां, बाप, भाई, पृत्र के सम्बन्ध छोतें £ या यों कं कि 


होते हैं। सदई इल बनाता है, किसान अमन देस ः 
है, कुद्वार बतन देता है, नेलो तेल देगा है, से सबके सब गरते फोर 
मेंहगे के भूत से मुक्त होते हैं। इनके सम्बन्ध बाजार हे नहीं शोहें, एक 
थ्रार्थिक कृटुम्व के होते हँ। सद्राविद्दान, स्पर्धायिद्ीन, दिखाबद़ी माँग 
विद्ीन, फेता-विक्रेतानिद्दीन थे सम्दन्ध ग्राथिक जीवन दे चेज में मनुष्य को 
सुखमय बनाते रहे हैं । श्राज भी हो सृद्राविहीन विद्वेशी ब्यागर होने 
उनके पीछे वही विद्वान्त चलता ऐै। थे च्रोबश्याता मूचक होने 
इसलिए, बाजार फा कोहम्योकरण गांधों जी ने एमाईे समस सपा 
प्राथमिक्त ग्रावश्य ध्ता मूचक मानव शोवस सुखी छोर खस्प दोगा इर 
की रचना गांधी जी ने की ६ । 


जो सम्बन्ध भारत के प्राचीन गांवों में किसान, कुम्दार, दई ध्ा 
। ण् 


मल्य का [सद्भान्त 


मूल्प शब्द बहुत व्यापक है। समी द्वेच्ों में इसका प्रयोग ऐोता 
ऐ। यदी कारण है कि प्रत्येक क्षेत्र के विशेषोकरण होने के नाने इसके 
भिन्‍न मिन्‍न अथ ६ । सानव जीवन फा भी बटदारा इस रिशेषोफ्रण 
युग में हो गया ऐ। आाश मादित मानद नहीं ६ै। इसीलिए मानव को 
विभिन्‍न क्षेत्रों के निद्वान प्रयोगशाला में ले जाकर ऊसी प्रकार का 
विश्लेषण करते एँ जिस प्रकार का निश्देष्य ऊद्र पदार्थों का ऐगा £ । 
इसका सहश परिणाम यह होता है कि यशुत 
इन्ही भान्तियों ने बाज मानव जीदग का ऐसा दिस्तेपंद जर दिया ९ 
एम मसानय और उसको समस्पायों को सझाघान है नरों सो पाह़ें। 
गानवीय मूल्य बुत पूर पर जाता है। एक चाहा वो शिस्शा उस शमप 
भालकती ऐ, जब एम घोर विशेषकर फे दूल्पों में शानदोप मृह्यों पे 
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पाते हैं । सभो मूल्यों का एक ही लक्ष्य है कि यह भौतिक मानव क्सि 
प्रकार से समग्ररूप से सुखी और सम्पन्न दो सके | इसीलिए युग विशेष में 
मूल्य विज्येप अरभावक़्ारी बनकर मानव जीवन के सजोने का प्रयत्न करते 
रहे हैं | कुछ तीमा तक वे सफल रहे । परन्तु श्रन्ततोगत्वा कालास्तर में 
परिवतन होने के कारण वे असफल रहे | यह इन्द्र शास्वत और सामयिक 
मूल्यों का बरावर चलता रहा है। श्राज भौतिक और आर्थिक मूल्यों का 
मोह इतना प्रचए्ड और जटिल हो गया है कि मानवीय मूल्य बहुत 
श्रोझल हो गया है । नेतिकता और आध्यात्मिकता पर ही भौतिक जीवन 
को ग्राघारित करने वाले विचारकों ने मानवीय मृल्य की सही प्रतिष्ठा के 
लिए धम, अथ, काम श्र मोक्ष की प्राथमिकता की नींव पर मानव 
समाज खढ़ा किया। परन्तु प्रकृति की क्रूरता, अकिंचिनता के कारण 
औद्योगिक क्रान्ति का जन्म हुआ ओर शआआर्थिक या भौतिक मूल्य की 
प्रधानता की एक कड़ी हमें दिखलायी देती है । इसी मल्य की प्रधानता 
के कारण अथज्ास्त्र ऐसे विशाल, विशेषीकरण के शास्त्र का जन्म हुआ | 
मानव को आर्थिक मल्यों की कसौटी पर ही कसा गया ) एक सहज मुद्रा 
का मायदए्ड निकल आया, मुद्रा के इसी पैमाने से मनुष्य के सारे 
कतृत्वों को नापा जाता है। जिस प्रकार से थर्मामीटर से मनुष्य का 
ताप मापा जाता है। प्रथम तो यही भूल हुई कि मनुष्य को मुद्रा ऐसे 
पैमाने से नापा गया। दूसरे इस पैमाने में जब स्वयं वही दुगुण हो जो 
अन्य बरतुश्रों में तो यह सही पेमाना हो ही नहीं सकता | जब थर्मामीठर 
में रववं ताप श्रा जाय तब वह सही मापदण्ड नहीं रह सकता | परन्तु 
मनुष्य ने यह सब समभते हुए भी विवशतावस इसे ग्रहण कर लिया और 
शआ्राज यही मानव का नियामक बन बेठा है। अथशास्त्रियों में प्रारम्भ 
से ही एक संकोच, एक भय, एक द्विचक इसके प्रति हमें दिखाई 
देती है। मूल्य के रिद्धान्त में जो इतने परिवतन हो रहे हैं यही इसके 
प्रमाण हैं | 

झदम स्मिथ ने अपनी प्रथम रचना में मूल्य के प्राकृतिक एवं 
स्वाभाविक रिद्धान्त का चित्रण किया है। खुली दृष्टि से व्यापक परिस्थिति 
में ्रदम स्मिय ने सत्य को देखा। प्राकृतिक शक्तियों के बीच मानवीय 
श्रम के महत्व को उन्होंने देखा | इस मूल्य के सिद्धान्त में उन्होंने सृष्टि के 
इस विभूति मानव को सही प्रतिष्ठा दी। इससे स्पष्ट हो गया कि मानव 
देन्द्र दे, यद्दी उत्तादक और निर्माता हें, इसकी श्रम शक्ति द्वी सारे 
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मीतिरझ जीवन के लिए आवश्यक्र है। मृत्य के शिद्बान्द का परिचम में 
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जो झारग्म टआा उसकी नींद में अ्रदम स्मिथ को बह वयाएं धअगर है! 
प्रारम्भिक रिथति के कार्या ओर घोर ओरद्योगिद्र मोह क्रार हान्ति के 


कारण अदम स्मिथ भी झुद्रा छे सोद का खझग्दरण ने आर सर | उत्गत 
लागत के मृल्य सिद्धान्त का एक सके सिछ्म गिद्वार्त उन 

दिया | परन्तु इसके गल में मनप्य छा र् 
स्मिय अ्रपूण रदे | उनके उपरान्त रिक्ोर्टो ने भी पा 


६ । शक्ति मेंती उप्यांग। बनाने मं निमारए शान साय में देसी  बर्प मे 
च्फ्े 


प्रयोग श्रीर उपयोगिता क्ना निर्माण मनुष्य फरता दे छीर उसे मनु्य के 
लिए करता है तभी वस्तु का मृल्य ऐता है। समस्त उस्लृद्यों के झुल्पाबन 


फो उन्होंने श्रम से बांध दिया। पर्स मद्रा के स्थाभोट्ट में हरौर दस 
झनियायता में फेस कर रिकाडों उत्तादन प्रक्रिया की छद्लता से दरस्मः 
हो गये । इसलिए मीद्विक मूल्य, मीडिक लागत से निधास्सि कम्ना पा । 
श्रम ये मूल्य को रक्षा जदिल विनिमय शोर सक्रिय प्रक्रिया में ये ने वर 
सकें । उसका प्रतिफल यह हुआ कि मनुष्य मे प्रणिकत महत्व मस्त का 


हो गया। बस्ह प्रधान, सदा प्रधान मानवीय कयन हो गया | 
अथशास्मियों ने इस मे टोन होगत दो छागे शहाया। हद 


भी यह परुपरा जीवन के समस्त क्षेत्रों में रयापक दस सभी ६॥ गरष्प का 
जीबन मानवीय मृल्पों से बहुत दृर पर गया ६ । 

इस शिद्वान्त की प्रतिक्रिया स्वरूप चहुत से विचार छादे हूँ । शोरर में 
मतिक मृल्पों, सानयीद मूल्यों के एी निर्माण रम्किन छीर फारदाइन ऐएह 
लोगों द्वारा ऐ नहीं हुए बल्ध्चि इस प्रफार के धा्गिपत मल्प क। भगमना 
भी हुए । द्ागे चलकर काशइट आर होगल ऐसे दशनढछारों का जन्म रा 
जिनका प्रभाव मूल्प के सिद्धान्त पर थभो पदा। एक फोर 
उययोगिताबादी प्रगशारदों क्ाये डिस्दोने बस्तु के मूल्य वा दापार 


उरयोगिता माना । उसयोगिता का मृल्प सिद्धान्त पद: मठुप्प दो पडता 
पस्तु फे समत्ष स्थारित करने में महारक हु्ा। बस्तर फोर उसी महाद 


बा 
ष् 
मगुध्य पे प्वाग दिये गये महस्द पर आपधारिद ए॥ इस दिद्धाम्य मे बर 
ेः ए्त्द कल ले च्प्ध्ति त्् | र्दोफा ड़ दम हे 4-० -+- कप 
 मए्द पर प्रात को रोफार ए॥ हा खाया सं क। गा भा 
एक मिटग्पना घो। लोइझमत उरनों सरापरल एप शशि भाशय इकऋाग 
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सिद्धान्त को मान्यता न दे सका | वास्तव में यह सिद्धान्त श्पूण ओर 
एकांगी था। 

दूसरी ओर अदम स्मिथ और रिकाडों के श्रम के मूल विचार से एक 
श्रम का विचार स्फुटित हुआ जो इन दाशनिकों से प्रेरणा ले सका और 
काल्माक्स ऐसा एक प्रणेता प्राप्त हुआआ। कालमाक््स ने अपनो प्रखर 
बुद्धि श्रीर अ्रपार तार्किक शक्ति से श्रम के मूल्य सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया । आर्थिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए, प्राचीन श्रथश्ञाम्ियों 
की भाषा में श्रम का मृल्य सिद्धान्त निर्मित किया। यही नहीं, बल्कि 
श्रम को सबका नियामक ओर स्वामी बना दिया। उन सब तकनिकी 
बस्तुश्नों को अपने तक से विश्लेषण करते-करते पूर्णतया मानव श्रम का 
प्रतिफल सिद्ध कर दिया। अतिरिक्त श्रम शोषण का रिद्धान्त और मूल्य 
का सिद्धान्त बढ़े ही वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने सामने रखा। परन्तु उनका 
विचार पूंजीवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप में आया और इस विचार के 
पीछे कालमाक्स की करुणा से प्रेरित एक टीस और प्रतिदिंसा की भावना 
है । इसलिए मूल्प का स्रिद्धान्त न तो पूर्णरूप से मानवीय हो सका और 
न तो पूर्णरूप से मानवेतर ही हो सका | वस्त॒श्नों का निर्माता तो यह मनुष्य 
है, परन्तु स्वयं चस्तुओ्रों से वह निर्मित होता हे | इसलिए वष्ठु की प्रधानता 
ज्यो-की-तल्यों बनी रही । उसका परिणाम यह हुआ कि मूल्य का सिद्धान्त 
जहाँ का तहाँ रहा, केवल १जीपति की जगदह्द स्वामित्व श्रमपति को प्राप्त दो 
गया | इसलिए, इसमें अपूणता का होना स्वामासिक है । 

वैज्ञानिकता के प्रभाव से पियरों खाफा ने उत्पादन छागत की नयी 
व्याख्या प्रस्तुत की | उनके अनुसार रूछ््म में वस्तु से ही वत्तु का निर्माण-- 
गेहूँ से ही गेहूँ का निर्माण होता। इसलिए उत्पादित गेहूँ की लागत, 
उसमें लगाये गये गेहूँ के इन पुट और श्राउट पुट का विश्लेषण उन्होंने 
इसी ढंग से किया | किसी वस्तु जेसे गेहूँ के उलादन में गेहूँ को ही इन 
पुट के रुप में लगाना पड़ता है। लगाये गये गेहूँ से अधिक गेहूँ इसलिए, 
पैदा होता कि उसमे प्राकृतिक शक्ति के साथ-साथ मानवीय शक्ति भी 
लगती है श्रौर उस गेहूँ को जो पअकेला है असंख्य बना देती है | इस 
प्रकार से स्ाफा ने मूल्य का एच नया सिद्धान्त दिया | लेकिन यह सिद्धान्त 
भी अपूर्णा है । 

सीमान्तवादी अथ्शास्त्रियों ने तथा वैज्ञानिक अथंशास्त्रियों ने इस 
बात का प्रदत्त किया कि कोई मूल्य का वेज्ञानिक, ठिद्वान्त, बने जिसमें 
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वस्तु को निरपेद्ध रखकर मृल्यॉकन किया छोब। परन्त से शब मिद्गान्द 
अधूरे दी रे । चादे जितना दी बडानिक्रता का श्राडग्बर इनाबा छाप 
वस्तु का निरपेक्ष मुल्य सद्दी नहों उतरता । 

बसु का गनिरपेत्ष मृल्य है या गापक्ष मृल्य, इस खमस्यां का 
समाधान तव तक सग्भव नहों दे जब तक मनुत्य ग्लोर मानव भाम 
को केन्द्र में रख फर उसके सन्दर्भ में विचार ने किया छाव। मदयास्मा 
गांधी जी ने सस्ते श्रीर महेंगे के दीक्षा का कभी मान्यता नहीं दी। 
उन्होंने एक समग्र संतुलित विचार सामने रखा। माय को दुद्ध 
मूल्मृत झ्रामश्यकतायें ह शिनकी तृत्ति से हा उसका शर्रीर घुष्ठ होता 
है उसकी पॉच कर्मेस्द्रियाँ श्र पँच छानेस्द्रियाँ फ्राम फरतो एं और 
इन्हीं दस शागद्रियों द्वारा खारा उल्तादन होता है। सभी प्रकार डे 
उत्पादन का रुद्ुय मनुप्य क्रो खशक्त ओर पृष्ठ, समथे और मामक्ष्म 
बनाने के लिए द्ोता है। मनुप्प इन मृलभृत बसुओं की अामश्यबता 
प्रतीत करता है और उसी दिशा में बढ़ता है। उत्तादन के उपषरण, 
तफनीक सबको संजोता है, उनका श्राविष्कार और निर्माप फरता है ) 
इन मृल्मृत भोग्य पदार्थों फी प्राप्ति प्रकृति से करता ऐै। समी घरतओं 
में ग्रपनी आवश्यकता के अनुकूल उपयोगिता फा खजन फरता है। दल 
प्राथमिक भोग्य बस्तुर्मे द्वोती है, कुष्ठ द्वितीय प्रेणी को भौग्य बर्थर्य 
ऐती ९, कुठ्ठ दृतीय सेणी फी भोग्य बरतें ऐोवी एं। इस प्रकार से 
परतुश्नों का यर्गीकरण ऐोता ऐ। ऐसी बस्वय झेसे प्रन्न, जी प्रा 
प्रतिष्ठा फरता है, उसका उद्यादन और उपभोग सबदे। लिए. सुललम ऐोना 
लाएिए क्योंकि इसप्त जीवन का सम्सन्ध है। गांधी जो ने रण बस्त 
को प्मल्य माना, अन्न याजार की दस्तु नहीं हैे। यह उतनाहों 
मूल्यवान ऐ जितना मनुष्प का जीयन | इस प्रकार से ऐसे छीवनदापिनी 
क्छुओ्ों फो थे बाजार से याएर निकार देते ए। प्नन्‍न, एल, एबा, 
भूमि, जो पंचमृत एँं ये ह्रयबिकय फी बरतु नहों ९ैं। इनके उपराब्त 
जो प्रन्य भेणी फी यस्‍्तूमें रै, उनका मसृक्य सनुष्य डे; साध एल] एफ 
३। उनका वात्तविक गृल्य पी सांधों जो स्खते हैं, मौद्धिक मूल्य हे 
लिए कफाई रथान नहीं है। प्रत्येक व्यसिः घपना उन गद आाइश्यब्ताशों 
के लिए, को उपके टलिए रास्थ्दर्षक घोर दग्ावश्पक ८ स्वादलग्दी 
होगा झौर परण्रायलग्दयन को प्रिया से उसदा विनिभय करेंगा। 
उस दिनिमय फो पड़ी मे भरत में बच्छु का दितिमंय ऐोगाव। झुदे। था 
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कोई स्थान नहीं होगा। महँगी रुसस्‍्ती का कोई सवाल नहीं उठता। 
इसलिए, उन्होंने ग्रामोद्रोग को ही मान्यता दी, क्योंकि श्रन्न 
वस्त्र; जूता, तेल, गुड़ अआरादि वस्ठुयें परस्परावलम्बन की प्रक्रिया से 
एक दूसरे से विनिमय की जायंगी। इनका मूल्य मनुष्य की वर्गीकृत 
प्रेणीवद्ध ग्रावश्यकता निर्धारित करेगी, यह निर्धारण मनुष्य के उपभोग्य 
पदाथ के बीच किसी तीसरे मु॒द्रा-राक्षुस के प्रवेश द्वारा नहीं होगा। 
भोग्य वरुतु एवं उपभोक्ता का सीधा सम्बन्ध होगा | प्रत्येक व्यक्ति पहले 
उत्पादक होगा तब उपभोक्ता होगा | ऐसी स्थिति में उत्तादक, उपभोक्ता, 
भोग्य वस्तु आदि के बीच में कोई अन्य कड़ी आती ही नहीं। सारा 
उत्तादन इस अ्रथव्यवस्था में पड़ोसी के लिए होगा। उसकी नितान्त 
सुपरिचित आवश्यकता के लिए होगा। उत्तादक का हृदय, उसकी कला, 
उसकी प्रसन्नता भोग्य पदाथ से जुड़ी होगी । वह अपनी बनायी हुई वस्तु 
दूसरे को भोग के लिए देकर प्रसन्नता का अनुभव करेगा। यह आनन्द 
और प्रसन्नता पूँजीवादी व्यवस्था में जहाँ उत्पादन क्रय-विक्रय के लिए 
होता, समाजवादी व्यवस्था में जहाँ उत्पादन केवल उपभोग के लिए, 
प्रयोग के लिए होता है, नहीं प्राप्त हो सकता । इस व्यवस्था में उत्पादन 
सर्वया भिन्‍न होगा। श्रर्थात्‌ उत्पादन मानवता के लिए, प्रेम के लिए 
होगा । इसी का नाम है कौटुम्बिक सवोदय की अथव्यवस्था | इस्से यह 
नहीं समझना चाहिए कि गांधो जी ने बाजार और मूल्य की कोई कल्पना 
ही नहीं रखी | उन्होंने बाजार का परिवारीकर कर दिया है। बाजार को 
कुटम्त में ला देना चाहते हैँ ताकि प्रत्येक व्यक्ति पात्रता के श्रनुसार, 
आवश्यकता के अनुसार उन सब वस्तुश्नों का जो उसके लिए जीवनदायिनी 
हैं, उसादन और उपभोग कर सके । इसीलिए इस प्रकार की तकनीक, 
व्यवस्था एवं उत्पादन विधि गांधी जी ने दी है। सारी वस्तुश्रों का 
उत्तादन और उपभोग मानव के लिए शआ्रवश्यक है, इससे श्रागे बढ़कर 
गांधी जी उसे सवंसुलभ करा देते हैं श्रौर समी को अपने श्रम को उत्पादक 
बनाने का अ्रवरुर देते हँ। ऐसी स्थिति में मनुष्य जो कुछ भी उत्तादन 
करता है वद्द बाजार की प्रक्रिया से और मुद्रा के पैमाने से न निकल कर 
कुठुम्ब के सहारे और मनुष्य की मानवता के पैमाने से गुजरेगा। सारा 
उत्पादन मनुष्य द्वारा, मनुष्य के लिए होगा। उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन 
होगा णो मनुष्य ढो सक्षम, स्वस्थ ओर पुष्ट बनायें | गांधी जी ने किसी वस्तु 
का वहीं मूल्य माना कि उसमें मनुष्य की दसों इन्द्रियों को चंयम के साथ 


[ ३०७ ] 


धाक्ति देने की कितनी सामप्य है और दद स्वस्थ मनुष्य के लिए दिदनों 
गब्रावश्यक दै। श्रत्य बस्ठये हो बासना के कारण होती हैं, डटिग्दें 
विलाएिता की बस्पुर्ये कदते ६ उनका कोई मूल्य नहीं है। गांपी री ने 
इसीलिए रहन खटन के स्तर की यात ने करके क्ीवन के स्तर को दाठ 
की दै। जिन यस्तुओं के उत्तादन और उपमोग से प्रत्येक नरनारों 
स्वस्थ और दोर्घायु हो सर्के, उनका जीवन संयममय बन सहे, उन्हों को 
मानवीय दृष्टिकोण से मूल्यवान माना गया है। ऐसी वस्तुओं कीसदसुलमता 
पर्याप्त मात्रा में हो। इसीलिए गांधी जी ने उस दिश्या फी तरफ संसेल 
किया जहाँ पश्रन्न, वस्त्र ऐसी वस्हयें पर्यात्र मात्रा में वतमान हों और, 
इनकी भोग्यद्मता भी सीमित दे इसलिए प्रस्येक मरनारी को उन बस्तुओं 
के लिए तरतना न पड़े । कृमारप्या जी क शब्दों में सागर की श््व्यवरथा 
गांधी जी फी अयव्यवस्था हैं। बाजार और इस प्रकार के मौद्रिक 
प्रचलित मूल्य जो घुटियृण थे उन्हें गांधी जी ने परिष्कृत करके सरी 
मूल्य का सिद्धान्त दिया है। इतिप्वास में जब तक के जो प्रचलित 
मूल्य सिद्धान्त थे उनकी श्रपृू्णता गांधी जी ने समाप्त कर दी द्वोकि 
गांधी जी ने मनुष्य को विभूत्ति माना ऐ झोर यहीं पर मनुप्य के लिए मोग्प 
बल्तुश्नों फो भी विमृति माना ऐ। इसीलिए एक कण मलमृप्र, एक-एक 
इंच फपास का धागा, एक-एक अन्न सभी विमृति एं, इनका दुरूग्योग 
नदीं ऐना चाहिए। इसलिए उन्होंने सभी को, मनुष्य झर प्राणदादिनों 
वस्तुश्नों फो बाजार के इस नंगे नाच से दुर रखने का आर्थिक दर्शन 
दिया। यही सद्टी मूल्य फा सिद्धान्त है छह्दां कि सबकी उचित प्रतिष्ठा 
है पश्लीर वह प्रतिष्ठा मानव हौर मानवता के साथ जुड़ी हुई ऐश एभो 
श्रधधारप्री बागार फे एस झुछृत्य फो समस कर, म्रद्रा की दियाहों से 
विवश ऐफर मूल्य फा एक नया सापदरड, मनुष्य को दोद में रत कर, 
खोजते रऐ एँ। गांधो थी ने मूल्य के सिद्धान्त फो पृर्ष और परिषण 
बना फर शतानिदियों से श्रपूण विचार फो पूर्ण फर दिया। 


चतुदश-परिच्छेद 


योजना की ओर 


मानव जीवन के विकास का प्रत्येक युग और सोपान अपने चिंन्तन 
झौर काय-विधि का स्वयं विकास कर छेता है। मानवता का इतिहास, 
जो निर्माण श्र एकता की ओर अग्रसर हो रहा है, इस बात का सचमुच 
साक्षी है। प्रत्येक युग पिछले थचुगों का उत्तराधिकारी होने के कारण 
प्राचीनता को भूमिका में नव-निर्माण करता है। व्यापक दृष्टिकोण से 
सब में एकता का आभास होता है। इसीलिए प्राचीनता और नवीनता 
के मध्य में कोई रेखा खींचना पूण सम्भव नहीं हो सकता । श्राज का युग 
वैज्ञानिक थुग है। हमारे चिन्दन का मापदण्ड विज्ञान है ओर हमारे 
कार्य का मापदण्ड विशिष्ट योजना है। इन दोनों ने हमारी जीवनविधि 
श्रौर जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पूर्णतया प्रभावित कर लिया 
है। सामाजिक जीवन का एक नया स्वरूप हमारे समक्ष है जो नये 
चिन्तन, नये जीवन तथा नयी व्यवस्था के लिए हमें बाध्य कर रहा है।' 
इसलिए श्रपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को नये युग के अनुकूल 
शआयीजितं करना है। 


इस युग के पहले धार्मिक इन्द्व, श्रन्तराष्ट्रीय विंखलता, धार्मिक 
कट्टरता, श्रन्ध विश्वास, संकोण समुदाय, एक दूसरे की संस्कृति के 
प्रति घृणा और श्ररक्ञा का प्रसार था। न तो उनके चिन्तन में साम्य 
था और न उनके जीवन में एकता थी। सहिष्णुता का पू्ण श्रभाव 
था। श्रतएव एक सहजीवन की कल्पना उस युग में सम्मव न हो 
सकी | चिन्तन तथा व्यवहार के दोनों क्षेत्रों में श्रसामण्जस्य तथा 
विश्वंखलता का राज्य था। प्रत्येक व्यक्ति ओर विचार अपने को ह्वी 
सही मानता था। 


व्यक्तिवादी प्रत्येक व्यक्ति को पूणा स्वतन्त्रता देने के पक्ष में हैं, क्योंकि 
व्यक्ति द्वी का महात्म सम्बता की प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त कर चुका है। 


[ ईेनध ) 


मानव छीवन में व्यक्तिवादी दर्शन ही वास्तविक्र दशन है । ध्यादशदादों 
विचारों में एक विश्वेप आदश या मानव जीवन 
सत्य है। यदी मानव सम्वता को श्रम्मसर करता है। सौभिकबादो दिया 
के अनुमार व्यक्ति सथा ग्रादश का कोई महत्व नहीं है। प्रकृति छोर 
जीवन के सही सिद्धान्त का विश्लेषण मानव इसिदास की प्रशिद[ के 
प्रकृतिक वा आाधिक व्यास्या में ही है। सकता है। धर्मदादी विचारों के 
अनुसार मानवता की धारा और भाग्य का निर्माद उन्हीं के देखदूदों बीर 
देवताओं द्वारा हश्ना है श्रीर यह सद समय के लिए, सन 
शझ्ीर सबके लिए. सत्य दै। उनके विचार कोल तथा स्थान से बाधित 
नहों ै। समाजवादी विचारों के श्नुसार प्रन्य दशन प्रगत्य एं | मानव 
विकास की व्यास्या वर्ग संपपर तथा आाधिक नियन्‍ता थे खझ्म्तगंत हो प्रा 
रूपेण हो सकती है श्रीर बढ़ी ब्यास्या सत्य है। जातियादी विचारों 
अनुसार कोई विशेष जाति उद्य संस्कार युक्त है श्रौर पूृराया पति 
है। यदी विशेष जाति संसार को प्रफाश देती है, विकसित करती ह 
मानव सम्यता का खनन करती है। श्रतएय इसी जाति को संण्धना फ्रौर 
नियन्परण में मानव समामत सुखी सथा सुसंस्क्षत रद सफ़्ता है। खबोंदि 
विचार के अनुसार मानव फा विकास उसके समग्र विकास में लिया *। 
आध्यात्मिक था नैतिक श्रीर भौतिक विक्राम साथन्साथ होता एे परन्त 
नैतिफ विकास झपिफ महत्वपूण है। इसे स्यक्ति झ्लौर सभा दोनों 
फा उचित विकास होना आवश्यक है। दिना दोनों फे विषम पे. मांस 
सम्यता भयावद परिस्थिति में परिशित है| जातो है; सबदे सदगंगों जा 
विकास हो शौर सबके दुरुर्णो का पतन हो तभी प्रत्येक्त जीब खप-साथ 
ऊँचा उठ सफेगा। 

इन विदारों फी स्यारश के उपरान्त अनेकों मूल्यों का विश्लेपण 
आवश्यक है। भौतिक मूल्प के झत्तगंत यम्तु को ही सर फ्रौर प्रधान 
माना जाता ऐ। इसोलिए इसे बस्तुगत मूल्प भी कहते एं। छादश मूत्र 
के घन्‍्तगत पस्तु का फोई रतन्त प्राध्तित्ष नी होता बल्कि उसका 
निषारण झत्मगत भावना से होता धापयिए मूल्य पे छरतगत गनप्प 
को सोमित समय, रघान तथा साधन से राग्दद्ध णाराना दोता (| इसे 
मूल में उरयोगिता झौर हनुरयोगिता झा मापदरट ऐता ऐ। मंतर मह्य 
के हन्पगत मनुष्प को दूसरे मनुष्प से सार कराना ऐप़ा है विसओें 


कर कर 


पादना या उचित ऋअदुदित फा मारदणट ऐसा पऐ। राष्नविए्ट मृत्य देः 


जजक कै 


की एक खिंमाय ध्यर 


बे 


के 4] 


[ ३१० ] 


अन्तगंत एक समाज का दूसरे समाज के साथ या व्यक्ति के साथ सम्बन्ध 
निश्चित करना होता है तथा उसके पीछे उनमें शान्ति श्रौर श्रशान्ति की 
समस्या का इल प्रधान रहता है। कलात्मक या सौन्दय मूल्य के अन्तगतं 
व्यक्तियों द्वारा प्रात्त सौन्दय और प्राकृतिक तादात्म का निर्षारण होता 
है। धार्मिक मूल्य के अन्तगत व्यक्ति तथा विश्व में तादात्म की कल्पना 
होती है। इन मूल्यों में केवल आर्थिक मूल्य साधन? को प्रमुखता देते हैं, 
अन्य मूल्य 'साध्यः को ही प्रमुखता प्रदान करते हैं। परन्तु इन सब 
मूल्यों का उद्देश और आदश मानव मूल्य ही 'है। मानव मूल्य की 
प्रतिष्ठा ही सप्राज को ऊपर उडठाती है और इसी की कमी पतन की ओर 
के जाती है । कप 
ये अनेक विचारधाराय अपने को सत्य तथा अन्य को श्रसत्य' प्रमा- 
णित कर युगों में कभी विशेष महत्व प्राप्त कर लेतीं, . परन्तु श्राज भी इन्दीं 
की पृष्ठमूमि में नए विचार पनप रहे ६। कालान्‍न्तर में इनमें संकीणतां 
आा गई और इनका पतन हुआ परन्तु मानव चिन्तन जगत में ये विविध 
रूप में श्राते जा रहे हैं। अन्तिम विचार को छोड़कर अ्रन्य विचार 
एकांगी हैँ । उनमें समग्र मानव विकास और मानवता की मांग पर पूरा 
विचार नहीं क्रिया गया है । मानवता जीवनविधि और प्रचलित व्यवहार 
के तंग क्षेत्र में श्रपने को नहीं बाँधती, वल्कि- मानवता का सतत्‌'प्रयास 
झधिकतम एकता और न्यूनतम नियन्त्रण की प्रासि का रहता है| मानवता 
यदि इनमें बंष जाती हे तो वह जड़वत्‌ बनकर ह्सोन्‍्मुख हो जाती है। 
यही कारण है कि मानवता को समय-समय पर बड़ी ठेस पहुँचती है। 
एक विशेष वर्ग श्रोर पद्धति, जाति श्रौर घम, संस्कृति तथा सभ्यता, राष्ट्र 
तथा समुदाय, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, दशन और विश्वासं की 
कटरता और श्रेठ्ता ने बौद्धिक, सामाजिक, राजनंतिक तथा आर्थिक 
त्षेत्र में अ्रस्त-ब्यस्त अवंगत वातावरण का प्रसार कर दिया है। जब तक 
मानव जीवन की विचारधारा में सहिष्युता, श्रादान-प्रदान की भावनां 
नहीं श्राए्गो; अनेक सामाजिक संस्थाओ्रों में परिवद्धन सम्बद्धन तथा 
संशोधन की ग्रहशशीलता न आएगी, और अनेक सिद्धान्तों में समग्रता का 
रूप न होगा, तव तक हमारे वचारिक क्षेत्र में कडपित इन्द्र और श्रस्पष्टता 
वतंमान रदेगी । चूँकि विचार, प्रदर्शक होता है इसलिए, मानवता और 
सम्यता को रक्षा इन विचारों की - समग्रता तथा सम्यता पर निमर है। 
मानवता में समग्रवा और युर्गों की विविध संस्कृतियों का समावेश दे | 


3 


यह किसी विशेष काल की देन नहीं है । इसस्िए इसकी रपा तमी सग्गय 
है ऊब इसमें विधालता हो शोर एक समग्र शइृफ्रेओए हो से हंस बच 
रे स्थान से नहीं बॉँच सक्कने । 
विचारों के छेप से श्रव हम श्राल फे आचार पेपर में छान 
बिचार दोगा बसा ही झाचार भी होगा। इंदादी क्र सब्चिन 


ग्पत 
ढक 


5/* 
स्पू 
हब 
| 


सता इल्लेक 
स्थल पर इृश्गित हो रहे हे। ख़बों ने मिदलों पर धाधिक्ा हसा रखा 
है। अधिक शक्ति के लिए खदल परथर दुदा करते £। समिरोद् प्रादियों 
का हनन होता है। ने तिकसा का पतन होता है। भय, निराया, भहिमनदा 
तथा श्रसक्ञा की भावना सब जगह ब्याप्त रो रहों है। मिरय के स्वस्ध 
नायरिक बिना किसो प्रयोगन के शआात्मदृत्पा करते ६। ऐसा विश्वास 
ऐता जा रहा है कि मानवता शरीर सम्यता का सम विनाश निकट 


भविष्य में होने बाला है। घान्ति के समव मी उत्तादन, उफ्मीग तथा 
बितरण में छीना भाषटी का द्वाद्कार मा हुआ है। मानव हवन पा 
नियमन पअ्रोध सम्बन्धों से हो रहा है। प्रार्थिक छेत्र में मालिक हझौर 
मजदूर, राजनेतिक क्षेत्र में राजा श्रीर प्रजा का खखबन्ध है। प्राधिक 
पद्धति में लाभ, लगान, ध्याज तथा मजदूरी, एकासिकार बाभार त्षषा 
व्यापार, पारिवारिक पदूति में जनसंस्पा इृद्धि तथा भयावद्र रूगाता का 
ऐ समापेद्य है। विप्रम बितरण तथा श्र्सतुल्न, सबदी हथा प्रकिशनशा, 
सतत अबफाश तथा एतत काम, दाहुल्य तथा ब्यूनता, प्रासाद छौर 
भोपडियाँ ये साध-एणाथ समाज में पाये जाते ६ । 

शसका मूल फारण क्या द १ प्रथम दो बान्विक फैला का होमगति से 


विकास होता जा रदा हे। हसरे य्रादेशिक सीमाये श्रौर संस्टतिक दोया 


तेजी से इलतों जा रही ए, जिससे प्रोचार-विचार में संझोण्ता & दाणम 
विस्तार ऐता जा रहा है। तोसर एक मिद्चित नये समाझ का सुडन होता 
जा रहा ऐ, शिसदे। नये विचार, नम झोवन देधा नई फाम-निधि है । 
पीप झार्पिक दावे, राजने तिक समपन्ध, सामाशिफक दचि, दौद्धिक आाएता 
तथा नेतिक विचारों में बट दुराद उत्तन्म हो गया ऐ। श्मके प्रसार तथा 
पिकास में फोई तारतग्य और एकता नहीं है। पॉचरद पशानों राप्ननिक, 
भार्मिक, सामाजिक, झाधिक्ष तथा सास्शतविक संस्धा 
मानव सुरक्षा, न्याय तथा पल्याण को सांग की पूरे यरने मे असंम्ष ही 
गयी हूं। मृल्‍्य को मामदशह हो शिन्‍न ऐे गया ६ई। शरानाय मलय डिशोष्नि 
ऐ गया ऐ। एसकीलिए मानव रपवहार में एवं फरता बोर पे टोरत उप्पस्य 


# >> 
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हो गई दे । एक ओर जनरूुंख्या में इृद्धि होती जा रही है दूसरी ओर बढ़ी 
जनमंस्या की श्रावश्यकताश्रों की तृप्ति के लिए भौतिक साधन पर व्यक्तिगत 
स्वामित्व और स्वार्थ की लिप्सा, एकत्रीकरण को प्रोत्साहित करती जा 
रही है; जिससे उपलब्ध भौतिक साधन भी श्रलभ्य होते जा रहे हैं । करोड़ों 
मानव पेट की ज्वाला से पीड़ित हैं। आज समाज के कोने-कोने से 
सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक कल्याण की पुकार 
हो रही दै। मानव मात्र की रक्षा की समस्या जठिल बन गई है। विरोधी 
भावनायें तथा परिस्थितियाँ समाज में बढ़ती जा रहो हैं । अ्रतुल वासना 
और भोपण दीनता, घोर झ्रालस्य तथा घोर परिश्रम, व्यक्ति तथा समाज, 
शासन तथा स्वतन्त्रता आदि के जाल में हम पूणतया फेस गए हैं । हमारे 
व्यवहार एक दूसरे के प्रति पशुवत हो गए हैं । सामाजिक न्याय के तत्वों 
का अभाव हो गया है। अधिकार ओर कत्तव्य, मुक्ति तथा नियंत्रण 
समता तथा न्याय; काम तथा मनोरंजन, कला, उचित श्रवकाश, उचित 
वितरण में मानवीय दृष्टिकोण, प्रत्येक को काय करने का श्रधिकार, सम्पत्ति 
तथा सुख का समन्वय तथा श्रार्थिक जीवन में सामाजिक संतुलन श्राज के 
समाज से तिरोंद्वित दो गये हैं । 


योजना युग की माँग 


मानव प्रयास कर रहा हे कि समाज में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों 
ओर वैज्ञानिक यन्त्रों का प्रयोग करके एक सुखमय शान्तिमय समाज की 
रचना करे | इस नये समाज में मानव का समग्र विकास हो | सामाजिक, 
सांह्कृतिक, धार्मिक, श्रार्थिक, व्यक्तिगत तथा नेतिक विकसित मानव का 
समाज में पदापंण हो औ्ौर यह तत्व सतत्‌ समाज में वतंमान रहें । रचना 
का प्रयास किया गया परन्तु कालान्तर में रचनां दोपमय सिद्ध हुई और 
समाज विकृृत हो गया | पुनः प्रयास हुए और नवीन परिवतन तथा मूल्य 
आए परन्तु वे भी विकृत हो गए। इसी प्रकार का तारतम्य चला था 
रहा है। योजना सामाजिक राजनैतिक तथा श्रार्थिक क्रान्ति का संदेश- 
वाहक है। मानवता को परखना और ज्ञान के आधार पर उसकी 
स्वतन्त्रटा, सुरक्षा और कल्याण की व्यवस्था करना योजना की कला 
है। मानवता की सावमौमिकता तथा व्यापकता को मान्यता. देना 
होगा । समस्त मानव, मूल में एक प्रेरणा तथा जीवन से श्रनुप्राणित है । 


| | 
हरैक 
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ज्वसे 

ब्कल्न्तीं 


श्र 


सत्रका एक आधार, एक टरहेश्य तथा एक फीबन है। अऋय तक सार 
मावनाओं और सुस्यापत्रों में मानदता को दॉषकर इमने अगर झुल की 
है। झाज की श्राथिक कियायें, राजन॑तिक सम्बन्ध; घामिक हद लिंक 
स्वरूव किसी ब्रिशप सोवा में नहीं ईधे हैं। सबके: रथ एक दूसरे पर 
निभर है और सब में एकता तशा एक ग्स का ही प्रसार है। अदएद 
योजना को ब्रार्यिक, नेतिक, राजनेतिक तत्वों का मिश्रण ऋरहे शध्य 
थ्रीर साधन का समस्य करके आर सोतिक साथनों तथा समस्त शंगाझ 
के कल्याण फे ताननाने से रचना ऋूरनी होगी। इसॉलिए राहनेतिक 
ब्रार्यिक, सामानमिक, शिक्षा, स्वास्प्य, परियदन हपा झ्वापार धछादि 
योजनाश्रों का नियाण किया जा रहा है । इस सदक्ा उधश्य मानव £ 
मुसज्षा भदान करना, लीवन मान को ऊंचा उठाना, पाँच गाशोें दोनता, 
बेकारी, बीमारी, गन्‍दगी, प्रह्मनता का डन्मृख्न करना, संस्कृति तथा 
शिक्षा फे विकास से मानव में स्वनात्मक तथा कह्याणास्‍त्मक्त शक्ति फा 
खुजन करना जिससे समाज में अधिकतम डत्यदन ऐो; उचित वितरण 
दो शरीर 4ष्टिक, देविक तथा भौतिक अयचियों से उत्सन्न क्रण्मर्पना एप 
विवशता का श्रन्त हो जाय, यहाँ योध्ना का ध्थ्य ऐ। एक स्वरध 
मागरिक श्रौर एक स्वस्थ समाज यहीं संस समा नी फल्नना है। इसे 
प्रात करने फी कला ही योजना! है । 


नम, 


आध्िक योजना के मृल तत्व 

मोजना फा एक मसस्तव्य झोर उश्श्य ऐता है। दसरे इस स्गोथ को 
एक निश्चित समय थे; भीतर प्राप्त बरना होता है, तीसरे ध्येय दी 
प्राप्ति फे लिए. स्राधयिक सापनों का समचित प्रदन्ध करना पोता है। 
धीपे उत्रादक साधनों पर नियंत्रण हरना पदता है। पौचर्ये दस 
योशना का निर्णय प्लौर एस पर निमन्त्रण स्पक्तिगन ने होरर सहषीइ 
ऐता ऐ । 

एन्टी तत्वों फे आधार पर संसार मे प्रदर्शित दयोशनादों 9 होने भेद 
फकिए गए ए । 

(१) साग्यदादी हरि बी । 

(२) जगनी को नात्तों घोह्ना फोर गटली दो शाम्मिद सोडना ! 
(३) पृंजीबादी हराधिंक दो वसा । 
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प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में कार्यप्रणाली तथा तीव्रता आदि की 
साम्यता है, केवल दो बातों में अ्रन्तर है। साम्यवादी श्रार्थिक योजना 
में उत्तादक सभी भौतिक साधनों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण 
होता है। राज्य श्रपनी इच्छानुसार उन साधनों का प्रयोग करता है। 
परन्तु फासिस्ट योजना में स्वामित्व व्यक्तिगत रहता है लेकिन उन साधनों 
का उपयोग राज्य की आज्ञा और इच्छानुसार ही किया जाता है। दूसरे 
साम्यवादी योजना अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्रणेता होती है। 
दल्ति तथा शअर्किचन वर्ग का पूण उत्थान करना इस योजना का लक्ष्य 
होता है। फासिस्ट योंजना का ध्येय एक अल्प-संख्यक वग या दल का 
हित बधन होता है। दल को शक्ति प्रदान करना श्रौर उससे देश को 
सैनिक और भीतिक बल प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है । इसलिए 
कहा जाता है कि इस योजना में कल्याण ध्येय न हं।कर शक्ति प्राप्ति 
ध्येय होता है। फासिस्ट योजना जमनी तथा इटली की योजनायें थीं तथा 
साम्यवादी योजना रूस की योजना है । 

योजनाश्रों का विभिन्‍न स्वरूप आज इस युग में है । समी अआ्रार्थिक 
दोपों का निराकरण इन योजनाओं द्वारा किया जा रहा है | साम्यवादी, 
समाजवादी, राष्ट्रवादी, सैनिकवादी, श्रौद्योगिक, मजदूरवादी, अरथशाज्री, 
राजनेतिक, व्यक्तिवादी, पूँनीवादी आदि श्रनेकों योजनाश्रों के स्वरूप हैं । 
इन योजनाओं का झजन क्यों हुआ यह एक विचारणीय प्रश्न है। पहला 
कारण वतंमान पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के कतिपय दोप हैं। इस 
पद्धति में उत्पादन वृद्धि तो हुई परन्तु आर्थिक विपमता ने भयंकर रूप 
धारण कर लिया । समाज की बढ़ी घनराशि एक मुद्दठी भर लोगों के 
हाथों में आ जाती है और एक बड़ा दीन बग समाज में केवल थोड़े 
से धन से अपने को जीवित मात्र रखता है। इस पद्धति का उद्देश्य 
लाभ प्राप्त करना होता है; अतएवं समाज के भौतिक तथा मानवीय 
साधन का बड़ा अंश वेकार हो जाता है। यह बर्बादी सामाजिक दृष्टिकोण 
से बड़ी महंगी पड़ती है। यही नहीं बल्कि धनिक्र वग की विछासिता की 
ख्यावश्यकताशों की तृप्ति का पूण प्रबन्ध इस पद्धति में होता है, क्योंकि 
उसमें लाभ को प्राप्ति हैं परन्तु दोनों की आवश्यकताओं की और 
विशेष ध्यान नहीं दिया जाता; लिससे उनकी आवश्यकताओं की दृप्ति 
नहीं हो पाती | समय-समय पर शत्यघिक उत्तादन तथा घोर स्पर्धा के 
कारण माल इकट्ठा हो जाता है परन्तु डसमका ऋ्य-विक्रय नहीं हो पाता 


[ ऋ्मष 
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शरीर मन्दी की परिस्थिति उत्तन्त हो होती है । विखिब अबम्धा मे समाए 
याननाये भुगतवा है। होगे उस पस्देदश्ों को सै ऋग्ना चलाते £ वर्मा 
उन्ट क्रम झरने के लिए क्रवशति नहीं ६। बारी की 

लोग छुत्प हो ठटटत ह। इस पतावादा। व्यनम्पा न संग 4 एक पाई 
का घातावरण हल्तन्न कर दिया । 

दूसरे रूस की साम्यवादी योधना, जमंनी तथा इंदली के साधिस्द 
योजना की श्राशातीत सफ्श्ता प्रात हुई। उत्तादन के प्रस्देक्त ई 
प्ृद्धि हुई तथा भीतिक शक्ति का बढ़ा दी मिक्स कौर संदर्धन दुपा । 
रूस में जो प्रकिचनता तथा दर्द्रिता थी उसका बदे अंश में निगत गाए 
टुश्ला । इन देशों में योडना के फलस्वरूप एक उत्माद तथा शा्द्र कत 
प्रसार हुघ्ना । इससे सब्र लोगों में योजना फे प्रत्नि दिश्वास तथा 
उन्पन्‍न हुई । 

तीसरे भीषण युद्धफालीन परिस्थिति में योरोत। तथा प्रेरणा 
देशों ने योजना का खाद्य लेकर छ्मोग तथा डलाइन के केआ 
सराहनीय सफलता प्राप्त की। सेनिक तथा साधारण उन थी साभो 
शावश्यफताशों की पूर्ति राज्य द्वारा संचालित योदना ने पूर्गातया 
कर ली । राज्य फा इस सब्र साधनों पर नियंप्रणभ रहा। ऐसा दिपम 
परिरियति को पार फरने में भोजना सद्यायक मिद्ध हुई दितएय देख 
प्रति संसार में पूरा विश्यास उत्तन्‍न हो गया हर गोश्माप्ोंवा सुदम 
ऐने लगा । 


आर्थिक योजना का प्येय 


योजनाप्रों फी रचना दुई। इन गसोशनाफर ॒ 
कप पि ६ ः न 
राजनंतिक तथा सामाशिक है। योफ्नादों कत बिशतेप्ण झरने पर उसके 
उछर्श्य भिन्‍न-मिन्‍न रएगत ऐसे ए। 


(६) मुरद्ा तथा राशन तिक शक्ति-शास्ति झानेदाद देडोी मे सस्स् 


की गए से एरन्‍तु लद्ाश देशों में दुसरे देशों पर दिपयार हम पर के 
लिए पोजनाणों फा संचालन किया छाया ौऐ। 


हि + 
घप उउदाधा दा 


ब श पु 
(२) रुपप॑ पूषाता तथा हपिकसित का 
देशों में मरान पैशांनिक प्रयोग डवादन हे इेव में नरों बिए सं: 
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वे देश अन्य देशों की बराबरी के लिए. नवीन. यन्त्रों का प्रयोग करते हें 
श्रोर उत्तादकता का विकास करते हूँ । यदि वे भोजन, कच्चे माल आदि 
में दसरे देशों पर निमर रहते हैं तो उसे मी अपने देश में उत्पादित करने 
की योजना बनाते हूँ । 

(३) पूण उद्यम--इसके कई श्रथ होते हैं। समाज -में: काय तथा 
अ्रवकाश का उचित संतुलन स्थापित करना | उतने समय का काय जिससे 
जीविका चलाने में कोई बाधा न हो। साथ ही साथ उतना अ्रवकाश भी 
जिससे श्रपना सांस्कृतिक विकास भी व्यक्ति कर सके। पूण उद्यम के यह 
भो तात्पय हूँ कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति . अपनी इच्छा के- अनुकूल तथा 
उचित वातावरण में काय पा सके, जिससे उधका जीवन स्तर ऊँचा उठ 
सके और उसका व्यक्तित्वपूण विकसित हो सके। इस पूण उद्यम द्वारा 
प्रत्येक राप्ठ न केबल अपनी सम्पत्ति की जृद्धि कर सकता है. बल्कि वहाँ 
का नागरिक अपने आत्म सम्मान को भी ऊँचा उठाता है और समाज 
का एक उपयोगी सदस्य बनने में समथ होता है | पूर्ण उद्यम की समस्या 
श्राज के युग में बड़ा ही महत्वपूण स्थान रखती है । इसकी श्रवद्देलनां 
या इसके प्रति उदासीनता कोई राष्ट्र या समाज नहीं दिखला सकता। 
वेकारी या अधघ वेकारी समाज को जजर तथा निवर बनाती है क्‍योंकि 
मनुष्य के सम्मान को यह धक्का देती है । चाणक्य के शब्दों में “यस्मिन 
देशे न समन्‍्मानों व वृत्ति न च बान्धवाः न॑ च विद्यागमोडप्यस्ति वासं तत्न 
न कारयेत” | बहुत से विचारकों ने वेकारी को मृत्यु से भयंकर पाप 
बताया है । यह एक प्रकार की आत्म हत्या है। सब पापों का मूल है। 
गेलेन ने कद्टा है कि काम प्राकृतिक वेच्य है और मानव सुख के लिए 
श्रत्यन्त श्रावश्यक है । इसीलिए इस समस्या का निराकरण प्रत्येक समाज 
और राष्ट्र करना चाहता है। इसके लिए अनेक योजनायें आ्राज संसार 
में बनाई जाती हूँ | जनसंख्या इद्धि तथा मशीनों का आविष्कांर इस समस्या 
को जटिल बनाता जा रहा है | ह 

(४) श्रार्थिक सुरक्षा-प्रत्येक व्यक्ति श्रपने परियार का पोषण चाहता 
है। उसके लिए जचित भौतिक साधन की उपलब्धता चाहिए। अतश्व 
प्रत्येक को काम मिले तथा काम में स्थायित्व हो और काम का पुरस्कांर 
उसे वतमान तथा भविष्य के जीवन को पोषक तत्व प्रदान कर सके [' 
देहिक, देविक, भौतिक श्रापत्तियों में भी उसे सुरक्षा मिल सके। इसीलिए 
इसके -श्रन्तगत जो योजनाय चलाई जाती ६ उनमें पूरे उद्यम, उचित 
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कल्याणकारी राज्य भी इस ओर हद्रता से हद सदे £े । 
फासिस्टयादी राष्य सब प्रकार के पुरस्कार का डख्ित सखान निशिबत 
करते ट। जीवन मान को ऊँचा उदाना झाव अनेक गोहमादों का 
ध्येय है । 

(9) सामाजिक सुस्क्षा-छ्राद हागरसम का शुग है। सामाशिक्त 
असमानता, जिसमें अमोरों को झावश्वक्ताओों का 
गरीबों को श्रावश्यक श्रावश्यकया्ों की तनिक भी परव 
सबकी खलती है। इससे समता के सुग की परदक्ता पे 2 
श्रीर गरीब सबकी शावध्यफ्रताओं में थे भेद न हों शक्लीर ने उनसे ऋारण 
समाज में खलन बाली विपमता हो हो । साथ हो साथ फ्ाए स्याय को 
भावना का भी प्रसार हो रहा है, क्योकि मानस मुल्य की ब्यापहता पर मो 
ध्यान श्राक्ृष्ट दोने लगा दे । जन जागरण, शिक्षा प्रसार, साम्यवादों 
भावना, तथा मान मुल्य की प्रतिष्ठा के फह्रयरूप न्याय वी भावना भो 
प्रबल ऐती जा रही है। मनुप्प में दूसरे ध्रसद्ाय निदने मनुष्य के प्रति 
फत्तब्य को चेतना जग रही है। सबझी बराबर द्राधिक साथन मिलना 
नाहिए घोर सवफी जीवित रहने का श्रधिकार ए। इतनो दिपमता नहों 
रएनी चाहिए यद्यपि थोड़ी सी बिप्रमत्ता का रहना स्वाभाविक हो है । 
इपीलिए रूस में भी 'प्रस्थे् से उसको योखता के प्रनुगार सथा प्रसपेश फो 
उसकी ग्रावध्यकता के पनुसार के स्थान पर) प्रत्येक से उसको मो 
शनुतार और प्रत्येक को उसके कार्य के छनुसार, का नाश रुगाना 
झारग्म फर दिया है। इस नयी मायना की रदा फे हिए सामोशिक्त 
मुरता सामाझिक न्याय की रधायना का प्रयास्त प्रत्येक राज्य हारने 
धष्टिकोण से फरना चाहता है क्रौर उसी के दझनुदझल गोशनापों का झुशन 
करता ऐ । 

(६) झुद्घोपरास्त नि्मांण--निष्यंसकारी मदासमर के कारण संसार के: 
देश पस्त एं। उठते एं। उनका सारा जीवन -भाधिक, रा्मेतिफ तथा 
मेतिक, झत्यवर्थित हो जाता ९ । उसके मिर्माएण के लिए तथा सुधार पे 
लिए. शान्तिसय झोषन चलाना एन योडनाएगों रा प्येद सोता ६ 

एसी उदण्णेसे योलनाशरोों का संचाहन फिया शाला 
तेशनाओं छे। ९४ फोई एफ हो प्येय गहीं रोशा इत्शि 
मिनण शोता ऐ। एफ समाठ की पत्पना प। ए्‌ में समझ व 
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[ हुश८ | 
स्मत्ति बढ़े, प्रत्यक ध्यक्ति का जीवन मान ऊँचा हो | सेंबको काम मिले । 
सबके व्यक्तित्व को विकसित किया जा सके, जिससे देश में स्वस्थ नागरिक 
बन रुके | व्यक्ति के विकास के साथ-साथ राष्ट्र का विकोस हो। राज्यं 
योजनाश्रों की सफलता के लिए, सब प्रयास करता है और उसके लिए, 
अपनी पृण शक्ति का प्रयोग करता है। 


योजना का संचालन 


योजना क्रा प्रारम्म और अन्त पाँच परिस्थितियों से पार होकर 
परिपक्वता को प्राप्त करता है। पहले राष्ट्रीय लोकसभा कुछ उद्देश्य और 
लक्ष्य को निर्धारित करती है और उसकी प्राप्ति के लिए काय प्रणाली 
का स्वरूप निश्चित करतो है| साधारण नीति के तय हो जाने के उपरान्त 
दूसरा कदम उठ,या जाता है ओर योजना की रूपरेखा बनाने के लिए 
एक केन्द्रीय योजना आयोग की नियुक्ति होती है। यह आयोग श्रथ- 
शास्त्रियों, आँकड़ा शास्त्रियों, वैज्ञानिकों, श्रादि की सहायता से कुछ 
योजना का श्राधार और रूप खड़ा करता है | उद्देश्य को ध्यान में रख कर 
सब क्षेत्र को ब्टोछा जाता है। प्रादेशिक, विभागीय, व्यावसायिक सब 
प्रकार की योजनायें इस आयोग के पास भेजी जाती हैं. और सबको यह 
योजना में संकलित करता द। केन्द्रिय योजना में इन योजनाश्रों के आधार 
पर भी संशोधन आर सम्व्धन किया जाता है। तीसरा कदम योजनां 
तेयार दो जाने पर इसको स्वीकृति का होता है। इसे राष्ट्रीय सरकार या 
पहले से ही निर्मित सर्वोच्च आधिक समिति स्वीकार करती है। इसमें 
किसी प्रकार का परिवतन तथा संशोधन भी यह कर सकती है। चौथा 
कदम योजना को कार्यान्वित करने का उठाया जाता है। कार्यान्वित करने 
का काय केन्द्रिय शासन को सौंपा जाता है। यह केन्द्रिय शासन अपनी 
प्रान्तीय, प्रादेशिक और स्थानीय शासन शाखाओं द्वारा इसे कार्यान्वित 
करता है। पाँचवाँ कदम अन्तिम कदम होता है। इसमें योजना का 
निरीक्षण तथा पवेक्षण होता दै | जो समस्‍यायें तथा अड़चने उपन्‍न होती 
हैँ, उनका निराकरण किया जाता है श्रीर उनके अनुभव के आधार पर 
भविष्य में सतकता से क्वाम लिया जाता है। योजना को परिबर्तित मी 
किया जाता है। सारे सिद्धान्त और दहन कार्यान्वित होने की परिस्थिति 
में द्वी पुणंतवा परखे ऊझा सकते हैँ । इसकी देख-रेख तथा इस पर नियंत्रण 
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एक फैन्द्रिय बोहना घ्रायोग द्वारा किया हाता ६। स्थारीद शाशाएं 
इस एर पुणा दृष्टि मंबती ६। यह आयोग बोहना हो हु 
म्निए प्रनेद संग्धाश्रों का मिमाण करे सदन दर इुगर माटाक ३ शााए दा 
ले ठक्रता ६ । 


योशना की सफठछता के लिए प्रतिबन्ध इद्यग्त छावइयर ए ! या 


नियंधरण कई प्रकार से तथा रूई म्थलों मे लगाया झाता है। सारी 
क्राय-प्रणाली नियंत्रण से जकदाी रखती है। पद नि्प्रग इरशंथ 
ताहएं। फीस बरतुय और किस मात्रा में उ ४ पूरब 
निश्चय फरना पाता ए। दमसरे उत्तादित दस्तुधों छा मय दिहाय हिसे दर 
पर किया जाय ?! तीसरे जनता किस बाय तथा पेशे को अधिण हापनाओ 
लोध टोगों फी बचत फी कितनी मात्रा विनियोग में जाये छोर कषँ उर्का 
बिनियोग किया जाग; पाँचयें समाझ के ब्यसि मिशनी मात्रा मे सधा मन 
घरतु का उपभोग करें श्रीर वित्तना सचायें तथा दिस पर्धिम मे इचाये 
ध्रदि समस्वाध्ों पर पूर्णा नियंत्रण रा जाता है । 

ये प्रतिबन्ध दो प्रकार के होते €ैं। प्रधम ध्यरद ५तिदाप णो साप्प 
प्राय लगाए जात एं तथा आयोजित प्राधिए ्यवस्था में पृ 
प्रयोग किया जाता ६। द्वितीय परोक्त प्रतिदरध हो बाडार-पनप 
लगाया जाता है । इसमे दाम को ऊँचा फोर नीचा करदे योशना सं चाल 
हनी निधारित नीति को सप्ल दनमाते ६। इसका प्रयोग श“गादो 
ध्राधिक स्पवस्था में अधिकतर किया ऊाता है | 

ये प्रतिदर८ प्रपे दोगों स्पस्पों में धत्येफ दाधिए पिया वा दियमम 
झौर नियनन्‍्मण बरतें हैं प्रार्म उत्रादम ॒ 
दिछेए निपुरणा समिति द्वारा दर दिया घाता ऐ। यह शियिय झणना थे 


पक *| चल न न्‍ 
उप के। छामुदूड किया उतना है। सुदोररास्स शा ने लिमाग था ५४ 


है] 
है । 


के छुचन या कष्चे साल का प्रामि या राय पदाघ के पासिया ए इमगाम 


*+] ०१६ ?१7। 


न्‍् ्थ यु का तह 
उोचा फरना छादि जो भी इश्श्यण उसीपए प्रशाश हे पलमाटइग है 


* 
ह | 
द्ााार निश्चय पिप श्त एः बटन अचार ॥ ०. करें 5+ ४:०३७४८०+ अल दे + 
की करा छाता ए। हत्या 27 88 55 कक डा पटक व, 
ब्रै बे 
। तएन उस एशालवा निषन्श्य चर: पायशइह 7३ या £॥ ॥ 
भर शाप कक धफ हा: ॥5 55 लत का 58 उपर का 5 अल, 
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उत्पन्न कर दिया जाता है, तभी योजना अपनी गति से अपेक्षित उद्देश्य 
की प्राप्ति कर सकती है। योजना के संचालक कुछु वस्तुओं का उपभोग 
बढ़ाना चाहते हैं. और कुछ वरतुश्नों का उपभोग कम करना चाहते हैं। 
इसके लिए. लोगों को बाध्य किया जाता है कि वे उसी प्रकार व्यवहार 
कर॑ जिस प्रकार का व्यवहार योजना संचालक चाहते हैं | जब यह चाहते हैं 
कि लोग बचत श्रधिक करें त्तो कतिपय निम्नलिखित उपाय से काम लेते हैं । 
डससे लोगों के व्यय में कमी श्राती है और बचत स्वभावतः होने लगती 
है। उपभोग की वस्त॒श्रों के लिए लोगों में प्रतिस्पर्धा न हो जिससे दाम 
इतना श्रधिक हं। जाय कि लोग क्रंय न कर सके | इसे रोकने के लिए 
उपभोग की मात्रा तथा उसका दाम निश्चित और नियंत्रित कर दिया 
जाता है। अथवा जब धनिकों की आवश्यकताश्रों की वस्तुश्नों का श्रघिक 
उत्पादन होता है और अ्रधिक संख्या में पाये जाने वाले दीनों की 
आवश्यकताश्रों की वस्तुश्रों का उत्पादन कम होता है तो इस परिस्थिति 
में धनिकों की श्रावश्यकताओं ओर उपभोग पर नियंत्रण कर दिया जाता 
है श्रथवा स्वास्थ्य के लिए, हानिप्रद सिद्ध होने वाली बस्तुश्रों जेसे गाँजा, 
भाँग, शराब आदि के उपभोग को नियंत्रित किया जाता-है या विल्कुल 
समाप्त कर दिया जाता है। इसके दाम को ऊँचा करके इसके उपमोग 
की मात्रा निश्चित करके या पशतया इसे बन्द करके श्रधिकारी वर्ग इसके 
उपभोग को नियंत्रित करते हैं | 

चूँकि उत्तादन तथा उपभोग पर नियंत्रण इस बात पर निर्भर है 
कि उत्पादन में लगी पूँजी या विनियोग पर नियंत्रण हो इसलिए 
विनियोग पर नियंत्रण योजना का बहुत ही महत्वपण अंग है। योजना 
संचालकों द्वारा यह निश्चित होता है के किस उद्योग तथा कम्पनी में 
कितने उत्पादन के लिए. कितना विनियोग किया जाय। योजना का 
प्रयास सदेव यही रहता है कि विनियोग की गई पूँजी तथा आर्थिक 
साधनों का डचित तथा पूरा प्रयोग करके अधिकतम काय क्षमता प्राप्त 
की जाय । विनियोग और कम्पनी पर नियंत्रग्गु करके ही हानिकर प्रतिस्पर्धा 
को समाप्त किया जा सकता है। इसी के साथ-साथ यह स्वाभाविक हो 
जाता है कि छोगों के पेशे पर भी नियंत्रण हो। जैसा उत्मादन हम 
चाहते हँ उसी प्रकार के कार्य करने वाले भी समाज में उपलब्ध हों 
तभी हमारी उतलादन प्रणाली श्रागे बढ़ेगी। यहाँ चेतन साधन पर नियंत्रण 
करना द्ोता है श्रतएवं परोत्न नियंत्रण का ही प्रयोग पृणातवा किया जाता 


जे 

६... 
टू 
नि 


[ इर 


टे। साधारणठया छिस काम में लोगों को कअधिऋ-मे-क/ 
टस फ्राम का पुरस्कार बझ्न्य कार्यो के प्ृस्स्णा न 
है, स्वभावतः लोग उस पेशे को अपनाने लगने है क्यों 
के 
४ 


अधिक होता है। परस्त बुद्ध कालीन परिस्थिति या दासता को परिस्थिति 
में प्रयज्न नियस्ग फाम में छाया हाना है। इसमें प्ररतक्त सपमन्म व 


बाध्य किया हाता है कि यह उस फाय को करे हिसे बोहना के मदालक 
कराना चाएते £ । 
अआरयोशित जायथिक व्ययम्था में मसतुललन नथा स्थाविन्ध उत्सनन हो 
इसे लिए उत्तादन तथा उपभोग को बस्टश्ों में, मजदूरी, स्याट, लागान 
१/॥] 


तथा लाभ में सम्तुलन लाना प् है। स्तलम के इप्रिगोगम रो 
श्म बात फा निश्चय किया झा सकता है कि भमिष्य के लिये कितना 
उल्तादन किया जाय और कितना बतमान के लिए। दतमान के उपर्ोग 


को पस्तुश्रों में सिलासिता तथा अत्यन्त प्रामध्यक साइंस ताहओं 


म्ृ 
बस्तुशों फो उसत्ति, मात्रा तथा प्रधार का भी निश्चय होना चाटिए। 
शा 


इससे सापृरा आर्गिक व्यवस्था सुस्णित रेगो प्रौर उसे स्थादित्य प्राम 
होगा। सामयिफ उपद्रव णो देश की प्राधिक व्यवस्था थो प्रदत्त 
फरवे देश को संकट में टाज देते एँ निगल ऐी जानेंगे । इस समा से 
भह रप्ट हो गया होगा कि झ्ापिक व्यवस्था पऐो। सम्तलित रखने पे. लिए 
स्माण के प्रेस ब्यक्ति फोी छाथय में एक उचित समता पहापजित है। 


शायोशित शायिक स्ययवस्था में लोगों री बकिगत काय रखा बचते पर 
भी पूर्ण नियन्त्रण रखना भावश्यक है । 


यए नियन्‍्मण खापशारन के प्रत्येक सब में श्पब हो शाता र । 
पूजीवादी योजना पे; प्रान्तगत भो इसी नियन्‍्दण ऐे दाग सोशमा कत 


पूर्ण सफलता प्रास दो सफतों ऐ। पुंजीयादी गोजना में दाम, ध्याण, 
मणदूरी ध्रीर लाभ फो ऊँचा-नीचा पर 
ए। यदि किसी पस्सु को साधा फ्रधिक 
फराना ऐ ते उसझा दास एंग रार दिया जाता है पर यदि विसी परदे 
ही मापा कम है फोर उसफा उपयोग एम यागना है 
फर दिया छाता ऐ। दिस मर का किस सादा थे हराादन किस्स झाद 
इसका निररूय भी मूह्य दा रो किया छाठा है। लोग शिस देश थी 
किक इपमायेगे, इसका मिशय उस पेगे एग 


फदर ा। न र्रे बडे रू 
एदत पे। जपय शिससे सदिष्प है उतादन 


नि! 
८: 
जे, 
है 
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लिए व्याज की दर वढ़ा देने पर अधिक बचत तथा विनियोग होने 
लगेगा। व्याज की दर कम करने पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 
इससे भविष्य के लिए धन इकद्धा करने की प्रश्ृत्ति कम हो जायगी औ्रोर 
लोग बतमान उपभोग पर अधिक व्यय करेंगे जिसके परिणामस्वरूप कम 
बचत तथा विनियोग होगा | 


योजना तथा पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था 


यहीं पर यह प्रइन उठता है कि क्या पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था 
श्रौर योजना दोनों एक साथ चल सकती हैं ? इतने अधिक नियन्त्रण में 
पँजीवादी योजना का अस्तित्व किस प्रकार बना रह सकता है १ उसका 
तो मूलाधार ही नष्ट हो जायगा। यदि योजना का तालय पूण आर्थिक 
व्यवस्था पर पूण नियन्त्रण हो तो यह योजना न होकर नियन्त्रित श्रार्यिक 
व्यवस्था होगी क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रह सकता । यदि 
योजना का तात्पय अ्रार्थिक क्रियाश्रों में राज्य का ऐसा हस्तक्षेप हो 
जिससे राज्य पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था के दोष दूर कर सके तो इसे 
राजकीय योजना न कहकर राजकीय हस्तक्षेव कहना अ्रधिक उपयुक्त 
होगा। इस प्रकार का राजकीय हस्तक्षेप पँजीवादी आ्रार्थिक व्यवस्था में 
सवदा सम्भव है। इस प्रकार के हस्तक्षेप आज के कल्याण-जनतन्त्रात्मक 
राज्य में हो रहे हें। जब व्यापार एकाधिकारी प्रकृति का होता है तो 
राज्य मूल्य निर्धारण करके उपभोक्ताओं की रक्षा करता है। जिन श्रार्थिक 
क्षेत्रों में लाभ की कमी के कारण व्यक्तिगत साधनों का श्राकपण नहीं 
होता जैसे पाठशाला, औपघालय, जंगल श्रादि के काय वहाँ र/ज्य स्वयं 
श्रार्थिक काय करता दै। मजदूर वर्ग जेसे आर्थिक दृष्टि से निवल व्यक्तियों 
फी रक्षा के लिए राज्य कानून बनाता है और हस्तक्षेप करके उन्हें सब 
प्रकार की सुविधायें दिलाता है| रेल, तार, डाक, विद्युत इत्यादि सामा- 
जिक उपयोगिता या सावजनिक उपयोगिता के काय जिन्हें सस्ते-से-सस्ते 
दर पर समाज को देना द्वोता है, राज्य अ्रपने हाथ में ले लेता है । जब 
उपभोक्ता को उत्तादक ठगना चाहते हैँ श्रौर मिलावट तथा हानिश्रद 
श्रशुद्ध वस्तुओ्रों का विक्रय करते हैँ तो राज्य हस्तक्षेप करता है | मुद्रा तथा 
अज्नर-शस्त्रों के निर्माण इत्यादिक कार्य जो राजनेतिक तथा. श्रार्थिक 
दृष्टिकोण से राज्य के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें राज्य करता है। 


5! का 


5, 


एन कार्यों के अ्तिरिक ख्यकिंगत व्यवसायों को भी राज्य अनेक प्रकार मे 
सहायता प्रदान करता ६द। उन्हे ब्यायार को सारी मुंविधाय अमे-म 
तीन, मृदा, श्रावागमन का साथन, स्वाय, सरकारी साहा 
झिल्षा, अन्यपरण, व्यापास-यान्ध, आया मस-नियात कर धत्णा गदि गाय्य प्रदान 
करता हैं। देश के कीयागिक विकास; ठचित सग्गस विर्ग कोर 
पृ रोजगार के लिए सरकार का सदयोग फपेच्ित है। सरकार के सहयोग 
का खथ दोता हे सरकारा प्सलछे)्र॥। यह एस्लछआर मेय | 
घरमसामा पर पॉचकर व्यक्तिगत स्थामिल्र क्री समामि मर देता हे; इस 
अ्रवस्था में सब कार्य राज्य द्वारा ही सुखाह्य होते £ । 


६०:७८ “।+ 


यदि योजना का ताथव कुछ मूल तथा मदत्यवृण ठाद्योगों पर राज्य 
का नियन्प्रण हो श्रीर शन्य साधारण उद्योगों शो ब्यनिगत द्वेड्र के लिए 
टीट्ना दो तो इसका निश्चय करना कठिन हागा। इस पध्ाबरधा में राज्र 
खास, मंकिंग इत्यादि पर क्षपना निमन्‍्प्रण रखता है । समस्या की कठि- 
नाईयाँ फई प्रकार की हेँ | पहले यदू निश्चित करना ए(। छूठिन है कि विस 
एम मूलमृत मएल्पू्ण ठययोग माने श्रीर किसे न माने । दूसरे यदि राजर 
ने व्यक्तिगत छेन्न के विनियोग तथा खाग्य पर बुछ्य छोलशा निदन्‍पथ फर 
दिया तो व्यक्तिगत क्षेत्र राजजीय च्षेप्र की समाप्त कर देगा इस ऋझद 
में राजकीय छेषों को पँँगी को फमी पद छागगी घोर स्पलिगन पंप द्वारा 
निर्मित बसतुपं राजकाय पेष को निर्मित बस्तृष्यों से प्रतिस्पर्भा रूस्ने लगेंगो। 
इस प्रकार से व्यक्तिगत क्षेत्र सावहनिक छेत्र फो समाध कर डेगा। 
समरया फें समाधान थे लिए राज्प फो प्रत्ेक्त ब्यक्तिगत कानों पर 
नियन्त्रण तथा नियमन रखगा पढ़ेगा श्लौर इस प्रहार गाय पूरे झार्यिक 
ज्लेप्र पर ग्रापना नियन्मण करफे ही सिधित धायाथिक ब्ययस्था चला सबतठा 
है। यही फारण हैं कि लोग इस प्रकार को योदना का दिसेप करते ए । 
योजना निर्माण का उद्देश्य सामाशिक दोषों फा परिष्कार ६-र समा दो 
समृद्धि फी ओर हे जाना ऐ, फिन्त इस नियंत्रण चडः को देसरकर छोगों 
फो निराशा होती ऐ। इसके विरोधियों का पहना है कि इस प्रकार को 
हषाथिक स्यय्पा में चआरधिनक्त स्दर्तत्ता फा रापएरण हो जाता है कौर 
राष्य हे हाथों में राजकीय शकछि प इतिरिंन दार५पिक धर भी बेटिद्रित 
ऐे छाती ६, झिंसमे नागरिक सवर्नेद्ता का अगर रोग ऐऐ 
योणना महंगी एडती ए।फ सिख हुशगरी, चेढ़ारो, रीमारों पौर इस्द्रिण 


ट 
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इंत्वादि से छुटकारा पाने में यदि यह योजना समथ हो सके ठो इसे महंगी 
नहीं कहा जां सकता | 


साम्यवादी तथा नाजीवादी योजना की कार्यप्रणाली 


यह हम पहले ही स्पष्ट कर खुके हैं कि इन दोनों योजनाओं में 
एक सूद्धम भेद के अतिरिक्त जहाँ तक इनकी कायग्रणाली का रूप है, 
बहुत ही साम्य है । 


उपभोग ज्षेत्र 


* उपभोग की वस्तुश्नों का वितरण कई प्रकार से किया जाता है। यदि 
उपभोक्ताश्रों की रुचि का ध्यान स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था की भाँति रखा 
गया तो दाम की कभी श्रोर अधिकता से माँग और पूर्ति के तराजू का 
प्रयोग किया जाता है । जिस वस्तु का जितनी मात्रा में उपभोग करांना 
श्रपेद्चित होता है उसी अनुपात में दाम स्तर को ऊँचा-नीचा करते हैं, 
जिससे उपभोक्ता अपनी रूचि तथा क्रय शक्ति के अनुसार उन वस्तुओं 
का उपभोग करते हैँ । यह प्रक्रिया स्वतंत्र पूंजीवादी श्रार्थिक व्यवस्था 
जसी होती है । 

एक दूसरी पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है जिम्के श्रनुध्वार 
योजना संचालक दाम पद्धति समाप्त कर देते हँ। उपभोक्ताश्रों को 
विभिन्‍न वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा और दूकान का अनुमति पत्र दे- 
दिया जाता है जिसे दिखा कर वे उसमें उल्लिखित वस्तुएँ प्राप्त कर 
लेते हैं। रूस ने १६२० ई० में इसे अपनाया था परन्तु इस पद्धति की 
व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण रूस ने आगे चलकर इसे छोड़ दिया 
शोर तीसरी पद्धति अपना 

इस तीसरी पद्धति के अ्रन्तगत योजना संचालक एक सीधी सुधरी 
हुई दाम पद्धति अपनाते ६ं। जो वल्ठएएँ दुकानों पर मिलती हैं उनके 
दाम निश्चित कर दिये जाते हैं | इस निश्चित दाम पर उपभोक्ता अ्रपनी 
अमिदनि के अनुसार सामग्री क्रम करता है। सभी निश्चित उपभोग की 
वस्दुएँ यदि उपभोक्ता क्रय कर लेते हैं. तब तो माँग और पूर्ति का सन्तुलन 
ठीक दो जाता है। अन्यथा यदि दूकानों पर माल बिना बिका पढ़ा 
रह जाता है तब ऐसा समझा जाता ई कि दाम नीति उचित नहीं है। 


[ ६३२४. )] 


सग्ध्या के समाधान के लिए खंचालक दो उदाद प्रयोग में खाते हें; 
म तर कै ४7 5 ०६ न्ड् ० डे 5॥ 4 4। प्‌ बा फच् 

३ मे क्रम छार हि नकल का कर टी ड2 इक चक  27 हट 
या तो उन बसलुझ्यों करे दाम कम छरे दिये जाने हैं शिसम सम्ते न के 


कारण ये बिक सके था लोगों की मब्दरी बढ़ा भेने हे खिससे इय हा नण 
आप 
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बढ़ने के छारणश लोग उन्हें रीद सकें । इस पद्मदि में उप्मीला सुधा 
अधिकारी दोनों को मायनाशों को रछा होती है. छोर क्राय भी सरखता- 


पृथक दो जाता है। 

यदि धछाधिकारी किसो विशेप बस्तु छा खाधिक प्रशोग 
£ तो ब्रन्य बस्तुओं के साथ ठस बस्तुमिशेप थी एक 
खरीदना धनिवाय कर देते ६। इससे सामान की खत भो हो होती है 
और श्धिकारियों फा मस्तव्य भी पूरा हो झाना है। ऐशटी सभी बस्द्रष्नों 
के लिए. प्रनुमति-पत्र पद्तिका प्रयोग किया जासारे 
न्यून और मांग सवध्यापी ऐोतो ६ । इससे सदको दर्थाप्पित 
मात्रा श्रीर उचित दाम में प्रामदों जाती है। यदि कोई रिशिप्र बरए 
किसी श्रग विशेष को ही देनो होती है तब भी झऋषिकारी संग घानुमदि-दर३- 
पद्धति का प्रयोग करते € | 


उत्पादन त्षेत्र 


गोगना संचालकों द्वारा इस दात फा निश्चय किया जाता है कि 
कित वस्तु का किस साधा से डत्ादन किया हायथ। इस फाय थे। शिए 
ग्रधधारी, राजनीतिश, समाज-दिशानदेत्ता, हाहटबर, बैजानिद, हंहीमियर 
तथा अन्य निषुण स्यक्तियों फो एफ मलाहकार समिति रोटी ६। देश 
की जलगायु, पिगिन्‍न स्थानों को संसहति, चलन, परसन्‍दर्गी शा्यदि एग 
ध्यान रखकर उन्हीं गरणुओों फा इत्चादन हिया छाता है शिममें सरको 
झादप्यफता पूरी हैं। हाय प्यार थे सवासप्यदारों मी हो। जफ्मोएा को 
शाय तथा रूमि फा ध्पान रगने का प्र्न भी शिया फाता ऐ, हिन्ते 
यह समदा रुग्भव नहीं ऐोता । 'बतएय सपिकारों एक शधघास्य सापदश४श 
के अनुसार उत्मदन दराते ए शिसमे लोगों पी साधारण घावश्यपनाकों 


न ॥। य्त ० दर 
पठाधों हो विस मादा एपा प्रदार के एप्ति को हाय शि सोग गपस्पर 
श सप, एस दांत का निर्धारण 
होता ऐ। उर्भशोग फो एस्युशों पे: चातरिरश उतादप इसइुप्ों बा ४ 
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निश्चित करना पड़ता है, जिससे भविष्य में उत्तादन को बढ़ाया जा 
सके | संचालक समिति स्वतः इसको निश्चित करती है कि किस प्रकार 
के उत्पादक सामान कितनी मात्रा में उत्तादित किये जायें, जिससे भविष्य 
तथा वत्तमान की उत्तादन पद्धति में किसी प्रकार का असन्तुलन न 
श्राने पाये | 
उपभोग पर नियंत्रण के उपरान्त उत्पादन को नियन्त्रित करना 
अवश्यक है। इस नियन्त्रित उत्तादन को सुचार रूप से चलाने के लिए 
इसमें लगनेवाले साधनों का भी उचित स्थल पर उचित परिमाण में प्रयोग 
करना अनिवाय हो जाता है। निर्जीव साधन द्वोने के कारण भूमि तथा 
पूँजी के उपकरण उत्पादन क्रिया में सरलतापूवक संलग्न कर दिये जाते हैं, 
यद्यपि इनकी मात्रा तथा प्रयोग में सावधानी रखनी पड़ती है। सजीब 
साधन होने के कारण श्रम को उसकी इच्छा के बिना उत्पादन क्रिया में 
लगाना कठिन ई | यह काय दाम पद्धति के द्वारा किया जाता है। उस 
प्रकार का कितना श्रम समाज में उपलब्ध है श्रौर जिस काय में लगाना है 
उस काय में कितनी कार्यक्षमता की आवश्यकता है, इन दोनों बातों का 
ध्यान रखकर अ्रम का पुरस्कार अधिक या कम रख दिया जाता दे और 
शअवश्यकतानुखार श्रम की प्राप्ति हो जाती है । कम पुरस्कार पर भी कठिन 
से कठिन काय कराने के लिए श्रन्य तरीके भी प्रयोग में लाये जाते हैं । 
उनमें देश प्रेम का भावना जगाई जाती है। उन्हें श्रेष्ठता की पदवी दी 
जाती है जिससे श्रमिक काय करने के लिए. उद्यत द्वो जाते हैं । विशेष 
परिस्थिति में ग्रनिवाय रूप से राज्य श्रमिकों को किसी काय विशेष को 
करने के लिए, बाध्य करता है। इस प्रकार उत्पादन क्रिया नियन्त्रित 
शआाधिक व्यवस्था में चलती है। उद्योगों को चलाने में राज्य का लक्ंत 
ढाम प्राप्ति न होकर लोक कल्याण द्वोता है। इसी कारण बहुत से ऐसे 
उद्योग जो लाभ प्राप्ति की दृष्टि से हानिकर दोते हुए भी स्वंसाधारण की 
दृष्टि से द्वितकर होते हैँ राज्य हानि सहकर भो चलते हैं। नियन्त्रित श्रार्थिक 
व्यवस्था का लक्ष्य समाज-सेवा होता है| 


आय का वितरण 


नियन्त्रित आर्थिक व्यवस्था में राज्य को विभिन्‍न स्रोतों से आये प्राप्त 
होती हे | राष्ट्र के स्वामित्व के कुछ खोत होते हं जैसे मूमि इत्यादि ॥ 


नह ब्याज की 5 0 न 220 रा 2 जरा सेल 
पू जी पर ब्याद की शासि धोतदी है इ्वॉकि ए्रदिदप पर हो मे इद्धि होता 


रहती है। गायहनिफ छपपीगिता की गेबाओं हा शाहशीय दबोगों 
शाज्य को प्राय ध्राम होती है। राज्य क्षम्ती की छाप पर मी हमो-ह्म 
कर लगाता है। साथ ही खा धमकों दाग सरास्य की सगरखि में. निरसार 
प्रद्धि की जातो है। ये सभी राज्य की आय प्रामि के दर ह। इसों सोम 
में शज्य आपने बजट का निर्मारा करता ह। उसके स्परे 
सेचाटित होते ट। इसादन बाय के सभी साधन राजओीय स्या 
होते है । फेयट धरम इसका अपवोद ५) धाम जीवित साधम होने के ना 
व्यक्तिसत रवामिल के अन्तगन रणता है । 
रष्य की ध्राधथिक सामाजिक तथा राज्मेतिक्त सभो केटों मे कांद 
फरना पता है। सब जछ्लेघों मे जो साय प्रामि होती है मही उत्गादस 
प्रक्रिया में गाग लेनेवाले ठप्य.रघों में बितरिसि कर दो हद 
आर मरानों पी मरम्मत, नवीनीकरण, दिसाशट में 
नवीन उद्योगों, बातामात हे। साधनों ओर सापार को दाने पे 
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सम्पत्ति का बिनियोग करना पढ़ता है। शादजतनिक डायोमित धो, 
शासन संचालन, रोष्ट्रीय सुस्ता, बंशानिफ खो पृत्यादि पर राश्य पे 


स्थय करना पदता ए। इस ब्यय हे उपरास्त देशा के धंमरोंडें इंच 
सम्पत्ति का वितरण किया जाता है। शमिकों हा खछारनी निशी विेपताधों 


$ 
फे फारण विशिए्ठ मास होता है । उसी महदूरो या पुर निर्भारण 
कई प्रकार से फिया जाता है, सारा उतादन प्रधाली फा हरेशद मच्दूरों 


को सुस्ों तथा समपरन बनाना होता है। ईुतएस रस सझोय उरसिएे 
साधन पता पुरस्कार १६ यातो फो स्थान मे स्यकर निश्चित 

ऐ। मशदरा का स्तर शधा गरदेगो का सारशद मिदिख्नन अग्मा प्रधग 
काप्य होता है। सझदरी ४ स्तर पा निध्यय एस शात पर मनिनर रहता 
है फि मछदूरों पर व्यय परने ७ लिए देश में कितना पोप, डि 

कोप पहत एं, उपल्यय ए। यही महदूरों फोए मलदुरों १ /। 
जिर्धारित करता एऐ। मझूदरी बाप फा निश्चय एक मास निश्मर ऐोठा 


र१ै। उछादित एंशों मे से सशदूरे के मदिष्य हे छीबम माने गो उंथा 
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बस्तुश्रों के उत्गदन को बढ़ाना द्ोता है तो उपभोग की वस्तुओं का 
उत्पादन कम होना स्वाभाविक हो जायगा ओर उनका उपभोग भी कम 
हो जाबगा । ऐसी परिस्थिति में मजदूरी कोप कम हो जाता है। इस 
समस्या के समाधान के दो ही रूप हैँ या तो मजदूरी कम कर दी जाय या 
उपभोग की वस्तुश्नों का मूल्य स्तर ऊँचा कर दिया जाय । 
जदूरी का माप दरइ निश्चित करने के लिए कई सिद्धान्त काम में 

लाये जाते हैं। प्रथम, आर्थिक समता का सिद्धान्त होता है जिसके 
अनुसार सबको बरावर मजदूरी दी जाती है | द्वितीय, परिवार की साधारण 
आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर मजदूरी का निश्चय किया जाता 
है। तृतीय, श्रमिक की कायक्षमता को ध्यान में रखकर मजदूरी का 
निर्धारण होता है। चत॒र्थ, किसी विशेष काय के लिए, कितनी संख्या में 
मजदूर उपलब्ध हैं और कितने मजदूरों की आवश्यकता है इसके संतुलन से 
मजदूरी(का निर्धारण होता है। यदि मजदूर आवश्यकता से अधिक उपलब्ध 
हैँ तो कम मजदूरी दी जाती है और यदि कम हैं तो अधिक मजदूरी दी 
जाती है। पंचम, काय के उत्तरदावित्व और महत्व द्वारा मजदूरी का 
निश्चय होता है| पष्ठम्‌,कहीं-कहीं विशेष जाति, राष्ट्र के लोगों को जातीयता 
या राष्ट्रीयता के कारण अधिक पुरस्कार दिया जाता है। भारत में अंग्रेजी 
राज्य के समय अंग्रेजों को, जम॑नी में जमनों को श्रन्य लोगों से अधिक 
पुरस्कार दिया जाता था। सप्तम, प्रादेशिक तथा भोगोलिक मिन्‍नता 
के कारण कहीं अधिक पुरस्कार मिलता है तो कहीं कम । ऐसी श्रवस्था 
में देश को विभिन्‍न ज्षेत्रों में बाँट दिया जाता है और उस क्षेत्र की महँगी 
सस्ती तथा अन्य प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उस क्षेत्र में 
काय करने वालों को उस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है | इस सिद्धान्त 
का भी पुरस्कार निवरिण में विशेष स्थान है | क 

ऊपर की पद्धतियाँ भिन्‍न-भिन्‍न देशों में श्रपनायी गयी हँ। रूस में 
पहले आथिक समता का सिद्धान्त अपनाया गया था किन्तु व्यावद्दारिक 
कठिनाइयों के कारण आजकल काय क्षमता तथा उपलब्धता का सिद्धान्त 
अपनाया जा रहा है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार - 
काय करना पड़ता है और उसे कायनुसार पुरस्कार दिया जाता है| 
जमनी में जातीवता तथा राष्ट्रीय का मेद किया गया था। एहु ही 
काय के लिए जमनों को यहूदियों से श्रधिक पुरस्कार दिया जाता था-+ 
इटली में उत्तरदायित्व के साथ, वंश तथा अधिकार भी पुरस्कार निश्चित 


क | र्यं ० कम क अं 257 कक ४ का ८क व शक अं अत 
करने मे योग देते थे । दनप देशों में बट परतार घास को श् परियार 
किक श (०5 आल ब्लड ग्का ब्लः. ई- ड्या जन्‍नक » सके, जब जि स०क ७ का आ०ज5 
बालों की अपेण्षा छाधिक प्ररफार दिया पाता है। वार्यवारिक सभा, 
हु हो + कर $; हा हक को जज 
ब्चों का भन्ता, डुढ़ापे की प्रशन इस्पोादि बई प्रकार हे: दिचार # को 


पुरस्कार का निधरिण करते | 
जहर संगटनों के महत्व का विइलेषग कग्ना नी धावश्य४ा £ । 
योजना स्थाइ्ओ की प्रोर से इस प्यार सहदररों निद्वसन इर्ने था 
निर्भारित की जाती है। अ्रमिक्रों में मी उसमे प्रतिक्रिया होदे 
उनकी नीति का विश्लेषण भी ब्रावश्यक है। कझायोडित हा पिच पमम्धा 
लिए. यह शावश्यक है कि मझूूर संचालओों छे कपनानुसार ऐी बाय 
फर | गवालक पक्‍इस बात का सतत प्रयत्न बरतने हैं कि महदर या में हिश 
प्रकार का असंतोप ने उत्पस्न हो। कौर दृदताल तथा बंहिप्पार स्ादि री 
सग्भावना ने रद । संचातनफ मजदरों का झधिकतग सहयोग प्रामत घबरा 
भाएते (। संचालक मशदर संघ मे प्रतिनिधियों से समय शमद पर मिलने 
रहते जदूरें की वय करने की विधि, छरपा, प्रकार, दोगा 


सुरक्षा तथा मनोहसि धादि पर विचार बिमिश बिया फरते € कौर भगदूर 
;] _ज ल्‍ < बब और * रथ 
बर्ग भी सारी परिग्थिति से प्रवगत होने रहते ४ । सादर इशेलओ शाय 


|] 
पो कार्यान्वित मरने में उत्पाद में सदयोग प्रदान मसता है । उतादस दिशा 
में संवालकों तथा मण्दूरों घाव सायोगी स्यवदार बसा सवा है छौर रेप 
फी सम्मायना नहीं रहती । 


पिनियोग 


हय प्रषार थे। उत्तादन फास थे। लिए एचडी की अस्यस्य अगर पर रा 
होती ऐ। शए एुँणी दो प्रकार से एयविस थो होगी है। प्रषम, संचालित 
उयोगों द्वारा हुहए बचत थी पानी ऐ चोर इस प्रयार में सामाहिफ 
उयोगी सधा कायां में धागा दचत छा ठयोग भिष्य में उद्योगों ऐ #भारन 
धोर दियास में फिया शाता ए॥ दिलीप, रपगा मी हाएय मे गा परम व; 
प्राहि गो झाठी ऐ चर उसे दिनिरीग से उपादनम पय विगत दिदे 
काने 0। रशासिएों गो सपा गशाणश या हासन दिया फरा! है दा उन्‍दे 
गधयग छदशाश कपदा हन्प प्रदार को हंमरियाणयों भः आल5ः थी काका 


लक कु कुक 4.0 के कक या... आन+-क- मम सनक. मु कक 5 न 
ऐ। इंशान-छी गए बैग थे माभ एइर एगवा को उसलादिश दिया छाटा ४ 


4५ 2 ७ «| ७ कल प्रः ७ है १०७ ४६7४ क क ० न है 8] डे 
व पए झानों रद पा आधिक्र में आहत खाग रधघावबर दिद्नयर हपाईएे 


[ ३३२० ] 


में सहायक हो जिससे देश की सम्पत्ति में वद्धि श्रोर श्रोद्योगिक विकास 
सम्भव हो सके | यदि इस प्रकार से समुचित धन एकन्नित नहीं हो पाता 
तो राज्य बक द्वारा द्रव्य निर्मित कर लेता है और विनियोंग के काय को 
आगे बढ़ाता है। ऐसे वेंक राज्य के श्रधीन होते हैं और इनका काय 
लाभ तथा घन पैदा करना न होकर उत्पादन कार्य को साधन प्रदान करना 
होता है। साथ ही साथ सारी योजना के विभिन्‍न क्षेत्र अपने निश्चित 
लक्ष्य तथा कार्यक्रम पर सही-सही चल रहे हैं या नहीं इसकी जाँच-पड़ताल 
करना तथा उन्हें ठीक मार्ग पर छाने के लिए. चेतावनी देना भी इन बेंकों 
का काय होता है | जो शऋण प्राप्त किये जाते हैं उनका उद्देश्य लाभ न 
होकर सामाजिक हित तथा उत्पादन होता है। पूरी व्यवस्था का लक्ष्य द्रव्य 
प्राप्ति या लाभ प्राप्ति न होकर मानव कल्याण होता है। इस काय का 
पूरा मापदर्ड यही होता है कि समाज्ञ का इसके द्वारा कितना अधिक हित 
सम्मव होता है | सामाजिक ह्वित ही इनके काय का वेन्द्र-विन्दु होता है |. 


योजना कार्यान्वित करने की प्रक्रिया 


योजना की पूर्ण रूप रेखा तैयार करने से लेकर उसे का्यरूप में 
परिणित करने तक की कई अवस्थायं होती हैं। किसी देश की सरकार 
जब किसी योजना को चलाना चाहती है तो सबश्रथम उसके लक्ष्य और 
सामान्य नीति का निर्धारण करती है। योजना की कायविधि पर प्रकाश 
डाला जाता है। दूसरा कदम यह है कि विशेषज्ञों की एक समिति बना दी 
जाती है! इसमें अथंशास्त्री, राजशास्त्री, वेशनिक, आंफड़ाशास्त्री, डाक्टर, 
इंजीनियर, समाज सुधारक, प्रबन्धक इृत्यादि होते हैँ जो सब पहलुश्रों को 
समज्ष रखकर योजना की रुपरेखा बनाते हैं। उत्तादन मात्रा, निर्दिष्ट 
उद्देश्य, साधन एवं सम्पत्ति की मात्रा, दाम, विभिन्‍न उत्तत्ति ज्षेत्र श्रादि 
सभी बातों का चित्र यह समिति उपस्थित करती है। स्थानीय, विभागीय 
और प्रादेशिक योजनायें मी तैयार की जाती हैं और योजना समिति के 
परीक्षण हेतु श्रपित की जाती हैं. सब प्रदार की परिस्थितियों से श्रवगत 
होकर योजना समिति योजना का अन्तिम रूप निश्चित करती है। इसके 
पश्चात्‌ यद्द योजना राष्ट्रीय सरकार द्वारा एक विशेष समिति के समक्ष 
उपस्थित की जाती है। इसकी स्वीक्ृृति प्राप्त दोने के उपरान्त योजना के 
चलाने का काय प्रारम्भ होता है। केन्द्रीय संचालक समिति इस योचना 


को श्रपनी सहायक प्रादिशिक तथा स्थानीय समितियों को सहायता नें 
कार्यान्वित करती है। प्रन्तिम ऋटम यह होता है न 

में परिणित दो जाती £ तब बास्तसिक बाघाप्ों 

पता चलना है। इन स्थावदारिक भुमवों के आधार पर 
जाता ई झीर बाधाओं की दर किया जाता है, डिससे सोडा निरिचठ 
लध््य प्राप्त फर मके। यह केन्द्रोय संचालक समिति स्वयं था दिसेी इस्प 
संस्था था समिति द्वारा योजना की प्रगति की देस-रेख करतो ६ | 


योजना की सफलता की अवस्थायें 


योजना बनाना सरल है परत उसे कार्यान्वित ऋरफ्े सफलता प्रा 

फरना फटठिन है । इसको सफलता के लिए पुल शर्तों णघो पूर्वि आ्ावश्य 
है। प्रथम, योजना समग्र इए से पूरा है।। झाधिक, प्राझतकू शापन 
अधिकतम मात्रा में उपल्यय हों। उनफा प्रस्येषण, सोक्डा ठोश दप्पों 
पर ग्राधारित ऐ | दिसाव-किताब दीऊक-दीक छानुमानित हो । इन साधनों 
की प्राथमिकता का भो निर्शय दोफदाक सोना भादिए। दरें, योजना 
फा लष्य तथा उरर्म प्रा स्प्ठ हो। यह लघ्ड रायडमिक हित के सभो 

गों से ओत-प्रोत दोना चादिए। इसमे फिसी इलगत, संझोग गहनेतिकः 
तथा खगगत भागनाओं को गंध ने हो, नं तो राजनेंतिझ दलों कि 
परियतन पे; साथ-साथ योजना भो परियर्तित होतो चहेगो और इमे 
सपाजता ने मिल समे गी । तीमरे, झनता की हापश्यक ताशों, लच्यों सपा 
साफदिाप्रों म॑ एफरूपता ऐनी याहिए। हनठा समभदार है । इससे 
योजना ऐ यंचाख्यने फो खग्लता होती ऐ। दितनों छोर दिस प्रकार क। 
डपमोग और उत्तादन की मरायुद्यों का निर्माण किया छाय जिसमे शगाह 
फो प्रावध्यक्ता पण हो सफे । इसमें उपमोक्ता शी परम्दगी की भो रा 
ऐती ए तथा साय उत्यदन पाय दोक-ठोफ प्रनमामित रंग पर बसा 
है। सारे प्रतिदंधप भो इंहे नहीं पहले सगोंदि शिम 
इस एनमान लगाते है थे छमुमान पता दा 
दिदप हरायशप्पताये बिसी प्रर गोह्ना में टापर मरों 


पूर्ति फा झनुमान सह उतस्ता ९ । 


र पं ः 
28 “बंत) पाप स्ादोग दूणरूर £६ िहोशो 5३ ए्ए जद जुमउ) 
डेः दया ब्डे ४४ ख्पया कर अं उच रे कि कि 
; दिचारों में एररूसा होगो छोर उसको परसन्द्रगो वो रण होगी तो 


[ रेरर ] 


वह स्वाभाविक दी है कि जनता योजना में पूर्ण सहयोग देगीं। जनता 
इतनी शिक्तित हो कि योजना को अ्रपनो योजना समझे, उसके लिए, 
त्याग करने को उद्यत रहे। सब प्रकार के प्रतिबन्ध तथा आदेश मानने 
को तैयार रहे । इसके लिए प्रचार, साहित्य तथा उपदेश से जनता का 
मानस तेयार करना पड़ता है। इसे इनके विचार उनन्‍नतिशील तथा 
समझ की स्थिति में बदल जाते हैं। वतमान तथा भविष्य, स्वार्थ तथा 
परमाथथ की भावनाश्रों का पूर्ण ज्ञान होता है। जनता के पूर्ण सहयोग 
के बिना योजना का सफल होना कठिन है। इसलिए, यह आवश्यक है 
कि योजना के प्रत्येक पहलू तथा प्रभाव से जनता परिचित हो । पाँचवे, 
योजना के संचालक परम निपुण हों। उनमें वैज्ञानिक ज्ञान, यान्त्रिक 
निपुणता, ज॑ंनमानस पहदिचानने व बदलने की शक्ति, शिक्षा, ईमानदारी 
उत्तरदायित्व, प्रवन्दात्मक कुशलता के सिवाय अपने को काय के लिए 
श्र्षित कर देने की सेवा-भावना का होना अ्रत्यन्त आवश्यक है । बिना 
इसके कार्य निष्ठा तथा लगन उत्तन्‍न होना कठिन है। यही भावना उनमें 
उत्साह तंथा अयक परिश्रम का संचार करती है। जनहित, जनसेवा की 
भावना ही योजना के चलाने बालों में ओत-प्रोत होनी चाहिए । 
योजनाओं की सारी सफलता ठीक तथा सही व्यंक्तियों पर निमर है। 
उनमें जन-जीवन में अपने को उतार देने की शक्ति होगी तमी जनता 
उनके प्रति विश्वास और निष्ठा रखेगी क्योंकि उनकी सेवा, त्योगभावना, 
लगन, ममत्व तथा अपनत्व की भावनायें ही जनतां को प्रभावित करती 
हैं। उन्हीं का खान-पान, उन्हीं का सादा पहनावा, उन्हीं की भाषा 
तथा व्यवहार, उनके बीच का सुख-दुख का जीवन जब तक -कर्मचारी 
नहीं श्रपनावा तब तक उनके बीच उसे सफलता नहीं मिल सकती। 
यंही सेवा की भावना उनमें कायक्षमता, निपुणता श्रीर कमनिष्ठा का 
जागरण करती है | गा 

छुठवें, योजना चलाने वाली संस्था सवल हो । वह जनता में श्रौर 
कमचारियों में पूणतया निष्पक्ष भाव से अनुशासन स्थापित कर सके | 
संस्था के संचालकों में जनता का विश्वास भी हो | यदि किसी प्रकार 
की शिकायत हो, चाहे वह जनता की हो या कमचारियों की, तो 
उसे पूण दण्ड देने की शक्ति योजना-संचालन-समिति में होनी चाहिये, 
तभी योजना चल सक्रेगी। जनता को सारी शिकायतों से संख्या पूण 
रूप से श्रवगत द्वो सके तथा उन्हें दूर करने में तत्परता तथा शबीघता 


| ७७2, 
हवस 
टी 
ल्श्मे 

पजन्न्मे 


का परिचय दे। इस प्रकार प्रेम लघा मय दोनों शामियों मे आम 
लैना बोहना समिति छा कर्तम्य है। इस समिति 

प्रतेक अंचल से प्वंगत रहने बाल मंडिछ, 
राजनोतिश, प्रबन्धक, समाज सुधारक्ष तथा घ्रध्शारत्री इ्पदि इस 
संस्था के सदस्य हों तमी यह संस्था सबसे होगो, तभी उम पा 
सकलता प्राप्त ही सकेगी और च्मी इस सॉमति का मम इृष्िकोद मी 
सम्पन्न होगा | 


३ 
ड् ४१५ 
लि ब्यक्ति हो। बशानिक, हात्िद् 


सवोदय संयोजन 


कोई भी श्रथच्ययग्था तभो सोत्तिम सानी होती है. एथे यह सिम्म- 
लिलित लक्ष्प फी प्राप्ति करे -- 

(४) डतादन में वृद्धि फरे । 

(२) अधिक ने धर धिक लोगों को काय मिल सके । 

(३) न वैबल लोगों के रन सदन का ही रएर उँचा दो दल्कि फोदन- 
स्तर में भी यूद्धि दो । 

(४) राष्ट्रीय सगरक्षि में कद हो। । 

(४) उल्यादित सम्पत्ति छा उचित बिक थे हो । 

(६) किसी प्रकार वा ध्रार्पिक्त शासरंग्फि, मानस ओर सामाडिए 
शोएण न ए। | 

(७) राए पे उमरत नागरिकों को योखता में एटि हो पीर उछ्गयदन 
पेः उपकर ण॒ फो ज्षमता में मो एटि ही । 

(८) ब्रीयोगिक धान्ति ऐो झौर सभी बर्ग के लोग मुझ मी 
एग्प्न्न हों । 

(६) सभी छाग्रिक फार्यो के +ए झधिक से हषिझ राह प्रशिशित 
चोर शिश्तित रो । 


जन बंद छत, के अकलक: कॉल ० 2 न्दत 
यदि दा ष्छौ सना क्राए्एण ८ए 2328] कक >> जात र शत १35 १३ दम है 
हु जन | न न हा डे 
लषप एव डार्य लगमग यहीं पोते [। परम ऐेला देखा जाता है हि 
लष्पों ए। पद किमनी अपन हि 2 
श्न लश्द गे। परत शिश-मिित छाधाएण्ण मे इए दमिदाए इागणो 
+.ेढ +. 


है महों ऐो पटोी ,। उनमे साश्य तो होश होते पे कगु नि 
साधनों बा शग्येण शोता " 


हे) पूषि नहीं रुर पाते । शबोदिय मंदोरुग 
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योजनाओं से भिन्‍न होता है क्‍योंकि इसके साध्य एवं साधन में ण्क 
रूपता होती है। इस अथब्यवस्था में संयोजन के कुछ आ्राधारमूत 
रिद्वान्त हैँ. जिन्हें हम अायथिक और सामाजिक दो वर्गों में विभांजित कर 
सकते हे । 


आशिक आधार 


(१) मानव-भ्रम वास्तविक सम्पत्ति तथा विनिमय का मापदण्ड 
होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सारा संयोजन मनुष्य के लिए 
होता है और मनुष्य के पुरुषाथ से होता है। इसलिए मनुष्य हो 
साधन ओर मनुष्य ही साध्य है। ऐसी स्थिति में साध्य एवं साधन में 
कोई भेद नहीं रहता और संयोजन की सफछता के लिए. जितनी 
भी आवश्यक शर्त होती हैँ वे पूरी हो जाती हैं। मानव-भध्रम उत्पादन 
काय को बढ़ाता है और उसमें मानवीय शक्ति श्रौर मानवीय मूल्य 
प्रदान करता है ! वही मनुष्य उत्तादक और उपभोक्ता दोनों होता है। 
इस व्यवस्था में उत्पादक वग को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । श्राज समाज 
में प्रतिष्ठा और श्रेय उपभोक्ता एवं वासना प्रधान वर्ग को है। यही 
पतन का कारण है। लेकिन जब उत्तादक वर्ग को हम प्रतिष्ठा प्रदान 
करते हैँ तभी समाज का उत्थान होता है। काल माक्स ने अपनी 
योजना में इसोलिए भ्रम को अधिक महधृतत्त्व दिया हे। सबोदय संयोजन 
इस श्रम के महत्त्व को प्रतिष्ठा प्रदान करता है और इस बात को 
प्रमाणित करता हैं कि मानवीय साधन और मानवीय साध्य में न कोई 
भेद और न कोई दुराव है। सारी आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक व्यवस्थाएँ 
मनुष्य के लिए हैं । 

(२) बीद्धिक-भ्रम केवल समाज में सेवा का साधन होगा। बुद्धि 
की प्रतिष्ठा है परन्तु बुद्धि, उपभोग और उत्मादन में शोपक्र बन कर 
नहीं रहेगी बल्कि बुद्धि का समाजीकरण होगा ओर वह शरीरश्रम के 
लिए मार्गद्शक का काय करेगा। उसका कोई अलग से - पुरस्कार नहीं 
होगा क्योंकि बुद्धि शरीर के अन्दर रद्दती है । ह 

(३) यंत्रों की मर्यादा-यन्त्र, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण 
का उपकरण नहीं होगा बढ़िक यन्त्र मनुष्य को श्रघिक क्षमता, अधिक काय, 
अधिक स्वतन्त्रता, अधिक शक्ति, अ्रधिक सुविधा प्रदान करने वाले होंगे । 


यन्‍्ध मनुष्य के लिए होगा मे कि मसुष्प यन्त्र के लिए। प्रस्पेष्ठ मसृुप को 
गऊमनिक, धाधथिक एएं सामाजिक स्वतन्यता एवं रमगा के $ 
ख्खने के लिए बन्प्र सदायक होगा । 

(४) जी मुलमभूत उयोंग होगे थे दियेन्द्रिल एरय नि्धी दंग मे चरम । 
इसका यह तोचय £ कि जो उदोग सेतैध के: जद २४ नए: चने 
यश्यक ४, ता तायन टायिनी क्राइध्यक बस्हदों का मिमण गण ए 
बे प्रत्येक व्यनि के हाथ में होंगे ताडि स्यक्ति उनके फारण 
ने खो से, अपना सम्मान ने सो से) और एक प्रतिद्रित सागर झा 


भीयन व्यतीत कर सके) उछब कमी मनुष्य दागना में पद है नो उसे 
जीवनदायिनी इन श्तों पर किसी ने किसी माय में दूसरे व्यन्धि से इच्छा 


जमाया ६। गामन्तों ने, राशाप्रों ने, घर एपं रा हे; दंत पर इसे 
गुलाम ये प्रजा बनाया थ्रीर उसकीजीमिका थे साधन वो इगप दिया £ । 
यान्प्रिफ क्रान्ति ने प्रंजीयादी युग में ठसके थ्राधिक ऊोदग पर ऐला दखाद 


टाला कि मनुष्य मालिक एवं सजदूर फे सम्बन्ध मे सेंघ गया। इगनडिए, 
मनुष्य फो इन शोपण युक्त प्रगभानित ख्दस्थों से निदाटने पा धोत 


विये-न्द्रित जीमन है। ताफि ने फोई दिसो झा दास घोह मे ४० दंगे भरे. । 
(४) वह यह यान्पिक उद्योग राष्ट्रीय प्रधवा प्रचादतों हो। फापिश 


व्यर्था पे, लिए यह ग्रायश्यक ए वि राष्ट्र में बंगेचरे उदोगों गा विकार 
हो । वह उयोंगों में विशाड उन्‍्मों को झआमबइप्रष्ता होत है। इस जए 
एस उद्योग रा प्राधपिक रूप के ग्रे बनती णे। सा समय नहों £ 
उनका रबागिल्त एपं सशारून पंचायती था शाप: 
बानिपिक उयोग पूरी प्रभग्पयरधा फो दानि प्रदान ८ 
के लिए ये परातक नहीं रिद्ध होगे । 

(५) पापार का रसरूप--पारार गहुत ही। साधरपक ४॥। प्रापद् 


स्यक्ति को कोई न छोई स्यदसाय करना इनियाय एऐ। सेदिस आय ब। 
हंपप्पपस्पा में जसे एजीवादमें या स्वाथ-शिद्ध भा एफ साधन है । 
एसलिप यए पे ये दाह दसरे की बग्जोरी, दॉनला गधा ध्समधता) श्र 

| ॥ कलर एप 5.00 


पलता ४। पए्रणशदो)ए। चधएयरधा भी पर घोर रशयाएछ मा) 
स्वापार मे 


ः पट - चल क 
प्यसाद तचाी म्यगर रपकियंत रषपण सिद्धि पा कम मे पर पुर 
कै हु का ध्ड को 
( ७६९ ) पै सापन इनसे ऐ हित उनमे भी रप्रशियत गया थे समा शक 


साध देंगे होता २ै। रथ ही। साथ घरादा फशसाएण हद भारी शाप 5 
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नहीं हुआ है; क्योकि सफलता तो तब. होती है जबकि व्यक्ति व समाज के 
सवा में एकता आ जाती है, श्रौर यह तभी होता है जब सामाजिक 
भावना का प्रसार होता है। सवोदय श्रथव्यवस्था एवं संयोजन में ये सब 
कार्य स्वाथ के साधन नहीं होंगे । | 

(७) काम तथा श्राराम समान एवं सहयोगी होंगे । स्वोदय संयोजन 
में प्रत्येक व्यक्ति विमृति है। प्रत्येक के लिए. समता जीवन के गत्येक क्षेत्र 
में होनी चाहिए। समाज का अन्तिम व्यक्ति चौबीस घण्टे काम में व्यस्त 
रहता है तथा समाज के उच्च वर्ग के लोग चौबीस घण्टे आराम में 
तल्लीन रहते हूँ | ऐसी स्थिति में जीवंन का श्आानन्द दोनों को नहीं मित्र 
पाता, क्योंकि एक के सामने काम की समस्या तो दूसरे के सामने आराम 
की समस्या होती है। काम व्यक्तित्व के विकास के :लिए. उसी प्रकार 
अवश्यक है जिस प्रकार श्राराम। काम एवं आराम के बीच निर्माण की 
श्रानन्द-शक्ति जिसे सांस्कृतिक शक्ति या मनोरंजन की शक्ति कहते हैं, 
दोनों को उचित स्थान प्रदान करती है। इसीलिए प्रत्ये मनुष्य :के लिए 
काम, आ्रानन्‍न्द और आराम समान रूप से . उपलब्ध होना चाहिए, |: श्राठ 
घण्टे काम, श्राठ घण्टे आराम और आठ घण्टे सांस्कृतिक आनन्द की 
व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए. । यह मान्यता अ्रन्य आर्थिक व्यवस्थाश्रों 
ने भी दी है। परन्तु इनमें एवं स्वोदिय संयोजन में भेद है कि श्रानन्द 
की प्रक्रिया सांस्कृतिक होगी | दूसरे शब्दों में रचनात्मक एवं सजनात्मक 
होगी इसलिए इसमें सभ्यता व संस्क्ृति का विकास होगा। दूसरे, काम में 
आनन्द व मनोरज्नन सम्मिलित होगा । जो अधिक शिथिल कर देने वाले 
काय हैँ या नीरत काय हैं वे मनुष्य की आ्रादन्‍्दमयी विकास शक्ति को 
कुर्ठित कर देते ६ । इससे मनुष्य की अहणझीलता समाप्त हो जाती है | 
इसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। इस दुगुण का निराकरण करने 
के लिये स्वोदिय संयोजन मनुष्य की इन प्रब्ृत्तियों एवं शक्तियों को बढ़ावा 
देता है श्रीर उनमें ग्रहणशीलता व जीवन को आनन्द की शक्ति देता है | 
इस प्रकार से जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इन कारणों से भेद होते ई, 
वें इस व्यवस्था में समाप्त हो जाते हैँ। मनुष्य में एक चेतना आरती और 
वह अपने कत्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक होता हैं। इस प्रकार इस 
संयोजन में मनुष्य के श्रार्थिक, सामाजिक, नेंतिक; राजनेतिक एकता तथा 
समता के साथ सांध्कृतिक समता एवं मानवीय समता प्रणा हो जाती है 
ओर दिन्‍्द्री भेदमूलक विपमताश्ों के लिए कोई स्थान नहीं होता हे | * 
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सामाहक आर मानदाय झआाधाःर 


न, 2 की शः क बढ 
(८) मानथ जीवन का ऋब्य छोर डस चध्थ यो प्रानि आया माग, दूसर 


प्र - 

के. बज ढ़ ही ० कै 
शब्दों में साध्य और साधन दोनों, ऋगण, सर्प छह अए्िला होते ं, 
पयोकि जब श्रर्यिक सिद्धान्तों काग पद्र आधार इनसे होता है हो मष 


रथाभाविक ॥ कि गनृष्प के फीरन था मी लप्य या | 
(६) ब्यकि श्रौर समाज का को द्रस्द्र ९ घर जिसके प्रारा मगर को 
सिचारधाराधों में ब्यिवादी एवं संमहवादों बिचासे झे उदाज्गर £ 
छनफा सही समस्यय इस व्यवस्था में हे। घना ृह। सिश्मन्द्ेह स्थन्धि एप 
अगु है जो जास्वल्यमान प्रसिमाशाली ई दरगगो धपुछँ । 
समान उन्नत होता है छोर सामास्दः ब्ययस्था स्थायी इसनों है । 
लीं व्यति का इतना महारुय ए वहाँ ब्यन्ति हि विकास मे लिए स्पम्प 
निमल तथा सयाद्ष रूग्दर शनिशार। ४ या होना अति हर 
है। दिना इस शक्ति के व्यकस्धि विकणितकी सहाँ ही सता । रे! 
मिचार स्यक्ति में ससाज प्र समाज छा ब्यक्तिकरण झा झा दम 
रखता है। दोनों का यही सम्बन्ध है हो प्रद्या मे शरगर का 


६ 
४ न्‍ कपः 
१ यु 


श क्र 
+ क्र 
ज 
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एमन्वय श्रय तक नतोी एजोबादाो छोर ने भमाहऊबाद। दाः 
पड़ ए। इसीलिए इसका खाज परर्णिम शा वि कण समाण एप 
प्यक्ति दोनों स्मस्थ और सगग्र नए ऐे से, ४ । गो पद्य सदिय ने 
पृ किया | 

(१ 6०) जीवन थी समग्र एप-दुनिया को प्रसलित एपतप्रस्स्पाष्य! ने 
या दुनिया पे; चिस्तकों ने मानव सोबन के लिए एफॉगी एणि शव हे 


सहारा टिया । इसीलिए करों ध्रायाग्मिक ४, बहों भोतिफ एहि, दर 
स्यक्तियादी एए, फष्ठें सगाशयादों एए सास दिकास मे; लिए इष्युन्य 
मानी गयी । यहीं कारण ए कि शयाल नी सपृणता गनो है। पछठे संपोदय 
संयोशन ने सागप विकास को समग्र रृड्मि भो। सूमने रखा है। नरक 


गम प्दय को शरर ए€ तो माच में पैसे चर ४5 पाप भी ऐऐ हक 
तुप्प १) शोरार हर तो साय थे सन छिर 5>ाप्क था ६१॥ इस, 


+$ ६ 
मभनुप ् | नि या कप भा, ४१ 485 हरा जलता 3 नर 2 के 24५ 
3भुपष्प $। ४5 १ सापक, दाम, साहा शहूद, राहुदादइश हर” 


$ ।प श्र बे ध 
सार दउफक कभुग्प हैं क्लार शण एशण एने नज्य एदगाध एार एम 5) 


पे, साथ दिदास नरे ऐसा सइई बेड सदा पे दाहिश सअगा। ए।इ एशिरास हे 
इस दांत की सए हनी दाशिए कि एस पिदयाशागे सम रह महों गए! 
हैं रशणिए चर पा एम धरने राहव थी धरा मि के पान गा। स्पोशद 


डेट 


संयोजन उस व्यापक दृष्टि को प्रदान करता है जो मानव जीवन के लिए. 
श्रावज्यक है। 

(११) त्याग और बलिदांन की मावना--मनुष्य की स्वार्थ और परमाथ 
दोनों बुद्धि साथ-लाथ काम करती हैं । सामान्यतः इसका स्वरूप भौतिक 
लगत्‌ में विक्ृत द्वो जाता है। मनुष्य भौतिक वस्तुश्रों के श्रभाव में इस 
तरह से घबड़ा जाता है कि उसका व्यवहार अ्रमानवीय हो जाता है। श्रपने 
पास उपभोग के उपरान्त भी ऐसी वस्तुओं का संचय भविष्य के मोह में 
व्शीमृत होकर करता है जिनके लिए. उसके सामने तेड़प-तड़प कर लोग 
मरते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि वह अपने वर्तमान जीवन की 
अनिश्चितताओं श्र खतरों से बड़ा भयभीत रहता है और श्रेन्धकारमय 
भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है। निःसन्देह उसके सन में परमांथ 
की भावना रहती है परन्तु उसका पूण प्रयोग उस भय के कारण नंहीं कर 
पाता है। यद्दी कारण है कि छीना-मपटी, इष्या-द्वेप, सम्पंन्नता, विपंन्नतां; 
समाजमें फैलती है। इसके निराकरण के लिए इस अथव्यवस्था में ऐसा 
प्रंयास किया जाता है कि मनुष्य 'इन सब खतरों से सदैव सुरक्षित रहे । 
उसकी सुरक्षा का भार समाज पर (हेगा क्योंकि जब इस प्रकांर के खतरे 
वृह्दद रूप धारण कर लेते हैँ तो उनसे सुरक्षा करना व्यक्ति-विशेप के लिए 
कठिन दो जाता है। इसलिए समपण की भावना से सारे उत्पादन; 
उपभोग एवं आर्थिक काय सम्पादित होते हैं । मनुष्य जो भी काम करेगा 
उस समय इस बात का ध्यान रखेगा कि वह दूसरों के लिए भी जी रहा है 
न कि केवल अपने लिए। इसीलिए सम्पूर्ण श्रथव्यवस्था में परिवारीकरण 
को भावना रहेगी । । 

(१२) सहयोग की व्यापकता--आज अश्रथव्यवस्था में या यों कहें कि 
सम्पूर्ण समाज के मूल में अपने-अपने घोर स्वाथ के कारण पारस्परिक 
सहयोग का अ्रभाव है। इसी कारण समाज में अ्रसन्तोप व्याप्त है। 
समस्या यह है कि मानवीय और अमानवीय उत्पादन के उपकरणों में क्रिस 
प्रकार से सामंज्यस एवं सन्तुलन स्थापित किया जाय। पलनीवाद, 
समाजवाद, साम्यवाद या अन्य प्रकार की श्रार्थिक व्यवस्थाएँ. इस काय. में 
प्रयस्नशील हैँ । परन्तु उनके किसी न किसी क्षेत्र में असद्योग होने के 
कारण समग्र सहयोग नहीं हो पाता है। सवॉदय संयोजन का मूलाधार है 
रर्वाद्जीण सहयोग श्रर्थात्‌ श्रार्यक जीवन के प्रस्येक क्षेत्र में, यद्दो नहीं 
बल्कि मानव-्छीयन के सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक क्षित्र में भी एक 


ब्यायक्त सहयोग की स्थारना हों ताकि ब्यक्ति ओर समाटझ, दगणिक प्र॒य 
शब्राथिदतर भौतिक, श्राध्यात्मिक, खामठनिक, ब्यकिगत, इन खारे इर्दों 
का निराकाण है। जाब। इसीलिए ब्यक्ति स्वाचलाजन, परियार स्वादर गगन, 
गाँव रावलम्दन, गाए स्वायलम्दन की प्रक्रिया छा दिक्वस सबोदिय में 
होता है| ब्यक्ति से खलकर विश्व के स्‍तर सदा सभी छेपों में एक सहयोग हो 
सहयोग की एक कड़ी हो, बह कटी पोती है, खसतठ, प्रेम एवं ऋद्ण्णा क 
इसीको सानवीय कदी के एं ऋर यह एक ऐसी ज़ी है जो सम्यठ दे 
सी असहयोगी दस्‍्यों को सहयोग में परेचर्दित कर देतों है । 

(६६) सामरिक समता-ये सारे राय समा को एक यूउ में दावे 
के लिए किये झाते हैं भौर झमाज गर्मी देषता है कौर शाशवत्त रू 
फरता है जय उसमें दिसोी प्रकार फा बनावटों भेद महों। उँच-मोच, 
छीटे-बढ़े, मालिक-मदूर, राज-न्मशा, अर्मीसनरंव इस प्शार के सेद 
समात से निकाल दिया जाय । यही नटटों दल्कि इन मेदों 
शरनेवाले मो लोत उन्हीं यो समाम घर दिये हाबा और साझ/रिक 
जीवन में भेदमूलक प्रक्रिया के रथान पर समतामूलक्क प्रढिया रा समावेश 
फेर देना ए_स संयीधन या ्ि 

(१४) इस सुग में राजसला का मानय-शोयन में गएगा प्रभार है। 
इसके बिगा मनुप्प छोरने जीने की मएरगना ही महींझर सरसा है । ऐसे 
रिथति भें राज सत्ता मो इस प्रतार से खाय ताद पर भानव शोदन 
को सुखी एयं सग्स्न बना सझे, पट शुग सी कयि है। इसके! शिए 
झायध्यक है कि राणससा लोगतांडिक एप पिरेन्द्रिद तो तादि प्ररेक 
मनुष्य प्पनी सारी संमग्गामसाधष्यों वो मिष्लित घार सर, चोर अपनों एरिए 
का शंघय पर से । शाश्मेनिक, चारथिए, सामाशिद सभी शुगठा उसमे 
प्राप्त हे एप । यह तभी पैसा हब मनुप्प एम घोणों ने शोधिग न ऐोष्र 
दपने पिवास मे इसका पूरा सहायता प्रह्त पर मई | रिए हे ग्प्निर्द 
स्पप्छुनद्‌ एयं रबेशासत गाताबरश में निपस्ता 


पी रिधति में शायद यो प्राम १ री ऐ कौर उस घोर एये जान हाल 
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ना कल हे ४८ ह २१४८ कप कर «० डक $ के 
हैव ए। एल ए पातावर्य में सौच्यशाली खामिमान इरिंठ, धश्धाट, 
व गरक एपनिसत पा भ्रारणोद होता है। दे कर 
मानप मूुस्क) पे. प्रति शपशशक गरनित्त पा प्राय होता ऐै। दे कार 


उपरशत्षियाँ रपादिय रपण्पदरचा में ऐ समय है 
४ जज पे 3 5 रा 
(६५४) ए८ हसन योर उसझा चाधिक खंयतचा में धपद-दिगट 
च्बे 


प्र पल ६। सठुप्प झो सानदढा ₹| शिक्तात है इसबा) परचम एए 


[ ३४० ] 

अन्तिम लक्ष्य होता है। समाज एवं समाज की सभी शरक्तियाँ भौतिक 
श्राध्यात्मिक समी मनुष्य के विकास की साधन हैँ । प्राकृतिक शक्तियों यों 
अन्य सारी शक्तियाँ मानव मात्र के लिए होती हैं, उनका श्रपना कोई स्वयं 
का महत्व नहीं होता । इसलिए इस संयोजन में 'सर्ब भबन्ठ सुखिनशे की 
कल्पना स्वीकार की जाती है और मानवता के विंकास में जो दोप होते हैं 
वे इसमें नहीं श्रा पाते हैं। अन्य प्रकार के जो आर्थिक संयोजन हैँ वे 
बढ़त से ऐसे मीतिक साधनों को ही ल्क्ष्य मान लेते हैं जो मानवता के 
लिए घातक हांते हैं । यहीं से अपूण इृष्टि का सूत्रपात द्ोता है क्योंकि वहाँ 
मोनव ओमल हो जाता है। इस दोष का निराकरण मानव को केन्द्र 
मानकर इस संयोजन में किया जाता है | । 5 
“' संयोजन का पहला कदम है कि हम दुर्मिक्ष में से प्राथमिक सम्पन्नता 
की और बढ़ें । निर्वाह के लिए संयोजन लक्ष्य हो। जो विपिन्न है 
उसको प्राथमिक आवश्यकतायें पूरी होनी चाहिए। भूखे को रोटी, 
नगे को वद्न, परन्तु यह सम्मानपूवक प्राप्त हो, भिक्षा के रूप में न 
प्रांप्त हो | 

दूसरा कदम विपुलता के लिए संयोजन है। वस्तुओं की कमी से भूख 
बढ़ती है, श्रसन्‍्तोष बंढ़ता है, वितरण में झगड़े होते हैं | अतएव आवश्यक 
वस्तुओं का विपुलता से उत्तादन बढ़ना चाहिए;।। इसी को समाजवादी 
संयोजन भी कहा जाता है । 

तीसरा कदम बन्धुत्व के लिए संयोजन है । विपुलता की श्राकांक्षा में, 
उपंभीग की भावना में सारा समाज वस्ठुनिष्ठ हो जाता है। मनुष्य की 
अर से सारा ध्यान समाप्त द्वो जाता' है। यह सारा उपक्रम पूजीवादी, 
नाजीवादी, समांजवादी तथा साम्यवादी संयोजन की प्रक्रिया में हो रहा 
हैं| सभी संवोजन इसी वस्त॒ुनिष्ठा के कारण प्रवाह पतित हो गए हैं । 
मानव खो गया दे। मानवता, उदारता, सहिष्णुता, करुणा, प्रेम 
तथा श्रद्धिसा के गुण समाप्त दोते जा रहें हैं। इसलिए वन्धुत्व का 
संग्रोजन दी वास्तविक मानव समाज का लक्षंत द्वोना चाद्विए। मनुष्य को 

में रखकर ही हमारा संयोज्नन चलनां चाहिए.। इससे हम पथ-भ्रष्ट न 
रही सकदगे। | 
.. मानव आगे बढ़ना चाहता हें--अज्ञान से ज्ञान को ओर, परावलम्थन 
से स्वावलमग्बन की ओर, दीनता से प्रद्चुच की शोर, दुख से सुख “को ओर, 
निराशा से आशा की और, विपमता से समता की ओर, अ्रन्याय से न्याय॑ 


हो 
समधना 


ट्रर सम ला ब्र गा; 
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अंतिम व्यक्ति सुखानुमूति कर सके | इन सब आविष्कारों का लाभ सरलता- 
पूबक उसे प्राप्त हो सके यही विज्ञान की उपादेयता होगी । 

२-सबके मले में हमारा भला हो। 'संबंजनहितायः हमारी सारी 
आर्थिक क्रियाएँ एवं व्यवहार समाज में चलेगें। सादगी, श्रपरिग्रह, 
शरीर श्रम के द्वारा जो कुछ समाज से हमें उपलब्ध होगा उसका भोग हम 
सारे समाज को दृष्टि में रख कर करेगें। अपसंचय, शोपण आदि का इस 
व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा | सारा समाज सुखी और लाभान्वित 
हो उसी में हम भी सुखी और लाभान्वित होंगे, ऐसी भावना प्रत्येक व्यक्ति 
के मन में होगी | 

३-शिक्षा-- शिक्षा जीवनोपयोगी होगी | शिक्षा सभी के लिए सुलभ 
हो शोर जीवन की शिक्षा हो। शिक्षा जब हमारे जीवन के भौतिक 
आध्यात्मिक ओर सांस्कृतिक पहछुशों का विक्रास करेगी तभी हमारा जीवन 
सारे समाज के जीवन के साथ मेल खायेगा और सुखी हो सकेगा। 
इसलिए, शिक्षा हमारे जीवन को संवारने, सुधारने, अ्रनुशासन में लेने तथा 
भौतिक रूप से सुखमय बनाने में पूण सहायक होगी । 

शिक्षा केबल शिक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए होगी। 
शिक्षा न केवल मनुष्य की नेतिक एवं श्राध्यात्मिक भावना का विकास 
करेगी; बल्कि मनुष्य के भीतिक जीवन के लिए जो आवश्यक जानकारी 
है उसकी भी तेयारी में सहायक होगी। हमारा जीवन भौतिक एवं 
आध्यात्मिक है, दोनों का उचित संवर्धन औ्रौर समन्वय हमारे लिए, 
श्रावश्यक है । केवल कोरा ज्ञान बुद्धिविलास के लिए अआ्रवश्यक हो सकता 
है पर व्यावहारिक जीवन के लिए व्यथ एवं निरथक है। इसलिए जीवन 
के प्रारम्मिक काल से ही शिक्षा इमारी तीन शक्तियों-- शारीरिक, मानसिक 
और अ्राध्यात्मिक के विकास को भौतिकता के संदभ में ले जायगी ताकि 
हम स्वावलम्बी एवं पुरुषार्थी वन सके | पूरे जीवन की जानकारी, जिसमें 
छोटी सी बातों से लेकर बड़ी बातों तक की होगी, शिक्षा दर्में प्रदान 
करेगी और हमारा समग्र विकास होगा। हम जीवन की छोटी-छोटी 
आवश्यकताओं के लिए दूसरों के मुखापेक्षी नहीं होंगे अपितु श्रात्मनिर्भर 
एवं स्वावलम्बी होंगे | इस ग्रकार हम समाज के पोपक सेवक बनेंगे न कि 
शोपक श्रीर उस पर असमथ द्वोकर निभर करेंगे। इस प्रकार से जीवन 
की समग्र जानकारी, प्रकृति की समग्र जानकारी, समाज की समग्र 
जानकारी जब हमें प्राप्त होगी तब हमारी संधर्पात्मक स्थिति, प्रकृति और 


[ धरई ] 


समाज के सीच जी अरगुसन, दिजगी जग है यीए कमल हो 
हायगा । 

इ--स्वास्ध्य और खिसिस्ता--थयपू साथ सुख्य ऐसी । गनाय प्रहह 5८ 
धक्तियों का सहारा केकर ही स्वस्थ 7 2] 


शक्ति देती है | साथ ही छाथ यदि दम उस निदर्मा झोी फायालना अन्न 


£ तो दंड मी भुगनना पदसा ६ै। यदि एम प्रकृति है मिद्मों का पामय 
धरने हैं तो गेग सक्त ही नहीं होंगे इक दोघहयी एवं रइग्प भी होसे । 


+ 


स्वास्थ्य 5 जी प्राक्मतिक नियम ए उनकी हानतारी टरीर उनका बम्गोश, 
प्रयोग सभी व्यक्ति कर, था इस रसाश को पहली दआवा्यश्ता रोगी । 


शा था जन का क+ 4 है + ल्ु कक प्रकट 
बहुन थी छोटी टोटी बाते ४ छिनका शान ४में नहीं रबका ९) हगर हिरशे 


] 


फारण हमें कष्ठ भोगना पहला ए। उसे गाद दानों को पासारी प्रगद 
जी + तक 
प्््म्ध्षा) 


मनुप्प को शोगी, ता | दूर मग्मे के उपाय 
मुलभ हो । इसलिए प्राइनिक चि७डित्या भो सबसे ४ 
जाएगा | 

मनुष्य एक शिक्षा राधा भायध्रवादण प्राणी है बह इशफ: 
शभिव्यक्ति साधते, फूला प्रोर दिशान के हा! 
जाता ऐ दि साहित्य, कहा एप दिशान एक विप्गय दिया मे खरे, 


का ३२० ्+ की 
कोर मानव संाजण दे लिए परागंग शिए होने हूै। संददिय रशागाण में 


माहित्य, करा कौर विषम गीनी लोडदित हे छिए चाश “5 एन का 
टोकहित हो लच्र ऐगा। इससे एछ एदने रगव छोम मर शोगा दि रो 
शाश झारशान, प्राप्म बितन तथा शिध्प १ 

पए समाप्त ऐ जादइगा। साध को इुनया में हगाापत थे विल्यम 
पुराय भी बडी एसरडश ह, इस समस्या शा समाधान संपादप्र समा: झापने 
एक माप ह्दर, छोकदित, धारा हर देगा। 


न ४ न , न श 
६--भनुष्य प्रत्येक युग से मिसो मे दिसो हम दा संदाह लीगार गंगा 
हु 


हा धर 
रहा १। मे सगुप्य झयन गो एड परापायक गे है। शपादग संशय ह 
हे ्ः है 
में इस एम का शो रूष्प है बए पृरातया प्रेम कौर सदा बा एऐ। धरम 
ह १ | रे ह्ूः कर, 
हि भीतर भी परसयाश्ट समाहित शोबर उसे ग्ररंयितस शग्गा है एह पम दे 
क्र छ हु रे आग _ आप हब 4 
सेदा मी रूूए मे पम की परादित होने से इसायेगा । सय अपने शाप 
परेड छत पछा के. हपर ्शशधेगा- घरों कार्य हटने ऐए। ४ 
पो ॥#गम आर सदा वे हारा गिग। मेंद्र घर शांत हे इस ४ माह का 
2 हि 
र7:!: श्र करत इ१६ ७ |. करार अत २३ >> «०० # 5 ६८ छः 
॥ग ६७॥ इसएए सा ए शलथझा शरया सपा 5 गन मी आन दशक पे 
्क, की री च् ् 
छघष्प प्रोगा एफ था एच्च परी ६। पे पन हर हद फेपण गिर गर 


[| रे४४ ] 


में नहीं वल्कि भौतिक जीवन में हमारे व्यवहार में समाहित हो जायेंगे 
और हमारे प्रतिदिन के आचार व्यवहार इसी लक्ष्य से संचालित होंगे। 
यही हमारे जीवन का सच्चा धम होगा | + 

- ७- मनुष्य विमृति है, यह बाजार में क्रय-विक्रय की वस्तु नहीं होगा | 
जिस दिन से मनुष्य बाजार में क्रय-विक्रव की वस्तु बनेगा, उसी दिन 
से मानव संस्कृति एवं सम्यता का हास आरम्म हो जायगा | यह मनुष्य, 
मनुष्य है ऐसा विचार प्रत्येक मनुष्य को रखना पड़ेगा, इसका सहज 
परिणाम होगा कि सारी भीतिक क्रियाएँ मनुष्य के लिए होंगी, मनुष्य के 
गौरव को बढ़ाने के लिए होंगी, मनुष्य को अपमानित एवं शोषण करने 
के लिए नहीं होंगी । जिस दिन मनुष्य को यह गौरव प्राप्त होगा उसी दिन 
सारा समाज सुखी होगा । 

८-श्रमनिष्ठ समाज--चूँकि अ्व॒ तक का समाज सत्ता निष्ठ पदनिष्ठ 

था, धमनिष्ठ रहा, अतएव उसमें शोषण, दमन, अपमान और अन्याय 
पनपते रहे । इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए. समाज में क्रान्तियाँ हुई, 
संघप हुए, सुधारक, धर्मात्मा सबने इसके लिए प्रयास किया। परन्तु निष्ठा 
में विपरीत होने के कारण वे शक्तियाँ छमाज में आ ही नहीं सक्नीं जो मनुष्य 
को विमूति समझती और समता, न्याय, करुणा द्वारा मानव समाज को 
सुखी बनातीं। सभी प्रकार की विषमता सदैव के लिए दूर हो जाय 
ओर मनुष्य का जीवन श्र व्यवहार पवित्रतम हो जाय इसके लिए सवोदय 
अथव्यवस्थाने ही एक मात्र समाधान प्रस्तुत किया है-। सभी व्यक्ति 
श्रमनिष्ठ हो जाँय, उत्तादक शरीरश्रम प्रत्येक व्यक्ति के-लिए दिनचया का 
खोत बन जाय । बौद्धिक एवं शारीरिक श्रम में शारीरिक श्रम को प्रधानता 
प्रात्त हो जाय | बिना श्रम के हम जीने के, भोग करने के अधिकारी नहीं 
हैं, ऐसी निष्ठा और मान्यता जिस दिन ग्राप्त होगी उसी दिन मानव 
मानव में विपमता सम!त्त दो जायगी वचपन से ही जो शिक्षा-दीक्षा मिले 
बह श्रम प्रधान हो । बच्चे के मस्तिष्क में शरीर श्रम और उवकी उत्तादकता 
के प्रति आरम्म से ह्वी निष्ठा उत्त्न की जाय | यह निष्ठा स्थायी बन कर 
बरावर उसके जीवन में चलती रहेगी। इसी लिये वेसिक शिक्षा की 
व्यवस्था सवोदय में की गयी ६ । यह वेसिक शिक्षा श्रमनिष्ठ शिक्षा है 
झोर शिश्व पाठशाला से लेकर उच्चतम कक्षाओ' तक उसकी व्यवध्था है | 
यह. श्रमनिष्ठा मूल्य बन कर हमारे जीवन में एक स्थायी स्थान बना 
लेती दे । 


[पा] भर 


६--समाज सेद मृलक नहीं होगा--ा्ोदिंगर समा में हरि, 2४, 
स्रि । प्र टन और लक ञ्ल्ड्े है े 
ह्रग, कुतीमता, पद आदि को लेकर हो थेद्र होते हैं देने लिये कोई 


! 
माय नहीं होगा । दुनेबा में शितनी क्राम्तियाँ हुई £ दे सामरिक शेदशाय 
की लैमर हो हुए हैं। सब दिय समाज सनी वकार | भेद-भाय थो भूगाकर 
एयरस समाज दनेगा । शारास्क्रि भम, परम, धर, कम टा, रहाद्ल 
अ्रद्चिता प्रत्वेष्न ब्यक्ति क शीयन मूल्य होंगे। मानव में को 
नहीं होगा | 


जे 


(२) समाज रचना की पद्धति 


(९) समाज का निर्माण पुराने समाज में इ्ने:शर्तें: परिदर्तन दशा 
ऐगा। झान्ति का प्रथ परियतन ऐ। देह परिदरगन नमी स्थायी होहा है 
जब समाज मे मूल को समग्र उसको झकु शिग शिया या तामि प्राइेक 
व्यक्ति उन्‍्ें टुदय से रोकार गर ले। इस एस्यिस्ेन का ध्ाघ शा नहों 

गा यिसभी प्राचीन सशाज की मास्यताण्यों को कऋटओ मे उग्धरबर 


बढ 


पक दिया जाय, एत्युन उन्हीं प्रचलित माम्म्ताहों में पोरए-२ जिवयास 
पे; साथ परिश्तन लाना धोर नशे मास्यवारों के प्रति निष्ठा उसने बार 
देना वाहिए। प्रादोन मान्यताड्तों दो मूमि ते हो नंगी माम्यमन्छां का 
मीजारोपण फर देना सही झ्रध में परियतन ए। इसके बह आधे निहल्ली 
है कि परिदतन, प्रतिक्रित झा रब लिडर मे चाये दहिक शिया चौर 
मार पैसा प्राम्त हारे सभों के जीदन पा गृूहप इसे आाय। शापदिय में 
प्रान्ति था परियतनस था श्यराय घह शोेगा । 

(२) पए पन्वितन हिसा से महों इक अप को धरहिया मे सादा 
जलायगा । एगरे शब्दों में को प्रतमान में भोप हैं घा सम थोतों के हे 
विगगेदार उनमें था उसने दाद में परिदगन हपचर उतकीं शामाति मे 
शंगंगान दोपों दा निराकरण शोगा। किशी ऐ मेने, दिस डे हृदय जो 


घोटमन पाए साथ। काएगी । में रद इसा तप थो भा ोप को कप आगिनभय 


र्त्ब 


ही 


५. तर >> हऔ हु के थे 
पुर थे; रबीकार बह हमे चौर शत माम्प, नये पिनिर कपः ना चट एि थे 
ध भ पं म (- जे 
लिए थे रद हागे 8, पए७। पा्िमगओा मादि एप फर्श बा) 
खुलार होता ! 


(ऐ) एस स्दना को पद्धात ऋपप पद दिस मे मिम्मशा सम « इणोए 


[ रे४६ ] 
क्ृन्य सामाकिक.परिबतनों में .सःध्य को ही ध्यान में रखां गया है। अच्छे 
साध्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग किया जा 
सकता है। साध्य के अनुकूल ही साघन हो ऐसा आग्रह दुनिया की 
क्रान्तियों में नहीं पाया जा सकता है। परन्तु सवॉदय समाज को रचना में 
पवित्र और सर्वोत्तम साधन की. नितान्त आयश्य॑क्रेता है। साध्य जितना 
उत्तम और पवित्र हो उससे भी अधिक साधन पवित्र हो। यदि साधन. 
पवित्र है तो साथ्य तो अ्रवश्य ही पवित्र होगा। इसलिए साधन की 
पवित्रता पर श्रघिक बल दिया गया है | | 


(४) इस समाज में जो दो प्रभावशाली शक्तियाँ आ्राज दुनिया में 
दिखाई देती हैं. एक, श्रथशक्ति दूसरे, राज्यशक्ति, इनके स्वरूप पर भी 
पिशेष बल दिया गया। शअ्रथश्नक्ति एवं राज्य शक्ति दोनों साथ-साथ 
बिकेन्द्रित होंगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति के विकास में वे सुलभ हो सके-न कि 
व्यक्ति को इन सब आर्थिक एवं राजनेतिक संस्थाश्रों से दब जाना पड़े । 
श्रार्यिक एवं राजनेतिक पद्धतियाँ केवल बाढ़ एवं संरक्षण का काम करती 
हैं ताकि मानव वृक्ष अपनी शक्ति के अनुमार विकसित, पंल्‍लवित एवं' 
प्रतिष्ठित हो सके । 

(४) भौतिक जीवन का श्रौर जीविका के ढंग का बहुत अंधिक प्रभाव 
मनुष्य के चीवन पर पड़ता है | इसलिए मनुष्य की मूलमूत श्रावंश्यकताश्रों 
की तृप् एवं उसके विक्मस के हेतु खेती और आमोदयोग की प्रधानता 
दी जायगी | सबका मूल खेती और ग्रामोद्योग होगा । यहद्दी इस समाज 
रचना को पद्धति होगी । | । 


परिवार, गाँव ओर विश्व का रूप 


परिवार सारे जीवन का केन्द्र-विन्ठु होगा तब गाँव और संसार इन्हीं 
पारिवारिक गुणों के क्षेत्र से बनेगा। परिवार में नारी की पतिष्ठा पहला 
चरण होगा । चूल्दा-चक्की और चरखा ये तोन परिवार की क्रान्ति वः 
रचना के अ्रन्त्र होंगे । नारी ठस परिवार का केन्द्र-विन्दु बनकर पूरे समाज 
को प्रकाश देगी। दुधरे, नारी के बाद बालक भगवान्‌ का रूप ग्रहण 
करेगा ताकि नया समाज उन सब गुणों एवं पवित्रताओं से पूरित हो सके: 
जो देवी गुण द्वोते हैं। फिर परिवार की भी भावना गाँवभर में व्याप्त 
होगी। गाँव का. पार्रबारकरण होगा और फिर प्रत्येक गाँव अपनी सारी 


[ हक । ) 
झआरागिक, सरिकृतिझ, साटनेतिंक आवश्यश्तादं में स्बधंपूणा होया; आर 


अब प्रत्येक गाँव स्वश्चा सिते, स्थाबलग्गी, स्वर्धृण एवं खु्ी होगा भी मा 
संसार सुी होगा | यही शम्दन्ध परियार, गाँव एवं संस।र जय होगा । 


(३) व्यक्ति का विकास 


(8) ब्यक्ति श्रीर समाज छे इन्द्र निराघार है। रंग मे साकय हिआना 
ध्रीर समान में ्यक्तिद की शस्यि छंद सके विकसित होती रहीं है लंड 
तक समाज उन्मतिश-लठ होता है छऔर यदि एेसा नहीं होना से सझार 


ए सोन्मस होता है। व्यक्ति की प्रध'नता, उसको प्र्खग्ता, उसको ने हज, 
शाराग्कि, बीदिक शक्ति का बिझ्ताग ही समान को रुझदध झनाता है । 
व्यक्ति के विकास का मायदएद ही। समा के यिहास का भावदइड हो 
|_ैै। पर व्यक्ति का विकास एफ शिक्षित एवं दिक्रसित रामाह में 
होता एै । 

(२) ध्वक्ति ग्रममा ब्राह्मनिर्माण हरेगा उसमें रथ बप्म मिर्मस्टा, 
खाध्ममिकाय फा सुशन होगा । प्रतिदिग यह रदरय झाध्यर दण दरेगा 
खीर झरने समय एस दाकि फे प्रत्येक एए एप. शुण पा रहरपोग से श्था । 
ब्यक्ति दे लिए. ग्रात्मपरीक्षण क्रय ब्यगर भी होगा फोर इस रमार झे 
इसकी ररायर श्रामध्यकता भी सेंगा हाहि मय नियमों या निरग्षचों 
की व्यक्ति फे छारू ने लाथा जाय | घमए स्वशासित तथा सम हो । 

(६) यदि रेद्टगस एवं लोदियन एव इस समा में भोई स्थान मो 
ऐगा परसत डंडा शसनुष्य घटी माना छापगा हो सदमे पढ़ा भेद बढ होगा । 


'ै दूसरों ऐे हि बेस रऐगा। अपने झोदन में समय फो सावना 
रेसेगा पा समा मनुष्य ऐसा । शेत्रा है इदप्प्स था| मार्च रर होगी । 
(४) प्ररोए रत: पा तोध रघान उसके एोगन के शुपार थे बेस 


ऐश । हुए से प्रदेश हराने फहीदवन को सिलमित पर संधता चर उन 
सदर गुणों से रमन्ग हो संपेया छो मानय शोबन के लिए आदिशित | 
हाथ वो सदा मांग बे नया सघल एॉँगा ! 


० ते डे न व्न्‍्क कमड क ०० कट] अं अ 
(४) को रुमाज में स्ोएर दा उस्मा होने हैं . इन स्तरों, परमार 
5 थे )] घ्च «- ग हि 2232. रा ५ 
| मारएाश दतों ४छ विकास थे लिए प्रदेश रद्द धष्7ग्श सवा; 
कक? नक + सह ] पक ०७७ लक है म+ ३] ४ हद 
दापाइछ) सपमभुआक रोगों, शोेरी ऋषपला निदास्ण 8) राय छ्, 


बिजयादशानी पड्ातोत राजनीति को रूमाप्त करेंगी) सेहग्वाा) ७; 


[ 'देडथ | 


द्विव्स मानव.को सब आर्थिक; -साम्राजिक, धार्मिक विकृत - बन्धनों से 
मुक्त करने;का दिन होगा-। (इस प्रकार व्यक्ति जो आज समाज में उसके 
विक्ृत बन्धनों में फ़ेसा. है,. उंन्मुक्त हो सकेगा और उसका जीवन दशन 
एवं व्यवद्ार नये मूल्य एवं नये समाज की तरफ श्रप्रसर होगा । 


अन्न बस्र के अभाव के भय से मुक्ति 


तक 
च्ड डा 


अटलांटिक चाटर में चार. मूलभूत स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया 
गया है-- । । 
(:१ ) विचार -की स्वतंत्रता, 5: . .. + 

(२ ) जीवन की. स्व॒तत्नता, . 

(३ ) श्रभाव से मुक्ति, 

(४.) भय से मुक्ति, #.. .. 

इन चार तत्वों पर जब हम विचार करते हूँ तो गाँधी जी के विचारों 
की ओर हमें मुड़ना पड़ता है। ये चारो तत्व इन्हीं के दशन में प्राप्त हो 
सकते हैं। ऐसे समाज की कल्गना जहाँ लालच और मय के . श्रवसर कम 
से कम हो हमें करनी है, मानव जीवन की प्रतिष्ठा बढ़ानी है ।- मनुष्य के 
श्रौपचारिक सम्बन्धों के स्थान पर द्ार्दिक सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक 
है। आज. मनुष्य के भीतर उसके ,सारे आर्थिक व्यवहार में . स्नेह की 
प्रेरणा नहीं रह गयी है। जितना ही उत्सादन की क्रिया में स्नेह व प्रेरणा 
होगी; उतना ही मनुप्य में मनोरंजन ओर संस्कृति का विकास उलादन 
की प्रक्रिया में होगा । आज जो उद्योग और. उत्गदन एक ओर सांध्कृतिक 
श्रौर. मनोरंजन की प्रवृति दूसरी ओर अलग-अलग पढ़ी हुई हैं, यही सबसे 
बढ़ा अन्तर विरोध का- कारण वन गया है और इसी से ठस समग्रता और 
संतुलन का जो गाँधी जी की- देन है, हमें मान.नहीं होता-। इसीलिए गाँघी 
जी ने जब- उल्लादन को प्रेममय और ग्नेह्रमुनक बनाने का छोटे-छोटे 
उद्योगों द्वारा संदेश दिया तो ब्रह आज के वैज्ञानिक युग के व्यक्ति को 
अटपटा सा प्रतीत होने लगा । तारे विनिमय में, उत्तादन में, उपभोग में 
एक स्नेह की सुगंव उन्होंने दी । इसी से मनुष्य का विश्वव्यापी, वरधुधेव 
कुदुम्बकम्‌ का स्वरूप बनता है ।.जेसा कहा जाता है कि शक्ति से किसो को 
परास्त किया जा सकता है परन्तु प्रम से प्राप्त किया जा सकता है। गाँवी 
जी ने समाज के सामान्य अंतिम व्यक्ति को श्रपना कार क्षेत्र बनाया दै-। 
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पंतिम ब्यकि, अन्तिम भूमि मे बे प्रारम्भ छर न 
विभूति थे स्वोकार करते ६ । इसो लिए उनका सारा झाधिक घंशन सामा रद 
घ्वक्ति से प्रार्म होता है। इस दीन और दब्द्रि रादप्प जिरकझा एड शा 
गृद और देखता, सगदान, रोटों है, उसी को गाँधों हो में छम्म यस्प मे 
सम्पन्न फरना लाह्य। लेकिन उनके दस घआराधिक फायक्रम थे नेविहना बंप 
अ्राधार है। सामान्य ब्यन्ति का डिब्य जीवन हो, विदु्ठटा और रखरार्यया 
से संपन्न हो यहाँ साथी मी की मानदता है। साँधों छो का ऋाधिद इगशान 
क्रीर लोगों से इठलिए शिन्‍न है। अन्य लोगों थे दघशान रो झाषाश हक 
बग्तु माप और व्यवहार मो भरती की बरदू गाना | दकन 
घ्ययदहार को सीमित और साालिक माना ) गाँछों जी ने 5 


से की छमता 
बढ़ाने फा प्रयास किया । जितनी ही झीने की शक्ति ददतो | उत्तदो हैं 
दूसरों को श्पने शबन में शामिल करने की धि और संभावना वनों है, 


इससे संपरनता श्रौर परिपृणता जोकन में श्रातो है। गाँपी रोने संसस्म 
समाज की जो पल्वना की है मद बैप्य सपने समाज पो बहाना मे 
है। पैसय संसस्न समाज्ञ से बैमद या श्रतिभ्सरता फाघन की रम्स्न गरों 
बनाती, जब अमीर यह सोचता ऐ हि खद धरनी संपन्‍्नता बेपा घरेसद 
यए रपट होता है कि उसके जावन में छ्ाननय कौर रूस नहीं ६। घट 
धानरद ग्रौर रूचि तब पैदा होता है ऊए मन पय दस्पों शो 
में सग्मिलित फरता ६ै। समन स्तर का पैसाना स्यय शोयम हों 
गाँपो जो ने करूणा छोर स्थवग को से 
जितना ही प्यांछ विएणि धर संपांत, पंप सौर भय की मदता है उनमे 
ए स्तर ऊँचा ऐवा ऐ। जितना है मनु्य में उबासता ऐ, दृर्रों रे. लिए 
जोने शी चारांता ऐ, उतना ऐ उसहा जोमन संपन्न है । 
गाँधी जी नंपू्ा आधिक संगठन दतिता पे. छढ 
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हध्सिक में परदातता फोर धारिाट के पारण एसारा गोपम हप्रिर 
प्यापद! शोता है। दुसझे लिए पृष्ठ मीनिष हू 
ऐप पसौैर पद बट स्थिति है डिएसे मनुष्य से भो इतने दे-से भौर मे ६५६ 
ऐे। भौतिश र्पितियाँ सोने प्रषर थी हो (१ 


0 एः ध / ड सनक ५ कु क 
42298 के ६2) हर प्रतदना हैं ! [्‌ गे ) पाादिर) की पक हर रू 
रा 


बे परपपय मे परझा4। एसए। एस बे झापरा ने परझा, उचित अोद 


[ बे॥० ] 


करना | किसी प्रकार की संग्रह और लोछंपता की भावना न होना । इससे 
मनुष्य वस्त॒श्रों के पंछे लोभी नहीं बनेगा और दूसरे के लिए त्याग करने 
हेतु उद्दत रहेगा । युक्त उपभोग में वह आंवस्यक युक्त श्रम भी करेगा इससे 
मनुष्य का श्रात्म सम्मान बढ़ेगा । मनुष्य का जीवन बहुत अधिक व्यापक 
होगा। गाँधी जी ने इसीलिए समाज के प्रत्येंक्त व्यक्ति का जीवन ग्रभाव 
को बॉटने से प्रारम्म किया; स्वयं प्रेरित गरीबी, न्यूनतम श्रावश्यकतां, इस 
प्रकार के समाज के लिए यहद्दी सभ्यता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं दारिद्रय 
इसलिए अपनाता है कि सबके लिए ये वस्तुयं सुलभ हों । इसके लिए हम 
सव सुलभ यन्त्रों, अह्विंसक संगठनों द्वारा प्रयात करें। अपनी सारी शक्ति 
लगाते चलें ताकि ये वस्तु4॑ सबको मिल जाये और तब तक अंपने हृदय 
की व्यथा; श्रपनी करूणा फो हम अपने आचरण से प्रगट करे, यही समाज 
परिवतन, द्वृदय परिवतन द्वारा श्रद्िंसक समाज रचना की मूलभित्ति है.। 
इसलिए हमारा सारा संयोजन दारिद्रय के समविभाजन से प्रारम्भ होना 
चाहिए। इसीलिए गाँधी जी के भगवान, पूज्य, दरिद्र नारायण हैं। 
(३) तंसरी स्थिति विपुल्ता की है। इस विपुलता के श्रथ होने चाहिए 
कि जितना हम चाहते हैं उससे अ्रधिक हो | इस्से होना यह चाहिए कि 
हमार संग्रह की श्राकांत्ा समाप्त हो जाय। परन्तु व्यवहांर में हम इसके 
विपरीत पाते हैं । जिसके पास जितना श्रधिक है वंह ओर चाहता है। 
इसलिए गाँधी जी ने इस प्रकार की विपुलता का विसजन चाहा और 
ट्रस्टीशप के सिद्धान्त द्वारा प्रत्येक श्रमीर व्यक्ति को श्रपनी मर्जा से 
गरीब को श्रपनी अमीरी में सम्मिलित करना चाहिए, यह मान्यता दी | 
शअ्र्किचन ओर दरिद्र व्यक्ति को अपनी श्रमीरी में सम्मिलत करना -यह्दी 
मानव जीवन का श्राशय है। अ्द्िसक समाज में स्वयं प्ररित समे- 
विभाजन ही श्रावश्यक है | ह 
अद्िसह् श्रमाज में जिस प्रकार से स्वयं प्रेरित सम-विमाजन की, त्याग 
की बात आती है, उसी प्रकार से जितनी हमारा संस्थायें या क्रियायें हूँ 
उनमें भी ये भाव आने चाहिए। परिश्रम ओर आराम दोनों में उबकां 
समान दिस्सा होना चाहिए; जब समान हिस्सा होगा तो अ्रमिक और 
मालिक की संस्थायें नहीं होगी और आ्राज जो काम और आराम में दुराव 
है उसी के कारण हिंसक संस्थायें खड़ी हो गयी हैँ और एक दूसरे को 
दबाने और नष्ट करने का प्रयास कर रही हैं । गाँघो जी ने इसीलिए चर्खा 
चलाना अम-यरश् कद्दा । इस भ्रम यज्ञ को . उन्होंने समाज की श्रावश्यकता 
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पे साध जाट का सहीब धपव्टार दसा दिया। इंमझ्न एवं शगा 5 
धायशकतया सारे मानव को £, 


गडख्ए एक शरपा रकम प्रशा हे इन एक छा 
ब्० +ः कप डा रा 
कुट-म-कत क्राम सरने कया यान गाँधी ही ने शग्यिलत घर सिय्रा। इस 
हो मानवना का एक चिए मनमा | 
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मनुष्य संस्थान्‍्यक है नकिदशद अधिक |; इससे सम्धाई ऋषिक पघापक, 

हो के ऊ बः ट ८ +%८ ४ 
झधिझ यशाल छोर मंग्रादादी गन जाती हैं ; हार महुप सा समय 
3 कप पदक ता श ० बट कँ २१ 7९ ज्यह 
मंस्थाध्रों मे संघ लाता है . गाँधी हो ने संस्थाओं रो भी हरिसक रप्यहार 


की शोर पर्ति किया है। ऐसी दंस्थार्ने ब्यवर्धापकों 
शक्द शी जाती एैं. कि एक प्रक्नर से ब्ययस्थापक्र शाही फाम ए 
है। एस प्रदार थे एक नये प्रकार की तानाशाहों घर रीता है। ४८४ 
सत्ता और सर्व अन्द्रित हो हासे है तब समुपयत छः 
गाँधी ही ने इसोजविएं संग्धाप्रल मनुप्प छी पशप्न 
पर ध्ाधिरू बल दिया | व्यवस्था इस प्रकार 5 

त्वेक सनुप्प ७ दसरे के सुस्य-दुधग्य में ब.सराःएश 
ऐ घ्यमरधा $ छेद में शत्ति का रूप । 

झह्िसिक समाण की रचना में यन्‍पों या मिश्र सास है। एफ 

यदि शधादित गह्ीं होता सी उसका रूपए सिख्ठस होमर स्िसिफ से 
गएता ए। इस्मी सगे रिशितियों € पुणे मधीर गए दू 
गंसर साय चालन की स्थति। अंपोषनण हा रंदेश है धम्मश, दशा 
गर्ग छब प्राशनयोक्शण पद को एग्ने धंप्रशतरि हू 


ध्रपपय नो रो ने था संदेश दिया | छा झाटोमेशइन का मिचाति का गहो 


7 ट्र भय खा: + ् 
सरायाद, दुसरी हरेपा मेंध सनादाद में गाए एिम शाट्या; भरंरे्ोरे 
पर 


है से के 4 जे कं 
घंपरगियों पो षफिय प्रा: 
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के विरोधी प्रतीत होते हैं । मनुष्य की स्व-प्ररणा, - स्व-प्रवृत्ति, कलात्मक 
पौरुष, कारीगरी की शक्ति, सांध5तिक संभावनायें, अपनी-अपनी विशेषतायें 
विकसित हों श्रीर उनमें- मानवता और करूणा की सुगंध मी हो, तभी- 
मनुष्य का यह भीतिक जीबन सुखमय होगा | . उसकी समी इन्द्रियों की 
शक्तियाँ पूरा रूपेण विकसित-होनी चाहिए.। सभी भौतिक कार्यों में उसका 
सहयोग -आवश्यक है, इसलिए जब भी गाँधी जी किसी काय का संयोजन 
करते हैं .तो उतका आधार सामान्य आवश्यकताश्रों को ही मानते हैं। 
उमप्रमें पारस्परिकंता और कौठुम्बिकता होती है।. | -.ै ४ 

गाँधी जी ने उत्तादन, उपभोंग; विनिमय और वितरण में - मनुष्य को 
आझौर उसकी मानवता को खोंजाने से रोका है। उत्तादक परिश्रम 
समाजोपयोगी, उद्योग जीवन को चलानेवाले साधन. कला मानव संस्कृति 
सवको मनुष्य की. भूमिका से एक स्थल से उन्हों ने . बांधा है। मनुष्य ओर 
उसका कुटठम्ब आमकुठुम्ब और विश्वकुट्म्त्र को उन्हों ने - एक सूत्र से बांघ: 
दिया है। मनुष्य केन्द्र है । उसकी गुणात्मक “मूल प्रदुक्तियाँ--कुटठुम्त्र आम! 
श्रौर विश्व एक ही प्रकार के' सात्विक -व्यवद्यार से चलती हैं । इसीलिए: 
आज जो नगरों के पेशों के रिस्ते हैं जिसमें हरं एक डॉक्टर सभी को: 
रोगी के रुप में देखना. चहता है, वक्नीलः मुबक्किक के रुप में देखना 
चाहता है| इस सम्बन्ध को बदलना आवश्यक है। यह जो पेशे की त्रिणी: 
लगाकर मनुष्य-मनुष्य में भेद उत्पन्न:होता है उसका निराकरंण हो, 
सैनिक और नागरिक में अन्तर न हो, समाज में सेवक और सेव्य में -श्रन्तरः 
न हो | इससे व्यावसायिक -संबन्ध दृटतेः हैं और-मानवीय सम्बन्ध जुड़ते हैं । 
गाँधी जी एकान्तिक किसी प्रकार का' संयोजन नहीं स्वीकार करते । 
उत्तादन की पद्ध ति,::वितरंण की पद्धति, उत्पादन के -साधन और उपकरण, 
उपभोग और विनिमय सब में एक सीधा सम्बन्ध चाहते हैं | इसलिए, उन्होंने 
कारखानेदारी, व्यापार वादिता, आदि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए 
कृपि केन्द्रित, श्रन्न केन्द्रित, वस्त्र - केन्द्रित अथव्यवस्था का पोषण किया: 
है। उत्पादक और उपभोक्ता में दुराव न हो यही गाँधी जी का स्वदेशी 
श्थशास्त्र है। वे इस चीज को: मंनते हैं कि दुनियां में जो देश अन्न 
संपन्‍न होगा वढ सुखी होगा; क्योंकि श्रन्न जीवनदायिनी आवेश्यकता दे | 
जितना ही अन्न सवसुलंभ होगा उतना ही संघप समाज से समाप्त होगा | 
श्राम जो समाज में उत्पादक किसान और मजदर हैं उनमें संघर्ष का कारण 
श्रन्न है । मजदूर को सस्ता अनाजे चाहिए ,ओर किसान को उसके परिभ्रम; 
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है। शरीर को हवा, पानी, खुराक, नियमित रूप से मिलती रहे और 
वह बिना श्रालस्थ के ठीक तौर से काम करता रहे तो श्रस्वस्थ होने 
का कोई कारण नहीं हो सकता। अगर स्वास्थ्य ठीक रखना हो तो 
नियमित और सादा श्राहर करे और नशीली चीजों से परहेज करे। 
बीमारी तो मनुष्य के लिए शर्म की वात होनी चाहिए.। यदि तन और 
मन दोनों स्वस्थ हुए. तभी मनुष्य स्वस्थ कहा जा सकता है। प्रकृति के 
खिलाफ व्यवहार करने वाले ही अधिक बीमार पढ़ते हैं। मनुष्य की 
अपेक्षा पशु-पक्ती कम बीमार पढ़ते हैं । ह 
>< >< >८ 


आहार 


आहार शरीर के लिए है, न कि शरीर शअाहार के लिए। शरीर 
को कायम रखने के लिए. ही भोजन करना आवश्यक है। पश्चु-पक्ती 
न स्वाद के लिए. भोजन करते हैं, न इतना खा लेते हैं कि पेट फटने 
लगे | वे अपने भोजन को पकाते नहीं--प्रकृति जैसा देती है वैसा ही 
कर लेते हैं, संसार में भूख से पीड़ित होकर उतने व्यक्ति नहीं मरते 
जितने अधिक भोजन करने के कुपरिणामों से मरते हैं। चोरी करना 
एक बीमारी है और इसका कारण बुरा आहार भी हो सकता है। मनुष्य 
की शारीरिक बनावट देख कंर यही प्रतीत होता है कि प्रकृति ने मनुष्य 
को शाकाहारी बनाया है। मनुष्य ओर जीवों के शारीरिक श्रवयवों में 
बहुत कम अन्तर है। श्राहदार मानव जीवन का रक्षक है। इसलिए 
उसका निणय करते समय विवेक रखने की जरूरत है । - आहार 
मानव जीवन की दैनिक आवश्यकताओं में से है पर उसका नियंत्रण 
अनिवाय है। ह 

यदि श्राह्वार में विवेक नहीं रह्य तो मनुष्य ओर पशु में अन्तर ही 
क्या है। श्राह्दर धस्तुलित और विवेक पूण हो तो शरीर में कोई रोग 
हो ही नहीं सकता है। जब तक श्राद्दार में स्वाद की प्रधानता है तब 
तक उसमें सात्विकता आ ही नहीं सकती है। देश जब तक अपनी 
श्राह्यर सम्बन्धी आवश्यकताश्रों में आत्मनिभर नहीं हो लेता तब तक 
आर कोई बात करने के योग्य नहीं माना जा सकता है | 


किला कापममसणकतथ, अब्कणाारममप 


पंचदश-परिच्टेद 


वितरण की समानता 


गांधी जी मद्रास पा दौरा इर गए मे, उन दिनों रघभाग्मण 
फार्यकर्ता समेहन में उनसे पूष्ठा गया, “ध्यार्थिक समानता मे झआपइा 
ठीवा-ठीक ग्रध वया है !? 

उत्तर में गांधी जी ने कहा, भिरी पल्सा को दाधपिश समानता 
क्रो थ्रथ यए नए है कि दरएक को प्रप्तनशा: उसी मापा में कोई चोट 


मिड । उसका मतलब इतना ही है शि दरएडक थो प्रापनों दायर मघबता 
पे लिए. फारी मिल जाना चादिएण। मिसाल थे लिए. संदफ थे मीशम 
रेट ने पे; फडझे के अफिद फेरे सह इन 
में ठटंद से बनने के लिए. मके दो शाल खगते ४, शेपषिन मेरे साथ रएने 


० ब. 


पाले मेरे प्रीत्र पनुकों गस्स इपदींयी कोई इरूरत नहीं होतो। इसे 
पकरी का दृभ, हतपर झोर एगर पल छगते €। मसे एम मे 


९ै, लिफिन उसका फोई मतरूंद नी। पनु नीहपान है छोर से मी 
७६ गाल फा दृदाएँ । भोडन पा गेशा सासिफ बह है: 38० दी 
प्यादा ऐ। छेपिसन इसका मर कप महा दि एम में पोरई द्ापिंक 
हगमानता ६। चींरो मे हाथो फो इशार गुनों स्यादा शुराप चाटए, 
सय पद धासमानता का चिए्र नी ६! इस प्रषार हाधिया दिश्गागता 
व) सग्धा रुप यह ९ है, ्प्पच्ा लिप डक ग ये हाटुतर मि | 
मायस की स्यूग्श *े यह ऐ एव छा आदी मी उगनगाएं 
मांगि जिएमा रपी चीर था प्रस्योगाला म भागे नो पं प्रधिर 


ल्‍ न्प 


गणा था रिद्ठात भंग रेगो । 


बज 5० * + ० ५० ०७४७० 3०० ०७ 


१, (४६४० ११-२-३६ ६९ ६३ 


[ ३५६ |] 


आज सभी लोग आर्थिक समानता लाने की बात करते हैं। समाज- 
वादी, साम्यवादी एवं अन्य विचार के मानने वाले मी सबकी भलाई की 
वात करते हैं । गांधी जी ने भी आर्थिक समानता की बात की है पर 
यांधी जी की आर्थिक समानता को प्राप्त करने के साग एवं अन्य लोगों 
के माग में अन्तर है | श्री प्यारेलाल के गांघी जी का साम्यवाद? नामक 
लेख का विचार उल्लेखनीय है। भी प्यारेलाल के इस प्रश्न के उत्तर में 
कि आर्थिक समानता के ध्येय को हासिल करने के -लिए श्रापके तरीके 
आर साभ्यवादी या समाजवादी तरीके में क्या फक है ! गांधी जी ने कहा 
है, “साम्यवादियों और समाजवादियों का कहना दे कि श्राज वे आर्थिक 
समानता को जन्म देने के लिए कुछ नहीं कर सकते। वे उसके लिए 


प्रचार भर कर सकते हैं | इसके लिए लोगों में द्वेप या बेर पैदा करने और 
उसे बढ़ाने में उनका विश्वास है। उनका कहना है कि राजसत्ता पाने पर 


वे लोगों से समानता के सिद्धान्त पर अमल कखरवायेगें। मेरी योजना के 
अनुसार राज्य प्रजा की इच्छा को पूरा करेगा न कि लोगों को श्राज्ञा देगा 
या अपनी आज्ञा जबरन उन पर लादेगा |. मैं घृणा से नहीं प्रेम की शक्ति 
से लोगों को अपनी बात समझ ऊंगा और अश्रद्दिंसा के द्वारा श्रार्यिक 
समानता पैदा करूँगा। मैं सारे समाज को अपने मत का बनाने तक 
रुकूँगा नहीं वल्कि अपने पर ही यह प्रयोग शुरू कर दूँगा। इसमें जरा भी 


शक 2 में ४० मोटरों का तो क्या १० बीघे जमीन का भी मालिक 
होऊ तो में श्रपनी कल्पना की श्रार्थिक समानता को जन्म नहीं दे सकता [- 


उसके लिए मुझे गरीब बन जाना होगा । यही में पिछले ५० सालों से या 


उससे भी ज्यादा समय से करता आया हूँ । इसीलिए मैं पकक्‍क्रा कम्युनिस्ठ 
होने का दावा करता हूँ। | 
गांधी जी ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें वितरण में अधिक- 


तम सर्मानता द्वोगी। सबको आवश्यकता भर चीजे ग्राम होंगी । आज . 
समाज में धन का श्रसमान वितरण है। किसी के पास आवश्यकता से 

ग्रधिक धन है तो किसी को बहुत कम चीजें प्राप्त हो पाती हैं । श्राज . 
रुघप का मूल कारण यह है कि समाज में आ्रार्यिकर असमानता है| व्यक्ति : 
व्यक्ति में श्रसमानता है, राष्ट्र राष्ट्र में श्रसमानता है। सभी जगह वितरण में , 
गद्दान अन्तर दीखता है। इस असमान- वितरण को दूर करने के लिए; . 
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विभिन्‍न प्रकार & प्रयात किये गये ए। परसरदु सोती जं ने जो प्रयाग इगए 
2 पट में किया है घद इ॒लिदास में बे हे समा है । हा नस इस 
छोट भें किया है घद इनिदार में नया पाये 5 गला ६। छाए नच् दस 
“० दी छल ऋाम द्र्रि गः ् रख के कं फल पा को उजक 
छत्र में नी फाम दिये गये थे थे फामन एव दिखा इर कझामारत ई 

अक के द्र 5 श्पे कोड £« अमल ८] हक जं 9 ० “के कद न कटा अं) क 
45६5७ में साग्यवाद। छान्िति हरदे मंद पैसान पर खमागता खान मा गदर 


मंडी एपं संगदित प्रयास किया गया। आह भी इस दितागा। को संमादता 


लाने थे; लिए हम प्रयतनर्धाल ६! परसत गांधी जा का प्रयाग एग्न बंद 
ने प्रति 2 करन के पनर+ 5 चर 

फा प्रमुटा रहा ६ । गांधों ही ने ध्रिसित्यक दस मे बाद परने शा दिया 
सम श 

सामने रखा । उन्होंने झअगहयोग, साबेनय घअबटा एएं शरपाप्रद के मम 


ने है| समान दिनरया लाने का पूरा प्रयास विया। गांदीशों ने बा हे 
ध्यट्ट पूछद्ठा जा सपता है कि वया इतिहास 
रबभाय में ऐसा परियसन दुष्घा पाया जाता है 
व्यक्तियों में तो हुए ही (। शायद सारें समा 
उदाहरण मे दिया जा सफे। परन्तु एसउ्व दछघ इतमा एं 

बढ़े पैमाने पर प्रद्िसा का कर्मी प्रयोग नो हुख्वा | इस प्रकार गां' 
में मानव इतिहास में एक नया आदश दायम मरने का प्रयास बिया। 
उनका पूरा विश्वास था फ्ि छा्दिसात्म € गंग से मद काम किया शा राज दा 
ह। पर इसके; लिए स्थाग की भारनभा ऐनी झारिए। ठनसषी सारइटा थी 
कि जो ग्राम भूत में झ्सम्मय मौन लिया गया बहा छाए पूरा स््मंय पे 


हा ६ । फिर ह्रादिसा तो निश्चित झप ने समाश गया शुण है। सत्णि के 
बल पर यहन्यश धामिक पोय फिये गमे €॥ रांपी की मे भो ऑमेद 


में फाय शहिसा के मापयम से परके दिया दिया थो कि फ्तीसक 
हरसापदर था। 


5 कि का रा. शक क १ 

एस एमप््प थे गॉधोशी को शुत्यु पे सादा दिमोदाणी ले शो ऋाप 

फिया है यह भी उह्टोखनोय रे। दिनोदा्ो भी समाह में कार्पिए 
छः ० ब् 

समानता खाने हे, लिए गांपोणी द्वारा दतागे मांग मे प्राम्म पर रे (| 


दिनोदाशो मुदाग, ग्रागदान एवं रमग्मशिदान ने दायधिक समानदारामे बा 
प्रयास बर रए ए। मोटे ठौर एर चर झा पता ऐ कि दिनोरफो हारने 
पेय में शांशिवा रूप से रस हे रऐ है। चरिता, पेश ४रय शाप णे 
धर से सामाशिक दर दे; भाग पर इतनों भुगिदान मे प्राम दग्गी बंद 
उत्तण इफिताग मे गऐ मितता रै। नहें ही इस दान मे शत मे 


[ रेशप ) 


- आथिक समानता न आ सके फिर भी यहद्द इतिद्वास में अपने ढंग का 
अतुलनीय काय है। श्राज तक इतिहास में ऐसा काय नहीं किया गया 
था। सारांश में कहा जा सकता है कि गाँधी जी ने आर्थिक समानता के 
लिए. जो मार्ग बताया है एवं जितनी सफलता पायी है इससे यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि यह एक अच्छा साधन है। अपने ढंग का नया 
साधन है | 

गाँधी जी ने कहा है कि सभी व्यक्तियों को समाज को «ध्यान सें 
रखकर के ही काम करना चाहिए.। पड़ोसी की सेवा की भावना से ही 
काम करना चाहिए । हमें जितने की जरुरत हो उससे अधिक पास में नहीं 
रखना चाहिए । 


विभिन्न आर्थिक पद्धतियों का स्रक्ष्म परिचय 


मैं पहले बता चुका हूँ कि पू ज़ीवाद ने निराशा का बातावरण उत्पन्न 
कर दिया। समझा गया था कि सामन्त युग के बाद यह युग सर्वांगीण 
मुक्ति प्रदान करके भौतिक कल्याण की कुन्जी मानव को आविष्कार के 
रूप में प्रदान करने जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रेरणा तथा सुख 
झौर लाभ की इच्छा से स्वर्गीय आन्नद का निर्माण करेगा। परन्तु 
परिणाम विपरीत हो गया। पूंजीवाद स्वयं संकट में पड़ गया | समाज में 
दो वग हो गये । एक तो साधनों का स्वामी, दूसरे. श्रम का स्वामी, जिसे 
मजदूर कहते हैं । साधनहीन मजदूर को १६ घंटे काम करना पड़ता | सब 
नगरों की ओर बढ़े क्योंकि वहीं वाष्प का इंजन काम देता था.; और 
वहीं उद्योग केन्द्रित थे | मजदूरों की संख्या बढ़ जाने से मालिकों ने माँग 
और-पूर्ति नियम का लाभ उठाया | कम मजदूरी देकर अधिकांश छाभांश 
प्राप्त करने में मालिक समथ हुये | कम मजदूरी मिलने के कारण मजदूरों 
की आवश्यकतायें पूरी न होतीं अ्तएव उन्होंने अपनी श्रतों को भी काम 
पर लगाना प्रारम्भ किया और लाभ की दृष्टि से परिस्थिति पूँजीपतियों 
के अनुकूल हो गई। वह कम मजदूरी देकर उनकी . औरतों से भी काम 
लेने लगा | मजदरी की दर में कमी हो गई। मजदूर पुनः अपनी आय 
की वृद्धि के लिये अपने बच्चों को मी काम पर ले जाने लगे। इससे 
पूंजीपति और सस्ते में श्रमिक पाने लगा और कम मजदूरी देकर श्रपने 
लाभ को बढ़ाने में समथ हुआ। पुरुष स्री तथा बच्चे सब काम में रत 
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सबके सब्र वेकार हो जाते हैं । समाज को पूँजीवादं हस दुःखद परिस्थिति 
में डाल देता है। व्यापार चक्र में सारी ग्रार्थिक व्यवस्था घूमने लगती 
| इसका स्वामित्व समाप्त हो जाता है। इससे समाज के वेकार लोगों 
में घोर श्रहंतोप डत्वस्न होता है। दूसरी बात यह होती है कि बड़ा 
पजीपति छोटे पूंजीपतियों को घीरे-घीरे समाप्त भी कर देता है और थोड़े 
से पंतीपति खारी आर्थिक व्यवस्था का संचालन करने लगते हैं। इस्से 
समत्ति का केन्द्रीकरण होने लगता है ओर यह भी पूंजीवाद को समाप्त 
करने में सहायक होता है । पनीपति अपनी पूंजी लगाने के लिए. अन्य 
उद्योगों को हढ़ता है ओर विविध प्रकार के नाश और विलासिता की 
वरतुओं का जंसे अस्त्र-शस्त्र, अफीम, कोकीन, संखियाँ, गाँना, शराब 
श्रादि का उत्तादन करता है और अपनी पूँजी को इन स्थानों पर परिवर्तित 
कर देता है। जब समाज में अधिकतर जनता आधापेट भोजन तथा 
,तन भर वस्त्र नहीं प्रात्त कर सकती ऐसी परिस्थिति में यह उत्पादन विधि 
किस प्रकार नैतेक कही जा सकती है। _ है 
पँजीवाद अनेक रूपों में श्रागे बढ़ता है। एक तो खेतिहर पूंजीवाद 
जिसमें कुछ के पास हजारों बीघा भूमि और कुछ भूमिद्दीन होते हैं । 
दूसरे श्रौद्योगिक पूंजीवाद जिसके अन्तर्गत देशी पेंजीवाद तथा विदेशी 
पूर्जंबाद दै। तीसरे नौकरी का पूंजीवाद है जिसमें कुछ को ऊँचे 
पुरस्कार, कुछ को बहुत कम वेतन प्राप्त होता है। चौथे व्यापारिक 
पंजीवाद है। पाँचवें चुद्धि का पंजीवाद है। पेजीवाद के कतिय्य दोपों 
 खंज्षेत में याँ कहा जा सकता है कि ये शोपण पर आधारित हैं 
इनका उद्देश्य ल्ञाम ही है। खारी मान्यतायं घन की ही होती हैं। 
स्वाथपरता के प्रभाव से समाज सेवा का पूर्ण अभाव पाया ज्यता है। 
चौरबाजारी, नकली चीज आदि हानिकर चीजों का विक्रय करना ही 
पूँजीवाद का सर्वश्रेष्ठ काय माना ज,ता है | बहुत मात्रा में प्रतिस्पर्धा के 
कारण चीजे उत्तादित करके समुद्रों में फेंकना तथा जलाना, देश के 
प्राकृतिक साधनों का दुब्पपोग करना, आर्थिक संकट तथा मंदी का 
प्रकोप, साम्राज्यवाद का फेलाव इसलिए कि कच्चे माल का वराजार 
प्राप्त हो तथा तैयार माल के विक्रय का दाजार प्राप्त हो। करोड़ों 
व्यक्तियों को अस्मर्थ बना देना जिससे वे वेकार होकर दरिद्रता में ही 
घुट-बुट कर जीवन व्यतीत करें, समाज में मवानक विपमता का प्रादुर्माव 
होता है । श्रार्थिक दासता बढ़ती जाती है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य गिरता जाता 
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पु के 
+ ह। हि] क्र >> >्जजक्क छा हा है 
४१ फोर) पे पुत मे शमाश यो एस दियादर पा एह झा रहा है 
»)े 


4. -< 
१* कक ४ के वय के कक कण उ> का ६ धक्र्तरा प्रा 2] चक्कक श, 
एी ६ रूप सादा हू एन बरस ध् प्याज | / # हू 


[ इधर ] 


ओविन तथा फेरियर ने फ्रांध की राज्यक्रान्ति सें. इसका -विकास किया | 
लुई ब्लाँक तथा लासेली ने फ्रांस के प्रजातंत्र में इसे बल दिया। फिर 
क्रान्तिकारी युग आया- जिसका प्रतिपादन महापरिडित काल्माक्स ने 
किया । उन्होंने इन्द्रात्मक भौतिकवाद, इत्तिहास की श्रार्थिक व्याख्या, 
वगसंघप का सिद्धान्त, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त, सवहारा वग का 
अधिनायक तंत्र और उधके फलस्वरूप शोषणविद्वोन, :वगविहीन तथा 
राज्यविद्दीन समाज की स्थापना की विचारधारा का प्रतिपादन किया | 
माक्स तथा एंग्रिल्स के घोषणा-पत्र में भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति का 
अन्त, उत्तराधिकार का उन्मूलन, ऋण, यातायात,- उद्योग, व्यापार 
आदि का राष्ट्रीकररण, मजदूरों को समान स्वतंत्रता; नगर तथा ग्राम के 
भेद को कम करने तथा राष्ट्रीय पाठशालाश्ों में प्रशिक्षण आदि की 
व्यवस्था की गई। यह घोषणा-पत्र एक क्रान्तिकारी भावना का सजन 
करता है। रुस में समाजवाद का प्रारम्म सबसे पहले हुआ अर दिन 
प्रतिदिन विभिन्‍न देशों में इस विचारधारा का आरम्म हो गया है। 
ञ्राज समाजवाद पूँजीवाद के समस्त दोषों का निराकरण करता है। 
सामाजिक भावना; परमाथ की भावना को- बढ़ाना चाइती है तथा 
राजनेतिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहती है और व्यक्तिगत 
स्वामित्व को उठा देना चाहती है। एक नया संदेश लेकर समाजवाद 
शझया दे। इसके विभिन्‍न स्वरूप हैं। कुछ विकासवादी स्वरूप हैं, 
कुछ क्रान्तिकारी । 


: समाजवाद के स्वरूप 


(१) राज ससाजवाद या समहवाद या ससष्टिवाद --यह. राज्य 
को वे न्द्रगिन्दु मानकर केन्द्रीय प्रजातांत्रिक सत्ता द्वारा श्राजकरू की 
अपना श्रेष्ठतमम उत्तादन तथा श्रठ्तम वितरण की व्यवस्था करना चाहता 
है। भूमि तथा उद्योगों पर राज का स्वामित्व तथा प्रबन्ध होगा और 
उसके द्वारा डत्वादन तथा समान बितरण किया जायगा। धीरे-धीरे 
जनमत को अपने पक्ष में करके शासन तंत्र पर अधिकार किया जा सकता 
है ओर इसी शासन यंत्र द्वारा पूंजीवाद का अन्त करके समष्टिवाद की 
स्थापना क्री जायगी। प्रचार तथा विचार परिवतनमें इनका विश्वास 
है। उद्योगों का राष्ट्रीकरण हो जायगा | राष्ट्रीय वेतन तथां पारिश्रमिक 
क रा ॥ 


न > ५ सन ल प2 वम पकम-टपट 2८ 
की एक न्यूनतम सोमा निश्चित को हाइगी । शाष्ट्र के धाधिद दंइस्धा 
तक 


में कान्लिकारी परिचनन होगा। अमोरें जो भारी छऋर हागेगा के 
गरायों को ऋर भार से सुक्कि मिलेगी । शइरविरिसा संग्रसि का 
सामान्य ऐय में किया डायगा। सामाशिक हिल को झऋायना झा पिझाश 
किया जायगा | उद्योगों का रंचाइन सामातिझ पधादस्यक्तगा तथा हुमा 
को ध्यान रस्य कर किया हायगा | 

(३) फेथियनिम्म--पद इद्धिसरिबतस दारा समाडदाद की स्पाउना 
करना चाहता ऐ। सामालिक, राज्नैदिक सदा पक्राधिद नियत न्धा 


स्ौर्जा द्वारा जनता का 2६ खंदलना तथा ः हर »%े परर्चदन माता 
पद 
+ की 


इृठफा ठदेदय है। भेशोसंघधप, क्रान्ति, खबदाशा बगे थे झगिनायशस्प 
में इतना विश्वास नहीं है। ये उत्तानि फे माभनों बर गाए का तथा 
उपमोग के साधनों पर व्यक्ति का लभिकार घाहते हें! सोफताडिक 
राज्य के माध्यम से, संदिधानिक पद्धति समाण के 
इनका उद्देश्य (ै। इस समा रचना छा धआापार सदोग, साझरिटा 
तथा ध्रव्रनियोगिता है। अपने उपभोग पर निर्मप्रथ रखना हैं 
पर, झर्मी, चूल्हा क्रादि बस्तुये सच्चे मुख के लिए आयापक गोगी। 


सामाधिद उग्योगिता हे अनुसार दरस्युद्यों छा मृज्प निम्यन होगा। 


ह 
रस्म 
4 
2] 
बे 

रा 

हक 
व 


छाम, यूद रुथा लागान, दन्पायपृदक सनुराहित क्राय का यह दाद 
5 फ़ग्स 0 न 2 ८ बऋअक> अं ज कक क पल 5 6५ भारर ए हमे 33६ 
मिरोध करता है झोर राष्ट्रवादितां में विध्चासग करसा है। रसहकारिनत। 


हे >> के >ज जि + चर + 
झ[न्देलनम फो शिडन में शरमे बड़ा प्रोस्ताइस मिला । मा दिद्ेश थी 


घीद्धिक शन्दि पे 


हि थ 5 हर 
ग्धाुरला इ६। झाल इन शा।। खारऊा, पढ़प, शा हायाद यदानो 
है हे ढ हे 
;ः न 55. ० ४ कल का सह पकने पल पाना पन8 पा 0 
एप सादरर 8 । थे एस वात मो। ससिद्ञाना, मा माबस ए. दिखाए 
् + 
तत जीन नल मी ज >> दल: अं कपी 27 कऋ ००० कर 2 

तथा जान *ेटूपट के संमूहगवादा सादर से पूरा ४2207 कह 7 
47 ४पयाद एप 75) ५ डर उप 7८5 ४22 
(६ ) लगर॑पएयाद--( अध्यापारशीष्या ) सारंद इस निटडा हा। 


प्रदाश खारदाता घाव रह मो शतासदों में फ्रांस थे इस ईंडह5 हु; 


ग ध *, ् * 
कक >+>क ५२% 3७% 272 कक >कल>क अक-मक ३७०१ +५ बत्र धृ १०० (० ब््क्न की डे ८२. 
"व 4१ | | दिस रंगदटदन भार खरा हा भर (६; २६४8४ 5 70278 
>> 

नव ८ 

ज्औ रच की बन क-- छः + 
हू। गधा शायड़ा है । राष्प थे मेया दागओत का भझारटा इन्म्ट कप; 

श 
- की ५ लय 
च>१ मन « न्‍्ज्७ *:2०४७+ शु ३ डेप तल, 

ऐ। रूपादगोंद सरबरो बढ चारा इस नाग शो गए कप्य आहत 
बरक के के ४ क के | ब्काजत 2७२२ २जच -७२३का 55 र्‌ न 5 #क०ल कई 0० 
शा के एस बर्त पाछा कु इदए बह! ए। पं £ पर !77,:६ 

रत 5, 

+ +न्‍ज इक ऊ+ ए हििए कक आल लक पक 235 पा 25 2३ -क ७ ->नक कक 
रू द् जान है| इ | 30० 5 6९83 कद रू कु 23242 टू 9१४३ 
60 कर कब केक घी सा ला; कै 

हब] दूत र 5 $ ६२ ही ४ ऋझ बज के के पे 7 08 हर आए 


[ शृ६४ ) 


'करेंगी | . उपभोग को नियमित करेंगी. तथा सामान्य सामाजिक हितों 
को क्रियात्मक स्वरूप देंगी। समाज संगठन की इकाई मजदूर सपायें 
होंगी। ये केन्द्रीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। भ्रमः संघों 
का संघात्मक समाज होगा। ये वगसंघ् में विश्वास करते हैं। श्रमसंघों 
द्वारा समाज की स्थानीय आवश्यकताओं की पूण पूर्ति की जायगो। 
यह उिद्धान्त श्रराजकताबाद, समाजवाद 'तथा मजदूर समाजवांद का 
रंमिश्रग है। वेघानिक तरीके में इनका विश्वास :नंहीं-है। -ये प्रत्यक्ष . 
उपाय में विश्वास केरते हैँ जैसे हड़ताल, 'वहिष्कार, लेविल तथां 
माल हानि में | 

(४ ) गिल्ड समाजवाद--परह ब्रिटेन की उपज है। १६०६ में 
ए.० जे० पेन्टी ने इस विचार की व्याख्या की है। श्रोद्योंगिक क्षेत्र में 
स्वशासन की स्थापना करना आवश्यक है। मध्य युग के कारीगरों की 
यह संस्था आज भी स्थापित होनी चाहिए। दाव्सन, ओरेज, कोल 
इत्यादि इस सिद्धान्त के बड़े व्यवह्वारिक पोपक हैं। पूंजीवादी व्यवस्था 
में बिपमता, शोषण श्रादि का राज्य होता है। उद्योगों पर राज्य का 
अधिकार न होगा वल्कि इन गिल्डस का अधिकार होगा। पेशेवर 
या धन्धात्मक छोकतंत्र के आधार पर समाज का निर्माण होगा। वेतन 
प्रथा का अन्त हो जायगा। हर एक आदमी सबका प्रतिनिधित्व : नहीं 
कर सकता अ्रतएव पेशेवाले ही श्रपने पेशे का प्रतिनिधित्व करें | सामान्य 
हितों जसे रक्षा, शिक्षा, कर, कानून श्रादि पर राष्ट्रीय अधिकार होगा । 
इसका भार राज्य के कंधे पर होगा। स्थानीय छित ज॑से पुलिस, पाक 
पानी, बिजली, स्वच्छुता इसका भार नगरपालिकाश्रों के ऊपर होगा। 
उलत्ति की प्रत्येक समस्‍यायें जेसे मजदूरी, घंटा, काम आ्रादि का प्रबन्ध 
कारखानें क्री समिति करेगी। उत्तादकों की समिति से सलाह करने के 
लिए उपभोक्ताश्रों की भी समिति होगी और यह उत्पादन व्यय तथा मल्य 
का निर्धारण करेगी | 

(५) श्रराजकतावाद - समाजवाद के स्वतन्त्र संघटन का सिद्धान्त है। 
मनुष्य को उत्तादक की हैसियत से पूंजीवाद से मुक्ति दिछाना, व्यक्ति को 
नागरिक की हेसियत से राज्य के बन्धन से मुक्ति दिलाना, मनुष्य को 
व्यक्तिगत रूप में धार्मिक स्वतन्त्रता दिलाना, ऐच्छिक और स्वायत्त 
समुदायों द्वारा निर्मित अराजकतः:बादी समाज की स्थापना करना जिसमें 
व्यवस्था तो सवत्र हो परन्तु विवशता कहीं भी न हो, यही इसका अआ्रादश 


है | कोपगाचकिन ने इसे जीबन का बढ तलिद्रास्त था प्लचिद दतादा के 
जिसमें समान शासन से झ्ब रमभा' हाया है। मेले सा 


उन प्रादेशिक एवं व्यावसायिक खमुदारोंँ के प्राय में कि गये रघतनर 


समगीतों द्वारा ग्राम किया जाता दे शो उल्लादन, दप्लवेग थे सम पाए 
की प्रनेकोी प्रावश्यक्ताओं शरीर इलड्ा धो की पूर्ति यो निमिश दोते है, रे 
कि किसो कानूत श्रीर सना के श्रादेश द्वारा । समाज को सद सस्दषों पर 


सबफा अधिकार है श्रीर पदि प्रत्तेक सो-्पृदाा शावश्यक पदायों 


डत्गादन में श्रग्मी सामस्य के ऋनुसार योगदान देने ४£ तो रूद में ट्विध्स। 
बंटाने का उन्हें प्रधिकार ६। बिय बश्प्कार, अम तथा एथयरप 


घधागन फो देने है, परन्तु एए.लो, प्रेम नधा रखटस्थनां प्ररादइतावद है; 
देम है। इसमें दो मिचारघाराये ६। प्रथम दा्शनिंद विचास्पास शिसई 
टालस्टाय प्रादि ६। इनके शनुसार घ्रायश्यकयाप्यों फो रूमनमे-कम परना 
पप्िप्त जीवन व्यतीत करना, दूसरों की रेवा छर्मा प्रावश्यक्त है। इसमे 
व्यक्तिगत जीवन में पव्रिचता श्राती है, छतण्व इसकी शद्धि थावध्पक है । 
ब्यक्तिगत स्वतन्धता ऐसी चाहिए। पितीय बिवारस्पाय साफ्नआारों 
ध्राजकताबाद फी है, जिसमें बाकमुन, हीराटविन हादि £ | मे र्पश्िगन 
स्यात्ूप वो मानते ए परसु सा|मालिए स्तस्तता मो प्राधमिद्रगां देते 
६। बतमान सरकार चांद बंद गजदयों को हो प्रालियागेंट दे 

खझमायश्यक है| राज कुछ फे एकाधिकार फो रघारना करता है 
को भादवता में झनेफों घोरण, विषशतायों का प्रसार ए 
झए्मनयता तथा गयमिशि बन जझातो ६। शादुभार शेदल सयनगः 


संगठन में उस्न्ष शोता है। सारो सुरएा पप्मे में राप्प ग्रस्मंध है| २ साप्प 
प्यापारिद शुषा प्रादेशिक दापार पर इसे ऐड संगदनों राग रादज विष 
फाय ख्ँगे। विपाषक सेधा आदेशिश् किफरेल्रोषरण ऐगा। झच, 

3दाद एपा शायद ये तनों मना इसने के छाप्णण 6) इसने सपना 


! 
दागपश्यप ६। ये लोग ल्विस्मक गालनावारियों हो. भव गया भी सम 
रऋुए फरना भाएत ६ ॥ 


(६) छोरतान्पिक शरधाशद[एइ-- एस दाद ह॑ दास दर्ने पा 
कक +-होश जज 4, का 
घिति पी हपेण समर ररोर समूण रा (ले भ बाप गाय ९ | 
चप 3 कवर -३६* ५९७०० ७ २० के लडज: जब्त >5 पर ञ्ज्न 
डफपजन की भापार सांगाजक दि एच ३४॥ दइाादम मे रा उमा के) 
चलो का उार > हक १9 7 ढा ६८) 2 #अ जज 
रा | है 3, ६॥ एकल ४ ७ी ए४१४तछ ४]. रा 785५% श्र कट 
एच +9 ०७ +१२०+ह पे 5 ५ शत कफ ऊ ः हु 
4 एमी पर पद ६ कार हअदम रा पृ धिशात ने पटिरर शऐैल २ । 


[ श६६ ॥] 


पंनीवादी के शोपण, वर्गसंघप, असमानता, नेतिक पतन, अन्याय तथा 
अमानुपिक व्यवहार का अन्त होता है। उत्तादन, विनिमय तथा वित- 
रण सब पर समाज का अधिकार होता हैं। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन 
होता है| प्रत्येक व्यक्ति को योग्यतानुघार कार्य करने का अवसर, सन्तुलित 
उत्तादन, उपभोग का नियमन तथ। काय के अनुसार उचित पुरस्कार 
देने का संकल्व होता है। देश में सम्पत्ति का समुचित वितरण होता है | 
आयकी विपमता न्यूनतम होती है। अधिकतम तथा न्यूनतम पुरस्कार 
की सीमा निर्धारित कर दी जाती है । वह व्यवस्था जो कुछ व्यक्तियों के 
हथों में पूँजी केन्द्रित करती है उसका अन्त हो ,जाता है। उद्योगों का 
श्रभिनवीकरण होता है और मजदूरों का श्रौद्योगिक प्रवन्ध में सक्रिय- 
सहयोग होता है। प्राकृतिक साधनों का राष्ट्रीकरण हो जाता है । 
ग्रामोद्योग तथा लघु कुटीर उद्योनों के संवर्धन की व्यवस्था की जाती है | 
उत्तादन साधनों का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए: किया जाता है। 
वितरण का मानवीय आधार होता है। यह सब में सामाजिक भावना तथा 
मूल्य का खुजन करता है। इससे एक सब के लिए, तथा सब एक के लिये: 


की भावना का प्रसार होता है यह वैधानिक ढंग से जनमत-परिबत न करता 
है तथा राज्य को सामाजिक कल्याण के लिए प्रयोग करता है । 
(७ ) साम्यवाद--काछ,माक्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त ने अनेकों 


रूप प्राप्त किया है। वैज्ञानिक समाजवाद के णजन्मदाता माक्स माने जाते. 
हैं। इनके बिचारों की निष्पन्नता का क्रम इस प्रकार हैः--( १.) इन्द्वात्मक 
भौतिकवाद ( २) इतिद्दास की आर्थिक व्याख्या (३) वगसंघप (४). 
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त तथा शोपण का सिद्धान्त (५) संवहारा 
वग तथा अधिनायक तंत्र (६ ) क्रान्तिकारी संक्रान्ति काल ( ७ ) अंतिम . 
सोपान राज्यविद्दीन, वगविहीन तथा शोषणविह्दीन समाज की स्थापना | 
काछमाक्स ने जमनोी के प्राचीन दशन, ब्रिटेन के पुरातन अथशास्त्र 
ओर फ्रांस के समाजवाद का सुन्दर सम्मिश्रण किया है। आर्थिक ढाँचा . 
समाज के राजनेतिक, दाशनिक, सांस्कृतिक, नेतिक तथा वैचारिक सब 
पहलुश्रों का निर्णायक होता है। इसकी पुष्टि श्रादिम साम्यवादी समाज, 
दासमूलक समान, सामन्तवादी समाज, पू जीवादी समाज तथा समाजवादी 
समाज की व्याख्या से काठमाक्स ने की हैं। हीगल तथा माक्‍त ने 
इन्द्ात्मक दशन का मूलमंत्र यही बताया कि सत्य या विकास दो विरोधी 
तस्वों या प्रइृत्तियों के संघ से हर्तगत होने वाली वस्तुययें हैं। समाज में 


[ &५ )] 
रा ह 


एक प्रयृद्धि चलती ह क्रौर जब बद दलबनी दोने लगायी ह नो सम्गाण में 
उसकी एक विरोधी अयृक्ति जन्म लेने लगती है 

संश्लेपण होता दे श्रौर दोनों के सेल से एक न दही 
जो दोनों के श॒ु्णों को प्राम कर लेतों है श्लौर श्रेयस्कर होती ६। होसस 
तथा माउस की ब्वास्या में श्रस्वर अवश्य है। कानमारस ने बर्गसंघव के 
की स्पष्ट वियचना की दे और पूजीयाद के मांश का महझणशा खींचा | । 
पूंजीषाद थे; नाथ के उपगस्त समाज में नंद मृह्य हथा ने स्रदर्धा को 
स्थावना होगी। सब साथनों का सामाजीकरण होगा। नाव, छन्राद 
तथा प्रश्ञान का सवनाश होगा। सबमें सामाहिक सायना का प्रसार 
होगा । सबद्ी अपनी योग्यतानुसार काम करना पदेगा ध्रीर धावश्यक्तः- 
तुगार पुरम्कार प्राप्त होगा । सबकी शक्तियों का डचिय विकास ऐोगा । 

साम्यदाद तथा समाजबाद में भेद 


न 
(| 


यहाँ समाजबाद की मृल प्ररक्तियों फा विदेखन दाबश्यक हो या 
है | एवमें उसादन तथा वितरण के सब साभनों पर राप्य फ 
ऐगा। निभी उद्यम की पृष्ठ सवाति हो सायगी तथा वैपनि: 
स्पान पर सार्मधनिर सेवा यथा सामृहिक प्रायश्ययता छा साखइशद स्पान 
लेगा। इानशा फे प्रनुमार प्रथम भेद यह ऐ दि समाहझबाद मामगीर 
उस के साधनों फे क्षेत्र को छोर ऋर मद साधनों का प्यिंगत रगमितर 
समाप्त कर देगा। परन्य साम्यवाद सद प्रद्गर छो स्वक्तियत एस्पनि, 
यह तक दि रानबीय हा्वतू सम वी ब्वक्तिगत एस्रसि का भो फिस्य के 


5 
हर 


हगा। सरामिय पे. मिए ने हे; उपराग्व वितरण हे, पेड में हरदा को 
५ 44(० ६४4 ह। प्राद ४ उपरारःल दहरणश छे,. एप ४ हद ११० 

सिह 7 ल्‍०+ 5, गा पक ५ 
पद, परक्ति को उसके कार से कम पररशार देशा ए, राम्यडयाद उस 
सवा के सनुउन प्रहार देगा; 


उतफो एिलिष्पासाशां के फनुसार पुर परेगा फोर प्ररशक्ष पर 
प्म ५ ब्क के रु गत के आल 5 
पिरनी गे ते, हे पनुषार पाोय परसगा। विनिमय पे। पी मे सममाशवाद 
जओ बन रू ह + 
झुका २ उसे प्रयोग मे सा ६ | पग||य 


ऊ 


नठा ऐ। राप्प एक २ 
कप ते ब्>+लस डाफर '+-७-थ औुक०७ ३ छा हो डे घर 
में तो रप्य रास पमाह्दादों पदति झा रेप रै, 


[ रेष८ ] 


, को शोपण, अन्याय तथा दासता का यन्त्र मानता हैं। वगसंघष विद्दीन 
समाज में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।. साम्यवाद, वगशोपण 
तथा राज्यविद्दीन समाज की कल्पना करता है। सामाजिक क्षेत्र में समाज- 
वाद कुछ सीमा के. भीतर अधिकार, पद, आय तथा, विशेष सुविधाओं 
के श्रन्तर को मानता है परन्तु साम्यवाद पूरा समता में विश्वास करता है 
शझौर किसी भी प्रकार के भेद तथा अन्तर को नहीं मानता। समाजवाद 
विक्रासवादी है। साम्यवाद क्रान्तिकारी है। समाजवाद वैधानिक तथा 
लोक तांत्रिक पद्धति स्वीकार करता है, साम्यवाद हिंसात्मक तथा खूनी 
तरीका स्वीकार करता है। त्माजवाद अपने विरोधियों को तक तथा 
शान्तिमय व्यवहार से अपने अनुकूल बनाने की निरन्तर चेष्टा करता है, 
परन्तु साम्यवाद अपने विरोधियों की समूल नष्ट करने में विश्वास कराता है । 
समाजवाद सुधारवादी तथा ज्ान्तिमय पद्धतियों का अनुयायी है श्र 
साम्यवाद फौजी तथा विनाशकारी पद्धतियों का प्रणेता । समाजवाद 
लोकतांत्रिक है। साम्यवाद संक्रान्तिकाल में सवहारा के अधिनायकत्व 
में विश्वास रखता है। जब साम्यवाद शोषकों का पूरा विनाश कर 
डालेग। तब वगविहदीन और राज्य-विहीन समाज की स्थापना होगी और 


उस समय जो जनतंत्र होगा उसके मूल्य दशन तथा आचार 'अआराज के 
जनतंत्र से श्रेयस्कर तथा भिन्‍न होंगे | ह 


सहकारिता 


पूर्जवाद अपने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा प्रेरणा के मूल्य पर भ्रधिकतम 
उलत्लादन का निर्माण करता रहा परन्तु समाज में श्रनेक्ों विकारों का 
प्रसार कर सब प्रकार के मूल्यों को भ्रष्ट करता गया उसके निराकरण के 
लिए. समाजवाद श्राया, जो सामाजिकता के सुमश्ल व्यक्तिगत स्वतंत््य 
तथा प्रेरणा को हृड़व गया, दोनों में दोपमय पक्ष ञ्रा गये | दोनों के 
गुणों का समन्तय सहकारिता करती है। इसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा 
सामाजिकता दोनों का पूर्ण संतुलन हो जाता है। इसका सुनहला पथ 

व एक के लिए और एक सारे समाज के लिए? विकास का प्रदशक 
है। यह भी एक श्रार्थिक पद्धति है जो समाज तथा व्यक्ति को पूण 
विकसित करने का दावा रखती है। विभिन्‍न देशों जे से, ब्रिटेन में उपभोक्ता 
सहकारी स्टोस, जमनी में सहकारी साख समितियां, फ्रांस में उत्तादक 


न प्रिया मिल आम: कक न जब आय 2 (0 आम 203, 
खहकारी समितियाँ, भारतवंष में बदुधस्धों सहकारी समिदियों, इंदलाः 
सका ्ल्डि हे टन ६ पद लि तीन ली की कि 5 & जन 
शगताया सटरकारा। समि या हनभाझक मे रयमादारा का गाहंझ)रा मामा या) 


लड़ पु अा 0 >> 2 >> 5 व्ज >डटजड2 व 5 

चट रही है । इनमें रपच्छा, रहकारिता, प्रमे, सवा छारदि था साइना: 
52 42208 कार (६.६: इक इालिअदा पा, 
ब्याम होती ह। सहकारी कृषि सुधार संमिनियाँ, सहणारों संयुक्त हरईए 
रे ः १ दि क्षतत्रि अल्फिलओ- अआाफक ७० 
समितियाँ, खदकारी सामृषिक्त कृषि समितियाँ प्यादिकादि ऋलय रुप मे 


समाल को विकसिक करने में रदासक हो रद £ । 


अविकसित आधिक व्यवस्था 
बहुत से देशों में एण. विकसित श्राथिक स्ययस्था के सब आ्ायश्यक 
साधन उपलब्ध दोते £ परसतु आधिक, राजनेनिक, तान्किक हादि मी 
कारण में थे देश उन साधनों का पृष्ण एयोग झझद्योगिक विझागस मे नहीं 
फर पाते | परन्तत्रता थे; कारण उस देश का प्रीधोगिक्त ग्रिकास नहीं हो 
पाता | निषृण धरम, ध्रावश्यक पूंजी की कमी हे कारण भी सिफास नहों 
ऐो पाता । बहुत से देशों में प्राचीन परस्पर की रू दिया विकास में बाधक 
ऐती हैं | एसीडिए इन झधिकसित देशों को हापने दिकास के लिए संस्धश 
नीति अपनाना पर ता है। इन देशों को दिकसित करने के. |िए इसकी 
मानव दाक्ति तया प्राह्मतिद साभनों फा सकता प्राम ऐना चाहिए । 
मिफास की जो योजना प्रस्तुत घी जाथ उसके उद्देश्य तथा शध्य पृणशया 
रा हों दौर शपनी शक्ति के भीतर हों । इस योरमा वो चलाने ऐे लिए 
एफ प्रभामशाली तथा मिश्वासदना योग हो: दिरमे सददे प्रतिनिधि 
ऐे सधा जिरँ बोहना के विविध पक्षों गा पृर्ा शाम हो । 
शदिय मित हाधिक रदास्था ही योह्ना ये दरमा्गंग दाधिशक दिकास 
था शाधता में प्रयास शैदा साय । 
को उँया उठाने का एस संपर्ा ऐ। उनता में बाय बरभेलथा चने 
न्‍ौः 


[ ३७० ] 


उसीका अधिकतम प्रयोग होना चाहिये। इससे लोगों की काय करने की'- 
अ[भिदचि भीःविकसित होगी ओर जीवनमान भी ऊँचा हो सकेगा ।. .. 

:. घविकास के लिए साधनों का एकत्रीकर०ण आवश्यक है। लोगों को. 
उपभोग के साथ-साथ बचत करने की ओर श्रग्रसर करना चाहिए और. 
विकास के लिए त्यान-भावना को जगाना चाहिए.। साथ-ही-साथ. घाटे. 
का अथ प्रबन्धन ( 96गलं: वघ्रभ्यणंगछु ) का भी प्रयोग करना: 
चाहिए परन्तु उत्पादन को इतना अधिक बढ़ा दिया जाय कि यह अधिक 
मुद्रा किसी भी प्रकार से आिक व्यवस्था के स्थायित्व को भयावह न सिद्ध 
हो | अविकसित आ्राथिक व्यवस्था में यदि शिक्षा-दीक्षा से उपभोग करने 
की शक्ति वृद्धि हो गई तो आय को प्राप्ति के साथ-साथ उपभोग की वस्तुश्रों 
की माँग में तेजी से वृद्धि होगी ओर दाम सतह शीतघ्रता से, ऊँची होः 
जाती है। ऐसी परिस्थिति में वचत की आशा नहीं रखी जा सकती श्रौर 
योजना ' में दाम सतह की ऊँचाई के कारण परिवतन करना-पड़ता.है-। 
प्रश्न यह खड़ा होता है कि ऐसी परिस्थिति में बचत को बढ़ावा दिया 
जाय'या घाटे के अथ प्रबन्धन को | लोगों का मत है कि व्यय पर: निय॑- 
न्र॑गकरके  वचत की ओर अग्रसर किया जाय | एक परिस्थिति की कल्पना" 
आर होती है | अविकसित आ्िक व्यवस्था में जनता की आय: बढ़ती है 
परन्तु जीवनमान निम्न होने के कारण उनमें उपभोग करने की शक्ति 
प्रंचले नहीं होती । इससे दाम सतह की दृद्धि की समस्या नहीं खड़ी होती; 
शझौर. अधिकतम बचत हो सकती हे। परन्तु यह परिस्थिति योजना-के 
लक्ष्य में वाघक होती है । यदि विकास के साथ-साथ लोगों के जीवनमान 
को ऊपर न उठाया जाय और लोगों में उपभोग शक्ति की वृद्धि नःकी 
जायगी तो:सारी योजना व्यथ हो जायगी। जनसंख्या को दृद्धि होती है 
परन्तु उसके उपभोग के साधनों की कमी होती है। इससे इस आबादी की 
शुणात्मक शक्ति निवल हो जाती है। आबादी की क्षमता, उत्पादकता 
आर:शक्ति का विकास करना आवश्यक है। 

आवादी की बृद्धि के साथ-साथ इसी एक पेशे जसे कृपि-पर बहुत 
बड़ा प्रतिशत अ्रपनी जीविका अजन करता है ।. पेशे में द्रद्धि श्रावश्यक 
है। झौद्योगिक देझों में प्रति व्यक्ति आय की औसत कृपक देशों की 
अपेक्षा श्रधिक होती है। ओ्रीद्योगिक देश में उद्योगों के विकाश के साथ- 
साथ .पूरक (८४०79 ) उद्यम क्षेत्र का विकास हो जाता -है- जिसमें 
लोगों को काये भी मिलता और आय में भी -बृद्धि होती है.। इस क्षेत्र 


[ $४ ] 


के झन्तगंत बक्षिंय, यातायात, छादि जाने 
सहायक होते £। कृपि-प्रधान देशों 
यदि इस पूरक सत्र में हे उद्यम की दृद्धि होती है और आटोगिक क्षेत्र 
के शद्यमम में इससे कम अनुपन में यूद्धि टोतो हई नो पह ऋब्न्धा मो 
आर्थिक विकास को विक्ृत कर देती ध्रतएय लोगों की एुऊ पेश 
को मनोप्रनि से प्नेकों पेशों की ओर ले जाने के लिए ऋदिफएमित देश 
में प्रारम्भ से ही प्रयास होना चाहिए परन्तु घर प्रयास डघोंगों तथा 
अन्य प्ररक उद्योगों में एक श्रायोमित सखुलित उद्यम प्रदान कराने झी 
श्रोरहोना चाहिए । एल्ेक काय में जितने अनुपात में मनुष्य श्न्युटित 
स्थायी श्राथिक ब्यवस्या ये होना चादिए; उतने ही उसमें रहें। इसमे 
विविध पेशों तथा कस्य और कमता की दृद्धि होगी | एसता का जीदनमान 
ऊंचा उठगा। हझापि तथा अन्य प्राथमिक उद्येगों पर जनसंस्पा फा पक 
छोटा अंध ही निमर रदे। उन्हीं लोगों को जो भृमि का प्रयोग सु्रे 
तरीकों हे आधार पर करदे अधिकतम उत्पादन कर खबते हैं, झापि काम 
सौदा छझाना चाटिए छन्‍्प को दगरे पशचों में मेज देना चादिए 
अधिकमित देशों में उद्योगों फा विशेष महत्व ऐै। ये उधोगलोन 
प्रकार थे ऐने ए (१) उत्याएरक उद्योग (२) डफप्मीग ड्योग तथा 
( ६) प्रामोद्योग । ग्रामोौयोग ध्धिक फल देसे की दृष्टि हे इस ब्यपन्था 
में छणए। गाना हाता है। परस्तय इस डयोग प्राश मशानों छे पे 


> डा ७७ फल नह लय 
हो उद्योगों के पोस कप मे 


मी, सग्मादना कम ही दे! 
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जावान तथा स्वीटजरलंड फी भांति यदि दनाए डाये और रााशोय 
इदोंगों मे इनकी मिलाशर मशारने बनाई जाई हो प्र धषिफ्त स्वम-प्द 
कार्य गिट ऐगा । चकि ऋषपिकसित थे तैसों छा घोदममान उझा। 
उठाना ऐोगा ९ छोर लोगों वा सस्ते उपभोग का खामान प्रसंग रूसना 
शिवा रै, हदएय उपनोग-ठयोगों को ददावा देना ग्रायध्पक है । छेकिन 
इस उयीयों पा दिषास ते तक्ष नो 8 2262 ; तक दि उत्पाधष्छ 
उयाोगों दा भी पिवास साथन्शाध रे शिया झाय। मे उत्यदरक-उ्ोग 
दशा में पिदमित उपमोग-उदोगों पो लाबरबबगा चनुद्ल श्पायें लाए 
दिशने उनके रैदार शाह पा उपभोग उद्योगों में पृर्श सापत हो सके | 
डदोगो रु. धिकात ऐ सध-्यद पानागाठ, रंदोददाहन, मेबारे, दिफ्त। 


[ रेणर ) 


ब्यय न किया जांय जितना कि उद्योगों की व्यवस्था तथा स्थापना पर 
किया जाय । इस ओद्योगीकरंण की प्रारम्मिक अवस्था में जनता को बहुत 
त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। विकास के लिए देश -के प्रत्येक क्षेत्र 
से सहायता मिलनी चाहिए। निपुण श्रमिक, यान्त्रिक श्रमिक, व्यवस्था, 
पूँजी आदि की सद्दायता देश का प्राणी-प्राणी इस विकास में श्रर्पित करे 
तभी शीघ्र विकास सम्भव है। यान्त्रिक अमिकों को विकसित देशों में 
शिक्षण दिलाकर अपने देश की आवश्यकतानुसार उत्पादन विधि में सुधार 
करने का प्रयास कराना चाहिए । उत्पादन बदृद्धि तथा उद्यम में एकसाम्य 
होना चाहिए । 

अविंकसित देश में पेजी की समस्या बढ़ी जटिल होती है। पँजी की 
कमी द्ोती है और पँनी के सुजन के दर में भी कमी होती है। पेजी की 
आवश्यकता की पूर्ति साख मुद्रा से, विदेशी सहायता से, कज से तथा 
कर" से की जाती है। पूँजी का सजन मजदूरी की उत्पादकता तथा 
मजदूरी द्वारा मोटे तौर पर होती है। अविकसित देश में उत्पादकता की 
न्यूनतम सीमा होती हे, अ्रतएव सम्पत्ति की विशेष बृद्धि नहीं हो पाती | 
“कर छंगाकर पँँजी प्राप्त करने की विधि भी पूण सफल नहीं हो सकती । 
ब्यक्तिगत क्षेत्र को भी बढ़ावा देना आवश्यक होता है। अतएवं 'कर! 
को बढ़ावा देने के लिए. लगाया जाना चाहिये न कि डचित वितरण- को 
प्रधान उद्देश्य रखकर 'कर' लगाया जाय। जहाँ तक लोगों की बचत 
फी समस्या है, वह भी राष्ट्रीय भावना तथा विकास की भावना को प्रसारित 
करके, कराई जानी चाहिये। इसके लिए आवश्यक नियंत्रण भी लगाये 
जाने चादिए। घाटे के अथ प्रबन्धन फी विधि का भी प्रयोग करना चाहिये 
परन्तु उसके दोपों से सदेव सतक रहना चाहिये | इन सब बातों का ..पूण 
ध्यानं रखकर अश्रविकसित देश की आर्थिक नीति श्रौद्योगिक नीति तथा 
वित्त नीति का संचालन होना चाहिये | इस आर्थिक व्यवस्था का शिशुवत्‌ 
पॉलन-पोपण होना चाहिए तभी इसमें शक्ति आती है | 

इसकी प्रमुख समस्पायें यही होती हैँ कि देश का श्रोौद्योगीकरण करके 
अधिकतम उत्पादन किया जाय, विविध पेशों का विकास किया जाय, 
श्रधिकेतम रोजगार की वृद्ध की जाय, लोगों का जीवनमान ऊँचा उठाया 
जाय, सब प्रकार की वस्तुश्ों श्रौर सेवाश्रों का उपभोग सब लोग कर सकें, 
पूंछी के विकास के साथ-साथ लोगों की क्षमता में मी वृद्धि की जाय | 


नव समाज रचना 


भ्रम की छोकमादी हि 


नया समान स्वयं एक पहेली ह। नंगा का दर नीलम है. हि कोई 
ऐसा समान नो ख्राज से भिन्‍ने हो। परस्स्य जान से मिन्ष सम पस्छा 
भी हो सकता है और छुरा भी हो सकता है। इसलिए नव समाह मे अप 
हम यहा मानते हैं हो शात के सघाज से सुन्दर हो इससे पूमः एक अम 


डे कि + 
उल्नन्न होता है यदि शा का समा बहुत ही। भद्टा है सो सब गाए 
इसमें कम भद्दा हो । अब दमार सामने प्रभ्त है हि नर खाद का देश्गना 


क्या हो ; गाज से श्रच्छा, यह समाझ का सापेष्त रूप हुद्।। एक सगगूग 
सम्पन्न, सुन्दरतम, सुमंस्कृत, संग्य समाज एक समाझ मा। निरपेस राय 
टुआ। परन्दु संरक्तत्तियाँ श्रीर सम्यताएं, इसनी परिय्तित गई है थी 
काल फी विभिन्‍नता से प्रभावित रुई एँ कि उनका पर निरदेद रैमाना 
हमें नी दिखलाई देता, सिर नब सस्ाद गया शाद्रदिद समा होगा 
बेया रूसी की छाल्यना छा प्राजह्चमनक समाज ऐोगा ! 

कुछ शोगों के मतानुसार मसुप्प हे शहर खभाय में ईपं, दे 
वैमनस्य, दिसा, स्वा् प्रादि पिफार ए। तोबवा इसे ही सिम्पेशा रहण 
मानव समा मान लिया झाय था शात खिस रिधाति में एस शुमार को 
पा रहे उसी वी रधामादिक संझाह झागरतों  दए छह समाज को) 
पल्यना ऐ सपने ऐ पखएु यद एफ निरायादादी रण्शोय हो है। छोर 
एसकी प्रसाधिद शमाज गए पहा छा रबासा, अं 
प्रमाण नहीं सामे छा यहते, तक हे; हिए एम था इसे हिहम 


५ 
ह। 
गान हैं ऐविन गए वय-गे-मग भानद संगाह दा मह्य नहों एने साइमः 
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हैं। परन्ठ देश, काल, और उपकरणों की मिन्‍नता के कारण मनुष्य नव 
समाज की कल्पना साकार न कर सका । एक नये मूल्य को समक्ष रख कर 
समस्त विकारों का संचार करने का -संकल्प छेकर नव समाज के चिंतन 
करने वाले मनीपी आगे बढ़ते रहे हैं । यही कारण है कि कभी भौतिक 
मूल्य, कभी आश्यात्मिक मूल्य, कभी यथाथ मूल्य, कभी आ्रादश मूल्य 
कभी व्यक्तिवादी मूल्य, कभी समाजवादी मूल्य, कभी धमवादी मूल्य 
कभी राष्ट्रवादी मूल्य, कभी मानववादी मूल्य, समाज में श्रेष्टटम स्थान 
प्राप्ति कर पुनः तिरोहित हो गये । इससे स्पष्ट है कि मनुष्य इन्हीं मूल्यों को 
लेकर नव समाज की रचना के लिए विह्नल रहद्या है.। 

प्रथम आदिम समाज रहा। उसमें न तो वशानिक, नः तो यान्त्रिक 
न तो तान्त्रिक, न तो सांस्कृतिक विकास पाया जाता था। शरीर से जो 
बलवान होता वही निबलों को दास बनाता श्लौर उनसे. अपने भौतिक 
जीवन को समृद्ध बनाने का काय कराता । उत्पादन दास करता उपमोग 
स्वामी करता । भय, शोषण इस समाज की बुनियाद में था। प्रकृति की 
जाब्वल्यमान शक्तियाँ--आऔँघों, तूफान, सागर, नदियाँ, सूरज, अग्नि, 
बादल, आदि--मनुष्य को भयभीत करती । उनसे प्राण देने के लिए-- 
पण्डा, पुरोहित, पादरी, मसीहा का रूप छेकर एक दूसरा वग़ आया। रेट 
पर बलवान सामन्त ने, मस्तिष्क पर धरम के प्रादरी ने अपना आधिपत्म 
जमा लिया | इन्हीं दोनों के प्रयास ने निरोह, भयभीत मानव कौ व्यवस्था 
के नाम पर राजतन्त्र के लिए बाध्य किया | इनकी संख्या अ्रधिक्र थी 
ग्रतएव इनके शोषण का व्यापक रूप भी प्रकंट- होने लगा। श्रप्तिक्र 
संख्यक मनुष्य अ्रसमथता के पाश में जकड़ा हुआ था | राजतन्त्र की समस्त 
जंजीरों ने पग-पण पर इसे बाँघ रखा था । राजाश्रों और सामन्तों ने शिक्षा, 
दीक्षा, घमं, कम, विचार, व्यवहार सभी को अपनी शक्ति के लिए एकत्रित 
कर लिया था । 

शनेः झनेः क्रान्तिकारी चिन्तकों के त्याग, बलिदान, तपस्या के प्रहार 
से ये जंजीरें निबल हुईं। एक मुक्त समाज की ओर मनुष्य श्रग्रतर हुआ । 
राजतंत्र ढहने छगा, लोकतन्‍्त्र का श्रीगणेश हुआ | संख्या के आ्रधिक्य 
का तंत्र प्रारम्म हुआ । राजशक्ति तो साधारण मनुष्य के हाथ में श्राने 
लगी | इसी समय विज्ञान की शक्ति का प्रवाह श्राने लगा | सारी आर्थिक 
शक्ति केन्द्रित होने लगी। राजशक्ति विकेन्द्रित हुई तो आर्थिक शक्ति 
केन्द्रित दोकर सामान्य मनुष्य को पुनः मजबूर बनाने में समथ हुई | 


[ १४४ ] 


सामालिक रूदियाँ, धार्सिक्क सान्यताएँ मी प्यो-क-न्यों इसी इई थो फि 
इसी मध्य आ्रारथिक दागता का प्रदोत् इुश्या। दस दाहता को समंतशा 
गोड़ने दे लिए पुनः दूसगा प्रयाग दा । इसमें सामान्य मे 
म्वर्तप्रता दो प्राम हुई परनत ब्यवस्था के हंग्र से खद एफ्ड दिया गया । 
एक से मुक्ति मिलती है तो दुसरे से उकपनम, सही रशपझारा महुण्प का 
दुरमग्थि है। लोफनन्त ने 

धार्मिक, तथा श्रार्धिक स्वतस्थता ने डाहब्द हो मारो । डगे म्वप्गों णग 
नये सास अधूरा ही रह गया। सास्यवाद ने पछ्राशिक दस दोनो 
अन्य प्रकार को स्थनन्प्रताशों फो सेट लिया। काश भी उदुर्ससदक, 
सामान्य जन तथा कथित लोकतन्ध तथा सः्मान्य जन हे अधिनायक दाद 
तंप्र में बितेशता तथा ध्समंथता की छटपटाहट में श्हत ६ ) 


फरूगा थे. हादतार ८ गसादग नी एके भय शसगाह़ था गत्सगनां 


5 
भ 


|३] 


उन राहने लि स्थतंघ्रता को दो परत माभगउफ 


हमारे सामने रली ३- पैसा समाज जो राज्य बिईम हो, बगे मिन हो 
तथा शोषण सिद्देन ऐो। प्रत्ेक धयच्ति में सामाशिक सागना था। प्रसार 
हो । इसमे यह स्पष्ट होता है कि ग्रथम, राप्य सानप ये झिवास में दाधक 


ु 
है। राषप तथा उसके नियमों में सानव के सिझास, ग्यनंद को मभंनिश्ता 


फे मिकास के लिए थाई शनि नहीं है। इस नंद ने गाए थी पढ़े इमंदेल 


है, उस घ्रगेतिक रनाया है, संग को राय फिया ए। शसलडिए 
स्टरेंगा | मलुप्य स्यशासित होगा, रतनिय पल, स्पमधांदिय ऐसा । दिदोय, 
मगुष्प के भौतिक हपन के. माय थो एम समझा गे £। शहर भीवि८ 


हट 5 3६१०९ ४०: ट्प जलकर 7 दाग ४ | हर >> 
शीरम पंध-विशाम थे रहारे घहता रै। यह परम मनु पद थी स्यामी गधा 
ञ> यु कह पु] न 
दास बनता ए। सामान्य गसुप्व के पद गे पिपिटहर परझेी शोषण न 


पंत को साधन करचा ए॥ इसत.छाए शराजहाड सा पर, दाना की सामान्य 


जून पे गोौगर समाहित हर्ना होगे 
कर 


शं] तथा दिदेशता छा पररण 
जीन हे न * 
शिनेदिय शास्गि, स्यरंधना इस घर, राणा न दपानों मे द्रसोपेद 


नार्गाच्क पक शा गधे । भह़े गा तानदा तदा चाधगपडय सामरिक 


कर ४३ सा हर / 8 कट 
५ ड़ पट लटक (कि २ ५70४४ 
उसके ज्मौीय ने कर | परन्‍ट छा धुआ ४६४७४ सगाई मभाशरिशाई हज 


३१४ फ भ 3,042 
5 आशय, 5 < ६ 
शा । छोर शा को दिया 7० ६६१, ही ही खपरदत ४. शाम ५४ क्रूर 


वि ५ दर ४ हि रा 
हरे उसे िखबिजो थे भार हे; ही ॥ एपाने 0००5 + नि 
हएह। उपहार 6२!) ४ शखर 5; 0 है डक 2 4 दी हित. तक का. 


3 +4 शा 

(#७72४६५ 2० देह 2 हि है 
कक हट रह हर जब्क्लर,र कक सोशल ०१७० ८: बड वण्ऋ- >+क ० हो 
गएड्रत ने हो शत! । बीजएए सदा पदशायव ५५ के पटी दगाब प्रणपनाण हो 
ञ ; 


[ रण 


गया | जिससे सामान्य जन सुखी न हो सका तथा नव समाज जिसमें “सब 
भवन्तु. सुखिन:” की कल्पना थी साकार न द्वो सका। आज का लोकतंत्र 
इसीलिए विवश होकर मनुष्य की विवशता न दूर कर सका। साम्यवाद 
राजतन्ब और विज्ञान यन्त्र दोनों को व्यवद्दार में केन्द्रित करके मनुष्य को- 
इसलिये विवशता में रखे रह गया कि बह भी ऐसा करने को विवश दै। 
स्वामी दास, राजा-प्रजा, मालिक-मजदूर से अब मेनेजर मजबूर के सम्बन्ध 
में हम पहुँचने में समथ हुए । 
इसलिये सामान्य मनुष्य के स्वत्व की रक्षा के लिए राजशक्ति तथा 
यंत्रशक्ति को विकेन्द्रित करना आवश्यक है। दोनों को एक ही दिशा में 
एक अनुरूप बनाना अनिवाय है। भौतिक आर्थिक जीवन चलाने के 
साधन प्रत्येक की शक्ति के भीतर हों। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं 
अन्न, वस्त्र, आवास, ग्रीषधि, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए वह अपने . 
ऊपर ही निर्भर हो । तभी स्वशासित व स्वावलम्बी बन कर, राजशक्ति 
तथा यांत्रिक अथशक्ति सामान्य जन में एक ही स्थान पर अपने में पा 
सकेगा और राज्य विहीन, वर्ग विह्दीन, तथा शोषण विहीन समाज की 
कल्पना साकार करने में समथ हो सकेगा | इसलिए व्यवस्था तथा शासन 
की इकाईयाँ, उत्पादन तथा उद्योग की यन्त्र के इकाईयों का विकेन्द्रित 
तथा छोटी होना आवश्यक है । इससे श्रव तक के दो वग सम्बन्ध सिमट 
कर एक हो जायगे | समाज एक रस हो जायगा | दे 
इसकी प्राप्ति के उपरान्त सामाजिक तथा धार्मिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
सरल तथा सहज हो सकेगी । राजनतिक लोकततन्त्र, वैज्ञानिक एवं यांत्रिक 
लोकतंत्र की प्राप्ति से मूल्यों में परिवतन होगा । सभी मानव जन्म से मृत्यु 
तक समान है। सभी सृष्टि की विभृत हैं । सभी में एक आत्मा है। सभी 
जन्म लेने के पहले तथा मरने के उपरान्त समान हैं तो इन दोनों के मध्य 
की विपमता अतार्किक तथा असंभव है । सामाजिक रूढ़ियाँ तथा धार्मिक 
पंस्परायें अपने आप लुप्त होने लगती हं। छोटे-बढ़े, कुलीन-अकुलीन, 
काला-गोरा, स्त्री-पुदप, ऊँच-नीच, उच्चवर्ग-निम्न वग्ग, राजा-प्रजा, 
आपस्तिक-नास्तिक के ये झूठे मेद तिरोहित हो जाते हैं | समाज का प्रत्येक 
मनुष्य एक नयी मान्यता एक नये मूल्य का समथक हो जाता है। सभी 
में स्वाभिमान स्वकतृत्व, स्वश्क्ति, स्वनियन्त्रण का जागरण होता है। 
सभी में मानवीय भावना का उदय होता है। दूसरों के लिए जीवित 
रहने का दशन समाज में व्यातत होने लगता है। श्रसमानता तथा. 


[ ६८४७ ै हु 


विंती की अधलाएँ संवेव३ निवाड  हॉकिंट शाम श० मत 5 
प्रकार से सामा था धार्मिक लोदनन्त्र मी खबर हो उदगा है । 
इसी सूमिका में ले एक नये प्रदार वा दंग दामन हैं 
जिनसे ब्॒द्धि कीयी तथा श्रम जीदी को सह 
है। एफ दूसरों मंशा मे एक प्रकार छआ दंग इनता है हिसे हमाइण 
तथा उपभोक्ता वर्ग भी कहते /£। वरत्येझ मनुष्य पछादइआ नशा 
ठपरभोक्ता होता है परन्तु इसमें बिदिबता थे | 
२४ घंटे उद्यादन तथा श्रम कग्ता हे परसत पर झ7 
दूसरा २४ घंटे डयमोग तथा प्लाराम फरता है एसट्र खर्मंदन नह 
फूरता । पहले के बर्गों का यद नया प्रवतार तथा सथा संस्मग्शा है । 
+ 2 


समाज में उत्तादनकर्ता मशदृर किसान छाप्रतिष्ठा ही इप्ि से देर 
जाता है। उपपोका प्रतिष्ठा माना जाना है। एनः उचननोय का 


बरग बने जाता है। यदि एम आदिस समाज से इस दान छा सम्पेधण 
फर तो ऐसा प्रयीत ऐता है कि शारोरिक स्रम की डपेष्त शे फ्रार्य 
ही शोपशा तथा घग घनसे गये । शगेर छा मे रहा हा ए छाती 
समाज ने स्वीकार नहीं किया। शारोरिक श्रम झरने गे माप्ग पे 


५ क हर ७. ५ ४५ ५ 
प्रतिधा काटमायस ने सघाणित फरने का प्रयास शिया परम शाग्प्धाद 
में भी मशदूर से उत्तम सनेतर माना गया। इसी से दंग शिहन, पोषण 


विट्रीन सम्राक्नन इन सका। शरीर धरम शलुप्प को पगोथिण समाने हें 
लिये शायइयक ऐ। इमारा परियल एऐ। दिला पग में ऋअषप्दाषदा इस 
शाता ९ । एम रोग तथा हाई सुष्य मे प्रश्य पद ६ै। रूध ए) 
धोध दिना इस सम के उत्गग्न स्मभय हैं गण्टों! इस ्मियोपगा 


तथा ध्ाइश्यशग] था एड 
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प्रस्कृटित होगी । लोहऋइतन्त्र में लोक मानस और लोकनोीतिं कां 
सम्बद्धन होगा | ; 

इसका सहज परिणाम यह होगा कि सच्चा लोकतन्‍्त्र साकार हो 
सकेगा। सामान्य जीवन का सहज ज्ञान सभी को होगा। श्राज के 
लोकतन्त्र में एक भद्दा रूप यह प्रकट होता है कि बहुसंख्यंक के नाम 
पर पुल बनाने की इंजीनियरिंग में वकील तथा डाक्टरों की राय ली 
जाती है और यदि क्रिसी का आपरेशन करना है या कोई अंस्वस्थ 
है तो उसकी दवा के लिए. वक्री८ल तथा इंजीनियर की राय ली -जाती 
है। यह भद्दापन विशेषीकरण के एकराधिकोर के कारण उत्ंन्न हो 
रहा हे। आज इसका स्वरूप इतना बढ़ गया है कि तकनीकी 
अधिनायकवाद का भय हमारे सामने हे। इसके निराकरण के लिए यह 
आवश्यक शरीर सम्बन्धी शान, सामान्य जीविका तथा जीवन सम्बन्धी 
ज्ञान सभी को उपलब्ध हों। राष्ट्र की शक्ति में बृंद्धि होनी तथा व्यक्ति 
की स्वाभिमान शक्ति तथा स्वतन्त्रता शक्ति में विकास द्ोगा। श्राज 
व्यक्ति पद लोलहुपता तथा धन लिप्सा की ओर बढ़ रद्या है और एक 
मिथ्या अश्रहंकार तथा प्रतिष्ठा की खोज कर रहा है, इसकी समाप्ति होगी। 
जो व्यक्ति प्रतिष्ठा के लिए पद नहीं पाते वे धन द्वारा: प्रतिष्ठा प्राप्त 
करना चाहते हैं ओर किसी न किसी प्रकार से चाहे सत्ता से चाहे 
सम्पत्ति से समाज को तरस्त तथा भयभीत करने का उपक्रम रचते हैं । 
यह होड़ समाप्त करने के लिये सामान्य जीवन की कला को, उत्पादेक 
जीवन की श्रेष्ठवा को प्रत्येक व्यक्ति में सन्निहित करना श्रावश्यक 
होगा । वचपन से सभी बच्चों में शिक्षा-दीक्षा द्वारा संस्कार डाल 
कर तथा समाज में आदश उपस्थित करके सभी प्रौढ़ों को एक नये 
मूल्य की ओर मोड़ना आ्रावश्यक हे। इस लिए कतिपय मनीषी नयी 
शिक्षा को क्रान्ति का वाहन मानते हैँ श्रीर नयी लोकतांत्रिक समग्रता 
की व्यवस्था चूल्दे, चक्की, चखें, इल, कुदाल, हँसश्रा, हथौड़ा से 
प्रार्म्म करते हैं। प्रत्येक मानव के एक हाथ में गीता, वाइविल 
ओर कुरान और दूसरे हाथ में कुदाल की कल्पना नये समाज के लिये 
झावश्यक है। इसी से मानव विभूति श्रपने जीवन की समग्रता, प्रतिष्ठा, 
जीवन के -डपकरणों तथा व्यवस्थाओं के साथ प्राप्त कर सकेगा 
राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लोकशाद्दी को साकार कराने 
में भम की लोकशाद्वी समथ होकर नया समाज का निर्माण करेगी । 


[ रेण६ ] 
शारीरिक श्रम ओर बीद्विक श्रम का प्ररस्कार 


अब तक समाज में सम्पत्ति के वित्तरण के लिए जो आधारमृव सिद्धान्त 
प्रचलित हैं उनमें बहुत अ्रभिक्त विचित्रता और विभिन्नता है। फासिस्ट 
जमनी में यहूदियों और जमन में जो पुरस्कार निधारण किया गया था 
उसका श्राघार जाति रखा था। यदि एक ही काय यहूदी एवं ज्मन दोनों 
करते हैं तो जमन को उसकी जाति की श्रष्ठता के फारण अधिक पुरस्कार 
मिलता था। उसी प्रकार का व्यवहार श्रंग्रेज़ों ने अपने उपनिवेश्ों में-- 
जैसे भारत में किया था। एक ही काय के लिए. किसी अंग्रेज को ज्यादा 
पुरस्कार दिया जाता था श्रीर हिन्दुस्तानी को कम। इसका श्ाधार उन्होंने 
राष्ट्रीयवा माना था | इटली में यह प्रचलित था कि किसी वंश गिशेष के 
लोगों को सामान्य वंश के लोगों से श्रश्विक् पुरस्कार दिया जाता रहा है । 
राणतन्त्र में राजवंश के लोगों को सामान्य लोगों से प्रधिक पुरस्कार 
इसलिए दिया जाता था कि ने एक श्रेष्ठ शासन फरनेवाले संश फे थे । 
अ!गे चलकर पेजीवाद में उत्तादन का बहुत बढ़ा भाग उनको दिया 
जाता है जो पँजी के स्वामी दोते द। खेतिदर देश में भूमि फे स्वामी को 
अधिक पुरस्कार दिया जाता है। पूँषी एवं समत्ति के स्वा|मिल्र को ही 
भ्रे्ठता देफर पजीवादी समाज में पुरस्कृत किया जाता है। पश्रागे चटकर 
म्यवादी समाज में पद फो प्रतिष्ठा दो गयी। जो बदे पदों पर ई उन्हें 
अधिक पुरस्कार दिया जाता है। साथ दो साथ लोकतान्म्रिक समाजवाद 
या लोकतन्त्र भें लोगों को उनके उत्तरदायित्व फो प्यान में रखकर 
अधिक पुरस्कार दिया जाता ६। कहीं-कर्दा योग्यता को इसका मापदश्ंद 
बनाया जाता ऐै। एस एकार से प्रचलित परिस्थिति में बंध, जाति, राष्र 
पद, उत्तरदायित्व, योग्यता और दुलभता को प्यान में स्खकर सर्प 
फा वितरण ऐता है या हो रद्द है। लोकतम्त्र चोर साम्यवाद के विकध्ित 
हो जाने फे फारण पिछली प्रतिएार्म सो परध्कार के लिए निश्चित थीं 
समाप्त प्राम हो गयो ऐं, परन्तु जो पद्धतियाँ आज प्रचलित हैं में भी पण 
नहीं € ; स्पोक्ि उनका फाई बवैद्ञानिक स्वरूप नहीं है झौर पद्दे नहों 
मनुष्य में सम्पत्ति फा उच्चित वितरण हो तो साथन्खाथ या बहुत छ्ावरयक 
ऐ कि उसफी तह में मानवीय एश्कोण ऐोी। वैज्ञानिक दृष्टि रखकर साझ 
जो पुररकार वितरण के नियम निधित किये गये उनमें भी पूछता नहों है 
बपोकि उप्रदादितद्य, दुल मता, पोग्पता, निएृरशता के लो झाधार एँ उनमे 


[ रे८०. ] 


जो मूल वस्तु है वह . बोद्धिक नियुणंता तथा योग्येता की बात है। बुद्धि 
की निपुणता तथा योग्यता भिन्‍न-मिन्‍न हुआ करती है और सभी में यह 
“शक्ति कुछ न कुछ है। श्राज समाज में जो समता ओर शान्ति नहीं आा 
रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण शरीर श्रोर बुंद्धि में इन्द्र है। 
बुद्धि की श्रेष्ता और प्रतिष्ठा शरीर से कई गुना अधिक दी जाती है। 
यह अश्रवश्य है कि किसी भी काय में बुद्धि आवश्यक होती है। लेकिन 
* इसके कारण वुद्धि सवश्रेष्ठ हे और शरीर ह्वीन है ऐसा नहीं संमझा जाना 
' चाहिए। वास्तव में तो वस्तुओं के उत्तादन में, यन्त्रों के उत्पादन में 
' शरीर श्रम नितान्त आवश्यक है। बिना इसके - उत्पादन सम्भव नहीं । 
'सवोंद्य अथव्यवस्था, शरीर-श्रम के उत्मादन और शरीरश्रम करनेवाले 
उत्पादक को ही श्रेठ्ठता प्रदान करती है । इसीलिए शरीरश्रम का पुरस्कार 
भी श्रधिक होना चाहिए | 
साम्यवाद जिस तरफ हमें ले जा रहा है उसके मूल में भी शरीरभ्म 
का महत्व है | सभी सिद्धान्तों को, व्यवस्थाओं को, श्रम को केन्द्र में रखकर 
साम्यवादियों ने निर्मित किया है। स्बोदय अथशास्त्र, साम्यवादिंयों की 
तरह भ्रमिक को केवल स्वामी और उसे एकमात्र तानांशाह अधिकतम 
पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ही नहीं मानता; बल्कि शरीरशभ्रम को उससे 
ऊँची प्रतिष्ठा प्रदान करता दै। उसके महत्व, उसकी उपयोगिता, 
'उपादेयता के साथ-साथ उसे मनुष्य के संस्कार का और मानवता का 
बहुत बढ़ा रूप मानता है । इसोलिए जो कुछ भी उत्पादन है वह शरीर- 
श्रम करने वालों को ही मिलना चाहिए; प्रधानता व श्रेष्टता उसी की 
शगी। श्रन्य प्रकार के छोगों को या श्रन्य प्रकार के कार्या के लिए उतना 
पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। 
अब सवाल उठंता है कि वौद्धिक एवं शारीरिक श्रम का सम्बन्ध क्या 
है? प्रतिक्रियावादी लोग मानते हैं कि बुद्धि शरीर से श्रेष्ठ है और बौद्धिक 
श्रम शारीरिक श्रम से अधिक प्रतिष्ठावाला है। इसीलिए इसे ही अधिक 
प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए | लेकिन वे इंसं वात को भूल जाते हैं कि बुद्धि - 
' स्वस्थ शरीर में ही रहती है। प्रत्येक शारीरिक श्रम करने वाले के पांसं. बुद्धि 
का रहना स्वाभाविक हे। लेकिन शरीर में ही बुद्धि रह सकती बुद्धि में 
” शरीर नहीं | इसीलिए प्राणी, विज्ञान के सिद्धान्त के अनुसार थझरीर प्रधान 
होगा | आ्रार्थिक्त रूप से भी छारीर प्रधान और बुद्धि गौण है । बहुत अ्रधिक 
बुद्धिमान, दरीर से निबठ होकर उत्पादन नहीं कर सकता ह। बुद्धि 


[ रे८१ ] 


निरणय में तमी तक उपयोगी है जब तक शरोर प्राप्त करतो है। शरोर की 
९ ४ सा हैं। 2252: उचित फांम बे 
'धमझात्र में मी महत्ता है। घार्मिक काय करने की शक्ति, उचित्त कांद के 
के ९ का हक 
लिए, शरीर महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक साघन है । 


यह सभी स्वीकार करते हं कि उत्तादन के लिए दरार प्रम श्लावश्यक् 
है। यन्त्रों के मानव जीवन में दाखिल हो ऊाने से शनेः शर्म दम यद्द 
मानने लगे ई कि दारीर श्रम की कोई विशेष उपादेवता नहीं है। पहले 
की स्थिति में जब मनुप्य आदिम पझ्रवस्था में था तो बह सारा काम 
अपने दारीर के अंगों से ही करता या, लेकिन ज्यों-ज्यों मनुष्य ने झ्राविष्कार 
क्रिया त्यो-त्यों दरीर क्रम श्रधिक उत्तादक होने लगा। पहले के यन्त्र 
ऐसे थे जो शरीर श्रम को इस योग्य बना देते थे क्रि अ्भिक से शझपिक 
डत्यादन सम्भव दो सुफे | ये यन्त्र मानव झक्ति से ही सश्चालित होते थे | 
फिर दूसरा युग आया, जब मनुष्य ने उन यन्‍्त्रों का प्रयोग पशुबल से 
फरना झुरू किया | उससे उसकी थक्राबट क्रम द्ोतों थो और अधिक 
शण्टे फाम कर सफता था तथा अधिक उत्तादन ऋर सकता था। फिर 
तीसरी स्थिति आयी जिसमें मनुष्य ने ऐसे यन्त्र बनाये जो भाप को द्यक्ति 
से चल सकते थे । उसमें मनुष्य का शरीर श्रम तो लगता है लेकिन उतना 
अवसाद श्रौर थकावट उसमें नहीं है। उत्तादन मात्रा में वृद्धि हो गयी । 
चौथी स्थिति तब प्रारम्म होती लब मनुप्य ने कोयले एवं तेल को शक्तियों 
से सप्लालित ऐसे यनन्‍त्रों का आप्किर किया जिनमें मनुष्य की प्रावश्यकता 
फम दोने लगी | इसका नाम शअभिनवोकरण दिया गया। इस स्थिति में 
मनुष्य का श्रम तो लगता था लेकिन कम, खाथ दी साथ कम थकाबट से 
उत्पादन की मापा में वृद्धि होतो है। पांचवी स्थिति में स्वचालित 
मशोनों का युग ञझाया लो बिजली को शक्ति; से यन्त्रों का संचालन दरता 
ऐ। इसमें मानव प्रम बहुत कम लगता है। बहुत कम मनुष्य और प्रायः 
बहुत कम सम से फास होने लगता है। सारा का्य बिजली की मशोन से 
होने लगा है। ये पाँच परिस्थितियां हैं । 
जब एम इन परिश्थित्तियों फा विश्लेषण करते हूं तो दो तप्प एमारे 
उामने स्पष्ट रूप से जाते एं। घरोर पम को शानियायता; प्रयोकि मनुष्य 
उत्यदन छे फारयों में भहे हूं। इपने शरीर सम का कम इस्तेमाल करे परस्तु 
एन मशीनों के निर्माण में रच्चे माल फो प्राप्ति मे दौर उन्हें पद माल 


नयी 


कं ४: ८8: उन भीम देने में मनु न 
इशनाने से करे उन मणान क्वा रूर देने में मनुष्प फा शारारिक धूम एर्द 
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कठोर श्रम अनिवाय होता है। फिर उन मशीनों के प्रयोग के लिंए जो- 
स्थान बनाने पढ़ते हैं उन सब में मानव का कठोर भ्रम लगता है। बिना 
इसके यह सब सम्भव नहीं । इसलिए, आज की विद्युत से स्वचालित यन्त्रों 
को हम यह नहीं मान सकते हैं कि बिना शरीर श्रम के ये सारे काय 
सम्भव है । 
दूसरा तंक यह भी हमें समकना चाहिए कि इन पाँचो परिस्थितियों 
में जो शारीरिक श्रम का पुरस्कार था उसमें परिवतन इस रूप में हो रहा 
है कि पहले की स्थितियों में काय का पूरा पुरस्कार शारीरिक श्रम करने 
वाले को ही प्राप्त होता था, क्‍योंकि अपने शरीर एवं बुद्धि से वह 
उत्पादन के सभी अन्त्रों का आविष्कारक एवं स्वामी और प्रयोगकर्ता 
भी था। झरीर श्रम एवं बोद्धिक श्रम में कोई विशेषीकरण का भेद न 
था । आगे चलकर वैज्ञानिक प्रगति के कारण वेशानिक आविष्कर्ता, 
इन्जीनियर आदि विश्येषज्ञों की एक दिशा हुई और शरीर श्रम कंरनेवंले 
की दूसरी दिशा हुई | जब यह भेद बढ़ा तब बुद्धि व शरीर के पुरस्कार में 
इन्द्र खड़ा हुआ। बोद्धिक श्रम करनेवाले तकनीकश ओर शरीर भ्रम 
करने वाले का अन्तर श्राया । परन्तु यह पुरस्कार का अन्तर शारीरिक 
भ्रम एवं बौद्धिक श्रम की कोठी, शरीर भ्रम से बनायी हुयी मशीन के 
ढाँचे और उसमें लाई गई गति, कायक्षमता के तरीके का ही भेद रद्द 
है। दोनों इन्जीनियर और श्रमिक मशीन के स्थूल काय एवं मशीन की 
गति की भाँति एक दूसरे से गुथे हें। मजदूर शरीस्मूलक बुद्धिनिष्ठे भ्रम. 
फरता है । इन्जीनियर बुद्धि मूलक शरीर निष्ठ श्रम करता है। इसंलिए 
इनदोनों के पारिश्रसिक में विशेष अन्तर पाया जाना उतनां श्रन्तर्विरोध 
का परिचायक नहीं है जितना व्यवस्था के नाम पर सामान्य “ काय 
करने वाले बाबू , सुपरवाइजर, मेनेजर देखरेख करनेवाले का है। श्राज 
इस श्रथव्यवस्था में और अन्य व्यवस्थाओं में जो -गतिरोधष है उसका 
प्रमुख उपकरण बौद्धिक श्रम है | इन दोनों पुरस्कारों में जो इतनी विपमता 
है वह अनुचित है। इससे एक सामाजिक मूल्य क्षीण हो रहा है 
जिसमें शरीर श्रम करनेवाले उत्पादक वर्ग किसान एवं मजदूर को 
तिष्ठा प्राप्त होती है । श्राज इन दोनों वर्गों को समाज में प्रतिष्ठा नहीं 
है । इस अप्रतिष्ठा का प्रमुख कारण यही हे कि उनके द्वारा उद्यादित 
वस्तुओं के उपयोग का उन्हें पूरा अधिकार नहीं है। इसीलिए श्राज की 
प्रतिष्ठा का पाना उपभोक्ता बन गया है। जो जितना ही अधिक 
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उपमोग करता है उसे उतनी ही श्रधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती हे। हद 
समाज उपमोक्ता प्रधान होता है तो उसमें झ्राय के वितरण की विपमता 
स्वामाविक है, क्योंकि उपभोग को प्रधानता दर्मे बामनामय एवं 
विलासितामय बनाती है । इस उपमोग प्रधान समाज के लिए हरूरी है 
कि उसके पास ऋयश्यक्ति श्रथ्रिक से अधिक हो। दूसने शाहदों में बह 
डयादन के श्रधिक से श्धिक भाग का स्वामी बने, साथ ही साथ उसे 
कम से कमर शारीरिक श्रम करना पढ़े । ये दोनों प्रश्ृसियां बीढिक सम 
के लिए प्रधिक पुरस्कार की योजना प्रदान करती £। इस म्पिति में 
धरीर श्रम की श्रवदेलना द्वोती द हब कि न्यायपूणा समाज में ऐसा नर 
होना चाहिए | 

शारीरिक एव वीोद्धिक श्रम के नाम से जो विपमता पश्ाव समाद में 
व्याप्त है उसका खबसे बड़ा कारण वादूगरीवाला बीद्िक हूम है। 
दूसरे शब्दों में उत्तादन में व्यवस्था के नाम पर जो तथाकथित दीद्धि 
भ्रम प्रयोग में श्राता है, जेंसा पहले बताया गया दे क्लि शुसुझे झन्तर्गत 
फायलियी व्यवस्था, निरीक्षण की व्यवस्या, विज्ञापन की व्यवस्था, याजार 
की व्यवस्था श्रादि दै। इसका यह परिणाम हफम्या कि शारीरिक धम 
अप्रतिष्ठित श्रीर वीद्विक श्रम प्रतिप्दित दोने लगा । समाद में श्गालस्व, 
फाम न करने को प्रदृत्ति का विकास हुथ्मा है। ऐले फाब जो प्रनुतादक 
है उनमें कार्यत्षमता जीद़कर समाज ने मान्पता प्रदान की है। इसी फो 
सफेद पोश फाय कट्ते ६। यह मनुष्प को उत्ताइन मूलक रसिपिति से 
उपभोक्ता मूलक स्थिति में ले छाता है। इसमे स्प्द हप से पो बगे 
(१) भमजीबो (२ ) बुद्धिधातियों का होता है। यह निर्वियाद हक्िि 
प्रत्येक रप॒स्थ ब्याक्त के लिए श्रम एवं वुद्धि दोनों प्रावइपकू :। प्रश्न 
ने एन दोनों शक्तियों फो फू या आधिकझ रूपए में सयहों दिया ९ । 
ऐसी स्थिति में दोनों में पद्द दुराब प्रतिष्ठा एयं तिरस्फार मे झूय में 
अस्वामाविक है। व्यवस्था या बुदिनोबी, उत्तादन कार्य में सटायक हो 
सकता ऐ। उरादन में प्रमुस स्घान शारीरिक सम का होत) ६। चपन: 
प्रतिष्ठा एपं पृरुकार भी धरम कीदी को हूं मिलना चाहिए । दा 
शामाऊ में दाम एवं नाम झथांत पुरस्कार ए् प्रदिदाा पास मे हम 
जितनी गाषा में एुडेंगे उतनों हो झाषों में 
फा पिफकास होगा। इहोलिए समाझ 
हाय दे दितरण पे; लिए एक है| बसीरों होदी चाहिए, चधाण इसे को 
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अधिकतम पुरस्कार मिले जो शरीर से उत्पादक काय करने में प्रमुख रूप 
से सहायक हो । - 5 

सवोदय अथव्यवस्था प्रमुख रूप से शरीर श्रम को प्रतिष्ठा प्रदान 
कर समाज में उत्पादक की प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहती है। - निःसन्देह - 
बौद्धिक श्रम आवश्यक है परन्तु यह अनिवाय रूप से प्रमुख स्थान नहीं . 
ले सकता है। अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं में बहुत अधिक प्रतिष्ठा एवं. 
पुरस्कार बुद्धिवादी को दिया गया, इससे श्रमिक का शोषण प्रारम्भ - 
हुआ है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि तकनीकी विकास के साथ-साथ 
श्रमिकों का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ा है और तकनीकी प्रयोग से श्रमिकों की. 
कार्यक्षमता एवं उत्मादकता भी बढ़ी है और पहले की अपेक्षा उनके 
पुरस्कार में भी वृद्धि हुई है, रहन सहन भी ऊँचा हुआ है। यहाँ तक कि 
साम्यवादी देशों में उनकी तानाशाहदी भी कायम हुई है.। यह सत्र होते हुए: 
भी बौद्धिक श्रम के पुरस्कार की श्रपेक्षा उन्हें कम , पुरस्कार एवं ,सुविधायं 
प्राप्त हैं । उनका जीवन स्तर बौद्धिक श्रम करने वालों की अपेक्षा कम. 
ऊँचा उठा है। उनके लिए, काम ( उद्यम ) की सम्मावनाओं में कम दृद्धि-- 
हुई है। सब्रसे बड़ी घातक वात यह हुई है कि उनकी प्रतिष्ठाः गिरी है । 
उनका काय देय समझा जाने लगा है | जब किसी समाज में कोई काम- 
हेय समझा जाता है तब स्वाभाविक है कि समाज में आय एवं सुविघाये 
उसे कम से कम्म प्राप्त होतो हैं। शारीरिक श्रम के द्वारा ही, प्रथ्वी से. 
खनिज पदाथ आदि की प्राप्ति होती है। इन सब कार्यों में सबसे बड़ा 
हाथ शारीरिक श्रम का होता है। पुनः उद्यादन की प्रक्रिया. वाजार को 
प्रक्रि| तथा उपभोक्ता तक पहुँचाने में भी ऐसे अनेक . काय हैं, जिनमें 
शारीरिक श्रम के बिना कुछ सम्मव नहीं है | ऐसी दश्शा में सामाजिक 
मूल्य को शारीरिक श्रम के विरोध में रखना घोर अपराध कहा जा सकता 
है. श्राज जब पुरस्कार द्वारा काय की प्रतिष्ठा होती है और उसी-के; 
द्वारा उल्ादन काय को प्रेरणा, मिलती है, ऐसी स्थिति में शारीरिक. 
श्रम को अधिकतम पुरस्कार बहुत द्वी जरूरी है। माक्त ने दूर तक: 
सोच कर सम्री वस्तुओं के उत्तादन का स्वामित्व; मूल्य का कारण. 
शरीर श्रम करने वाले मजदूर को माना। लेकिन: यह्द सब दोते हुए; भी 
मज़दूर शब्द घरृणास्पद ही बना रद्दा । मजदूर या शरीर श्रम को सामाजिक . 
प्रतिष्ठा नहीं मिज्नी | सवोदिय अशेव्यवस्था ने इसे साम्राजिक- प्रतिष्ठा. 
प्रदान किया है, न केवल पुरस्कार ही बढ़ा वल्कि शारीरिक श्रम करना- 
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प्रत्येक व्यक्ति का परविच्रतम काय बन कर दिनचर्या में दाखिल ऋर 
लिया गया | इसीलिए इस अ्रथ्रव्यवस्था ने पुरस्फार के साथ-ठाप सम 
को प्रतिष्ठा मी प्रदान की है। इसलिए यद निर्विवाद है कि 
शारीरिक श्रम का पुरत्कार एवं उसकी प्रतिप्ठा वद्धिक धम से हधिक 
होनी चादिण। 

श्राज का समाज चादे उसका श्राधार पूँजोबादी हो चाददे साम्यवादो 
दोनों में इस बात की मान्यता है कि काम करनेयाले से श्रघिक, काम 
कराने की व्यवस्था करनेवाले को अधिकार, प्रतिष्ठा श्रौर पृरस्कार दिया 
जाता है। इसके पीछे मूलभूत कारण क्या एँ इसे समझना शावश्यक है । 
पूंजीवादी व्यवस्था में दो विरोधी स्वाथ दिखाई देते एं, एक पूंषी का 
दूसरा श्रम का । एँजी का निर्माण भी भ्रम से ही होता है, इसमें किसो का 
पिरोघ नहों है| दोँ। यह विवादग्रस्त श्रवश््य है कि उसका निर्माण किस 
प्रकार से होता दे। माक्स ने जो पद्धति एमारे सम रखी है उसमें सहमति 
एवं श्रसह्रमति दो सकती है, परन्तु इसमें तो कोई विरोध नहीं है कि 
भ्रम से ही पूँजी का निर्माण होता ६। इसीलिए एक भय, मन में रहता 
है कि जो धरम, निर्माता है, उसको यदि गौरव मिल जाता है था उसको 
भान हो जाता है तो प्रवश्य श्रपने अधिकारों की माय बह कर सकता 
है। इसीलिए, सामाजिक और रामकोय स्वीकृति प्राप्त जो खापनों का 
स्वामी ऐ जिसे एम पूँजीपति फइते ६, बह झपने और धमिक फे बीच एक 
तथाकथित बुद्धिजीबियों को सदा कर देता ह श्रोर व्यवस्था फे नाम पर 
उन्हें अधिक प्रतिष्ठा, सुविधा प्रादि देता है । इसका मनोदेशानिद्ष प्राघार 
यह ऐता है कि स्मिफ संधे इन सुद्धिजोवियों से टकराता है चीर साथ 
ऐ साथ ये व्यवस्थापक ऊँचो दोबार बनकर उससे सामने एस प्रह्मर 
छट्े ऐोते एँ कि पूँरीपति शोपल हो जाता है धौर सीधे लड़ाई भमिक 
ओर ब्यवस्पापकों फी ऐती ६ । पृशापति प्रतक्ष रूप से मदूरों फे सामने 
नए थ्राता । यए तो इन व्यवस्थापों के। पे धपनी लार्मकता फो पृष्टि 

फरता है । फोलमायस मे इन रम्वरापशों फौर दृष्धिणोमियों फे रूप यो 
दूपरे ऐ दंग से स्पा दिया ऐ। परन्तु हाँ शरोस्प्रमूनेदाला धमिदः 
एस बात फा दुशाग्प ए। रागता ऐ फि उसने शिक्षादद्या नं प्रात रो 
श्सोजिए उद्े झप्ननिष्ठा, न्एून पुृररफार गद्द रहा हे सर 
से छुट्फारा पाना ऐ तो उसे दुद्धिशोवियों को 
हाना चारिए। एसलिए उसके मन में भों एफ्टोन भमादना साहा है 


[ इंप४े |] 


अर इस हीन भावना से वह अपने अधिकार के शान से च्युंत हो जीता 
पहै और माग्य को कोसता तथा शरीरश्रम से घुणा करता है। साथ-ही साथ 
यह मान लेता है कि शरीरअश्रम निम्नतम काय है इसीलिए यह कम 
पुरस्कार डचित ही है, चुद्धिजीवियों का काय इससे श्रेष्ठ हे; और यह 
हमारी कमजोरी है। ये मान्यतायें मजदूरों के मानस में घर कर लेती हैं 
श्रौर शरीरश्नम ऐसी उत्तम वस्ठ भी घृणा को कारण वन जाती है। 
मजदूरों के अधिनावकवाद के नाम पर चलनेवाले साम्यवादी मजदूर 
राज्य में भी व्यवस्था का जाल ब्रिछ जाता है। 


वहाँ भी मजदूरों के राज्य के नाम से क्रान्ति होती है, उनको घोषणा- 
पत्रों में सम्मान मिलता है | परन्तु इस नाम पर राज्य तो चलता है मजदूरों 
के लिए और फिर मजदूरों पर राज्य के रूप में राज्य चलने छगता है। 
वहाँ पर पूँजीपति नहीं होते, परन्तु पूँजीपति के स्थान पंर दल का डिक्टेटर 
और दल होता है, जो व्यवस्था के नाम पर कुछ व्यवस्थापकों की नियुक्ति 
कर देता है जो केवल बौद्धिक श्रम एवं क्षमता का नारा लगाते हैं और 
मजदूरों पर शासन करते हैं। उन्हें श्रश्रिक प्रतिष्ठा, अधिक आराम, 
घ्रिक पुरस्कार दिया जाता है। पूरा समाज मजदूरों का भाना जाता 
है | लेकिन प्रतिष्ठा, सुविधा एवं पुरस्कार मजदूरों की अपेक्षा बुद्धिजीवियों 
को मिलते हैं| यह एक विडम्बना ही है। वहाँ भी कोई मजदूर बनना 
नहीं चाहता, व्यवस्थापक वनना चाहता है। वहाँ भी शरीरश्षम से घृणा 
का वातावरण उत्पन्न होता है। 


इस प्रकार से शरीरश्रम के प्रति घुणा, शरीरश्रम से हीनता का भाव 
सावभीमिक रूप ले चुका है। परन्तु यह निर्विवाद है कि बिना इनके 
उत्मादन कभी भी सम्भव नहीं है। स्वयंचालित मशीनों के. युग में भी 
आखिर इन स्वचालित मश्ञीनों के बनाने, कच्चा माल प्राप्त करने श्रादि 
में तो शरगीरश्षम जरूरी होगा ही । यदि शरीरश्रम की प्रतिष्ठा उठ जाती 
है तो क्या उत्पादन सम्भव होगा ? यहीं पर यह .प्रश्न खढ़ा होता कि 
यह त्वष्ठ है कि क्या विना शरीरश्रम के कार्य सम्भव है? ऐसा सम्मव 
नहीं है। इसलिए जो चीज सम्भव नहीं श्रौर जो इसलिए भी सम्भव 
नहों कि बिना झारीरक्रम के यह दझरीर का अस्तित्व द्वी नहीं रह सकता 
तो उसे उपेक्षित रखना, प्रतिष्ठा, छविधा, एवं पुरस्कार से बंचित रखना 
समाज के लिए एवं मनुप्य के लिए घातक हो सकता है। 


[ दैद७ | 


' इसीलिए इध पर नये दृष्ठिक्नोय एवं सदी दृष्तिकोए् से विचार कऋरना 
जमरी है। सवाल यद्‌ हे क्लि यह नया दृष्तिकोश क्या हो! क्या श्मका 
उत्तर आज की कोई प्रचलित आर्थिक एवं राजनंतिक व्यवस्था दे रही 
है! ऊपर के विश्शेपण से वद स्पष्ट हो गया है कि इसका ठचर इन दोनों 
प्रचलित पद्धतियों में नहीं है । यद्दी कारण है क्रि श्राज दुनिया में समी 
जगद्ट श्रस्याव, शोपण, श्रमाव श्रौर श्रशान छाया हुश्वा है। स्वार्थ 
लोछुपता व्यक्तिगत एवं सामाभिक्र दोनों श्रावारों पर प्रचएद रूप धारण 
कर चुकी है। इसीलिए. डस नये समाज की जिसमें मानव के लिए 
समता का जीवन साकार दो सके कोई विकल्प नहीं दिस्वाई देता, सिवाय 
इसके कि सवोदिय दृष्टिकोण को अपनाये । इसमें शरीरश्रम एमारे जीवन में 
दिनचर्या बन जाता है श्रीर इसको सामाजिक प्रतिष्ठा पूसातवा प्राप्त 
होती है। गांधी जी ने शरीरश्रम को श्रेष्ठता ही नहीं प्रदान को श्ररितु 
उसे मनुप्प के जीवन के लिए पव्रित्रतम कम और श्रेष्टम स्वरूप माना 
है | इसीलिए उसे समाज का नियामक, विधाता मानकर इटी को सबसे 
अ्रधिक पुरस्कार फा, सम्मान का, सुविधा का पात्र माना है | 


गांधी-वचन 


समाजवाद 

समाजबाद तो एमारे देश की प्रायोन देन है। समाजवाद पी 
नी, साग्यवाद भी इंद्योपनिषद की देन है। समाजबाद सुन्दर शब्द 
ऐै क्योंकि इसके पनुसार रुम्रज के सभी सदस्य बराबर न मे 
न नीच । समाजवाद फे सिद्धान्तानुसर राजा प्रौर 
धोर गरोब मालिक शोर नौरूर सब समान स्तर के हे 
नियमानुसार परत ऐ ऐे नरीं-सबर्भे एकतानमाप्र है। रुच्चा स्माठया 
यटी ऐ लशिष्में दाद न हो। में तो साने सारफों समाह्यादी दे! पटता 
है। पुणे गए शब्द पसन्द है। पर मेरा समाहदाद वही नहीं है किया) 


रेड 


समाजयादी उपदेश हिये दिखते ६। में प्रदुस उद्योगों के राष्रोमसूसट 


[ इैप्छ 


मैं विश्वास करता हूँ। श्रहिंसा. के द्वारां .पूंजीपतियों में ट्रस्टीशिप की 
भावना भरी जा सकती है| में अ्हिंसक रूप में आर्थिक दबाव डाल कर 
उनके विचार बदल दूँगा। बिना राज्य के नियन्त्रण के मी राष्ट्रीयकरण 
इस तरह हो सकता है कि मजदूरों के फायदे के लिए, भी मिल चलाई 
जा सकती है। समाजवाद के बारे में मेरा विचार है कि हम सब बराबर 
या समान रूप में पैदा हुए हैं और हमें समान :अ्रवसर प्राप्त होने 
चाहिए, परन्तु में इतना तो कहूँगा कि सभी व्यक्तियों में. समानक्षमता नहीं 
होती । मैं सभी तरह के काम करने वालों में दर्ज की समानता लाना 
चाहता हूँ । अ्रद्िंसात्मक समानता की मुख्य चाबी हे आर्थिक आजादी । 
श्राज जो जबरदस्त आर्थिक विषमता है, उससे तो रामराज्य नहीं हो 
सकता | मुद्दोभर लोग धनाढ्य हों और समूह भू्खों मरे, यह रामराज्य का 
द्योतक नहीं है। भारत की एूँजी थोड़े से लोगों में सीमित न रह कर सात 
लाख गाँवों में बंट जानी चाहिए। 


समान वितरण का सच्चा अथ यही है कि हर व्यक्ति को उसकी 
स्वाभाविक श्रावश्यकताश्रों की चीजें मिल जायें इससे अधिक कुछ 
नहीं । जो अथव्यवस्था लोगों के नेतिक कल्याण को नष्ट करे वह 
पापपूर्ण है। यदि वाद के चक्कर में न पढ़कर केवल समाज के हित 
के लिए काम किये जाय तो वह सर्वोत्तम समाजवाद है | 


गांधी जी के सपनों का भारत 


गांधी जी की हृदय क्री पुकार होती है। इसीलिए उन्होंने कहा 
है कि “भारत की दर चीज मुझे श्राकर्षित करती है। सर्वोच्च 
आाकांक्षायं रखने वाले किसी व्यक्ति को श्रपने विकास के लिए. जो कुछ 
चाहिए, वह सब उसे भारत में मिल सकता है ।”' | 

“भारत अपने मूल स्वरूप में कममूमि है, भोग मूमि नहीं' गे 

शारीरिंक सुख सुविधाओं की सतत्‌ खोज और उनकी . संख्या में 
तेजी से हो रही बृद्धि ऐसा ही एक दोप है और मैं साहस पूवक यह 
घोपणा फरता हूँ कि जिन सुख सुविधाश्रों के वे गुलाम बनते जा रहे 
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हैं उनके वोह से यदि उन्हें कुचल नहीं जाना है तो योरोरीय लोगों को 
अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। सुम्मव है यद मेरा निष्कप गलत हो, 
लेकिन यह में निश्चय पूचक्त जानता हूँ कि भारत के लिए इस सुनएते 
मायामग के पीछे दौड़ने का 'श्रथ श्रात्मनाश के सिवा और छुछु न दोगा । 
हमें अपने छृदयों पर एक पाश्टचात्य तत्व वेत्ता का यह बोधवास्य 
अंकित कर लेना चाहिए -'सादा जीवन औ्लौर उच्च चिन्तन । | 

मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयत्न करूँगा, मो भारत 
फो हर तरह की गुलामी श्रीर परावल्म्न से मुक्त कर दे। ““४मैं 
ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिस्म गरीब से गरीब लोग भी 
यह महसूस करेंगे कि वह उनका देश ह--जिसके निर्माण में उनकी 
आवाज का मदत्व है। में ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिसमें 
ऊँचे श्रौर नीचे वर्गों का मेद नहीं होगा श्लौर जिसमें विविध सपम्प्रदायों 
में पूरा मेल जोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता या शराब और 
दूसरी नशीली चीजों के श्रमिशाप के लिए कोई स्पान नहीं हो 
सकता ।"'* 'न तो हम किसी का झ्योपण करेंगे और न क्रिसो के द्वारा 
अपना शोपण होने देंगे ““'““यह है मेरे सपनों का भारत | 


स्पराज्य एक पविन्न शब्द है; वह एक वैदिक शब्द है जिसका 
अ्रथ आत्म-शायन और श्रात्मसंयम है। वे दही नागरिक हों जिन्होंने 
झापने शारीरिक भ्रम के द्वारा राज्य की छुछ सेवा फी हो। मेरे ४ 
हमारे"“““सपनों के स्पराज्य में जाति या धम के मेदों फा फोई 
स्थान नहीं दो सकृता। उस पर शिक्षितों या धनवानों का एकाधिरत्य 
नहीं ऐगा। वह स्वराज्य सबके लिए सबके फल्याण फे लिए ऐोगा। 
सयकी गिनती में किसान तो श्राते ऐ हूँ, किन्तु दले, हेगड़े, श्न्ये 
झोर भूख से मरने वाले लाखों-करोड़ों मेहनत कश मजदूर भी अवश्य 
आते है । 

मेरे सपने का स्व॒राज्य तो गरीदों का स्वराज्य ऐगा। जीदन 
की जिन श्ावश्यकताशों फा उपमोग राजा झौर अमीर लोग करते £, 
घहदी तुएएँ सुद्लम होनी चाहिए, हुखमें फक फ्े लिए रघान नहीं हो 
छकता | लेकिन एमारा यह ह्प नहों कि एमारे पार उनके ऊेसे मद 
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होने चाहिए. । सुखी जीवन के लिए. महलों की कोई श्रावश्यकता नहीं । 
हमें महृ्ों मैं रख दिया जाये तो हम घवढ़ा जायें। लेकिन तुम्हें जीवन 
की सामान्य सुविधायें श्रवध्य मिलंनी चाहिए, जिनका उपभोग अमीर 
आदमी करता है। सुझे इस बात में विल्कुल भी सन्देंह नहीं. है कि 
हमारा स्वराज्य तब तक एगा स्वराज्य, नहीं होगा, जब तक वह हदुंमहें 
ये सारी सुविधायें देने की पूरी व्यवस्था नहीं कर देता । है 

अपनी सम्पति का उपभोग इस तरह करो कि , पड़ोसी को संम्पति 
को कोई द्वानि न पहुँचे । 

अहिंसा पर आधारित रवराज्य में कोई किसी का .झन्ु- नहीं 
होता । सब लिख पढ़ सकते हैं । बीमारी और रोग कम से कम हो 
जायें ऐसी व्यवस्था की जाती है। कोई कंगाल नहीं होता और 
मजदूरी करना चाहने वाले को काम अ्रवश्य॑ मिल जाता है, ऐसी 
शासन व्यवस्था में जुत्रा, शराब खोरी, ,और दुंराचार को या ,वर्ग 
विद्देप को कोई स्थान नहीं होता । अमीर .लोग अपने घन का. ,उपभोग 
बुद्धिपूवक उपयोगी कार्यों में करेंगे, अपनी शान:शौकत बढ़ाने या 
शारीरिक सुखों की इृद्धि में उसका श्रपव्यय नहीं करेंगे । उसमें ऐसा 
नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए कि, चन्द श्रमीर तो रक्षजटित महलों 
में रहें श्रोर लाखों-करोड़ों ऐसी मनहूष मोरपड़ियीं मैं, जिनमें हवा श्रौर 
प्रकाश का प्रवेश न हो । ह 

सच्चा समाजवाद तो हमें अपने पूवर्जों से प्राप्त हुआ हे, . जो 
हमें यह सिर्खा गए हैँ कि सब्र भूमि गोपाल की है! |" श्राधुनिक 
भाषा में गोपाल यानी जनता। पूँजीवाले से उनकी पूँजी हिंसापूबक 
छीनी जाय, इसके वजाय यदि चरखा और उसके सारे फलिताथ स्वीकार 
कर लिए जायें तो वही काम ह्वो सकता 'है। चरखा हिंसक अपहरण 
की जगह ले सकने वाला अत्यन्त प्रभावकारी साधन है। जमीन. और 
हमारी सम्पत्ति उसकी है जो डसके लिए काम करे। दुःख इस. बाते 
का है कि किसान और मजदूर या तो इस सरल सत्य को जानते नहीं है 
यार्यों कह कि उन्हें इसे जानने नहीं दिया गया है | 

हमसे विदेशों के दान के बजाय इमारी घरती जो कुछ पैदा कर 
सकती दो उस पर ही अपना निर्वाह करं सकने की योग्यता और साहस 
होना चाहिए। अन्यथा दर एक स्वतन्त्र देश की तरह रहने के हकदार 
ह_न न होंगे। यह्दी बात विदेशी विचारधाराशों के .लिए भी लागू 


होतो दै। में उन्हें उसी दृद तक स्वीकार करूँगा जिस हृद तक में उन्हें 
हजम कर सकता हैं श्रोर उनमें परिस्थितियों के अनुरूप फक कर उकता 
हूँ | लेकिन में उनमें बह जाने से इन्क्रार करूँगा । 

उद्योगवाद का अभिजश्ञाप--दुनिया में ऐसे दिवेकी पुरुषों की संस्था 
लगातार बढ़ रही है, जो इस सभ्यता को--लिसके एक छोर पर तो भौतिक 
समृद्धि की कभी दृप्त न होनेवाली श्रार्काज्ञा है श्र दुसरे छोर पर उसके 
फलस्वरूप पैदा होने वाला युद्ध दै- श्रविश्वास की नियगाद्व से देखते ६ | 
पश्चिमी सम्यता शद्दरी सभ्यता है। इन्नलंर्ठ, इटली, अ्रमेरिक्रा श्रपनी 
ब्यवस्थाश्रों का शहरीकरण कर सकते ई परन्तु भारत जेंसे बढ़े देश को 
जिसकी थ्राबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है श्रीर ग्राम-जीवन की ऐसी पुरानी 
परम्परा में पोपित हुई है जो उसकी शआवश्यकताश्रों की बराबर पूरा 
करवाती श्रायी हे पश्चिमी नमुने की नकल करने की कोई जरूरत 
नहीं है | 

बढ़े पैमाने पर होने वाला सामूहिक उलादन दी दुनिया की मौजूदा 
[कटमय स्थिति के लिए, जिम्मेदार है-। एक क्षण के छिए| मान भी लिया 
जाय कि यन्त्र मानव समाज की सारी श्रावश्यकतायें पूरी कर सकते हैं तो 
भी उसका यह परिणाम तो होगा ही कि उत्तादन छुछ विशिष्ट ज्षेत्रों में 
केन्द्रित हो जायगा श्रीर इसलिए वितरण फी योजना के लिए दर्में द्वाविद्रो 
प्राणायाम फरना पड़ेगा । दूसरी श्रोर यदि जिन क्षेत्रों में वस्नुपश्नों की 
ख्रावश्यकता है वहीं उनका उद्यादन हो श्रीर वहीं चित्रण हो तो वितरण 
का नियन्त्रण अपने श्राप हो जाता है। उसमें घोखा-पढ़ी के लिए फम 
शुआआईश दोती ६ श्रीर सद्दे के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। 

जब उत्पादन और उपभोग दोनों किसी सीमित छेद्र में शोते £ तो 
उपादन फो प्रनिश्चित दद तक और डझिसी भी मृल्प पर सढ़ाने का लोम 
फिर नहों रह जाता । उस द्यावुत में एमारी मौजूदा अऋय-प्रवस्था से जो 
अनेक कठिनाईयाँ झोर समस्‍यायें पैदा ऐोतो एँ दे भी नहीं रद जागो | 

यंत्रों फा भी स्थान द-पंत्रों ने अपना स्पान भी प्राप्त रर लिया है। 
लेकिन मनुष्पों के लिए जिस प्रकार की मेदनत फरना अनियाग दोना 
चाहिए, उसी प्रकार फी नेहनत का स्थान उनमें ग्रहण ने पर लेगा 
चाएिए। पर भें दलाने लायक पत्रों भें झुदार किए जाये तो में उस्झा 
स्थागत्‌ फरूंगा। लेकिन में मह भी समता हू कि झूब तक लामों 
किसानों को उनके पर में फोर दूसरा धंधा ऋने के निएन दिया 
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जाय, तब तक हाथ-मेहनत से चरखा चलाने के बदले किसो दूसरी शक्ति 
से कपड़े का कारखाना लगाना गुनाह है | 

यंत्रों के ऊपर विजयसे चमत्कृत होने से में इन्कार करता हूँ 
श्र मारक यंत्रों के में एक दम खिलाफ हूँ, उसमें किसी तरह का 
समझौता स्व्रीकार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे सादे श्रोजारों, साधंनों 
या यंत्रों का, जो व्यक्ति की मेहनत बचायें और ऑोषपड़ियों में 
रहने वाले लाखों-करोड़ों लोगों का बोकझ्ो कम कर, में जरूर 
स्वागत करूँगा | ह ह 

हिन्दुस्तान के सात लाख गाँवों में फैले हुए ग्राम वासी-रूपी 
करोढ़ों जीवित यंत्रों के विरुद्ध इन जड़ यंत्रों की प्रतिद्व॑द्विता में नहीं 
लाना चाहिए | यंत्रों का सदुपयोग तो यह कट्टा जायगा कि उससे 
मनुष्य के प्रयत्न को सहारा मिले ओर उसे वह आसान बना दे। 
यंत्रों के मौजूदा उपयोग का क्ुकाव तो इस और ही बढ़ाता.जा रहां है 
कि कुछ इनेगिने लोगों के हाथ में खूब सम्पति  पहुंचायी जाय श्रोर 
जिन करोड़ों स्री-पुरुषों के मुँह से रोटी छीन ली जाती है, उन वेचारों 
की जरा भी परवाह न की जाय | 

बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण का अनिवाय परिणाम यह होगा कि 
ज्यों-ज्यों प्रतिस्पर्धा और बाजार की समस्‍यायें खड़ी होंगी त्यों-त्यों गाँवों 
का पअकट या श्रप्रकक शोपण होया। इसीलिए हमें अपनी शक्ति 
इसी प्रयत्न पर केन्द्रित करनी चाहिए कि गाँव स्वयं पूर्ण बनें और 
वस्तुओं का निर्माण और उत्तादन अपने उपयोग के लिए करें। यदि 
उलादन की यह पद्धति स्वीकार कर ली जाय तो फिर गाँव वाले ऐसे 
आधुनिक यंत्रों और औजारों का, जिन्हें वे बना सकते हों ओर जिनका 
उपयोग उन्हें आर्थिक दृष्टि से पुसा सकता हो, उपयोग खुशी से 
करें। उस पर आपत्ति नहीं की जा सक्रती। अ्रलवत्ता;, उनका 
उपयोग दूसरों का झोपण करने के लिए. नहीं होना चादिए। में 
अधिक उत्तादन नहीं चाहता, वल्कि श्रधिक लोगों द्वारा उत्तादन 
चाहता हूँ । 

में नहीं मानता कि ओऔद्योगीकरण हर हालत में किसी भी देश के 
लिए जरूरी ही है। भारत के लिए तो वह उम्रसे भी कम जरूरी है। 
मेरा विश्वास है कि आजाद भारत दुःख से कराहती हुई दुनिया के प्रति 
अपने कत्तत्य का ऋण, अपने गाँवों का विकास करके ओर दुनिया के 
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साथ मित्रता की व्यवहार करके और इस तरह खादा परन्तु ठंदाच चोवन 
श्रपना कर, चुका सकता दे । ह 

लेकिन साथ ही मैं यह मी मानता हूँ कि छुछ प्रमुख उद्योग 
जरूर होने चाहिए। आराम छुर्सा वाले या हिंसा वाल्ले समाज वाद में 
मेरा विश्वास नहीं है। इसलिए इन प्रमुख उद्योगों को गिनावे दिना 
ही में कह देता हूँ कि जहाँ कहीं मी टोगों को काफी बढ़ी संख्या 
में मिल कर काम करना पढ़ता है वहाँ में राज्य छी मालिकों क्री हिमायत 
करूँगा । अमीरों से उनकी सम्पत्ति बलपूवक नहीं छिगा बल्कि उक्त 
उद्योगों पर राज्य की मालिकी कायम करने की प्रक्रिया में उनका 
सहयोग माँगूंगा | अभीर हों या कंगाल, समान में कोई भी वंय श्रछूत 
या पतित नहीं हैं । अमीर ओर गरीब दोनों एक ही रोग के दो रूप 
है”। यह सभ्यता स्वयं एक वड़ा भारी रोग है | 

चर्गयुद्ध-में श्राम लोगों को यह नहीं दिखाता कि वे एूलीपतियों 
फो अपना दुश्मन मानें। में तो उन्हें यद्द सिखाता हूँ कि वे आप 
अपने दुश्मन दई। मेरे सपने के रामराज्य में राजा और रंक सबके 
अधिकार सुरक्षित होंगे। मेने यह कभी नहीं कहा कि शोपकों और 
शोपितों में सहयोग होना चाहिए । जब तक शोपण श्रीर शोपण करने 
फी इच्छा कायम है तब तक सहयोग नहीं हो सकता। पूजीगतति और 
जमींदार श्लौर जनता के द्वितों में कोई बुनियादों या अकातट्य विरोध 
नी ९ै। इर प्रकार का शोषण, झोपित के सहयोग पर आधारित है, 
फिर वद सहयोग रवेच्छा से दिया जाता हो, या लाचारी से। यदि 
लोग शोपक को श्राज्ञा न माने तो शोपण दो दी नहों सकता। 
जरूरत इस बात की नहीं है कि पेंजीपति श्लौर जमोंदार खतम हो जायें, 
उनमें और श्याम लोगों में श्रात्त जो सम्बन्ध है उसे बदल कर ज्यादा 
स्वस्थ और घुरू सम्बन्ध बनाने को जरूरत ऐे। में जमीदार का नाश 
नहीं करना चादता लेकिन मुक्के ऐसा भी नहों लगता कि छमीदार 
झनियाय ऐ। में जर्मीदारों झोर दूसरे पूंजीपतियों का झर्टिसा के दारा 
हृदय परिवतन फरना चाहता ऐै, इसलिए वगसुद्ध भी अनिदायता में 

कार नं फरता । जमीन पर मेहनत करने बाले किखान घर मजदूर 
यों ऐ अपनो ताकत पदिचान छेंगे त्वों हो जमोंदारो की दुराई रा 
मुरापन दूर हों जायगा। झ्गर थे लोग यद्द कट दें कि उन्हें सम्प 
झोषन की धावध्यफताहरों के घनुसार अपने बच्चों के मोजन, घम्ड, 
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'शिक्षेण आदि के लिए. जब तक काफी मंजदूरी .नहीं दी जायगी, तब 
तक वे जमीन को जोतेंगे--बोयेंगे ही नहीं तो जमींदार वेचारा 
'कर ही क्‍या सकता है? सच तो यह है कि मेहनत करने वाला जो 
'कुछ पैदा फरता है उसका मालिक वही है। अगर मेहनत करने वाले 
बुद्धि पूंबक एक हो जाय तो वे एक ऐसी ताकत बन जायंगे जिसको 
मुकावछा कोई नहीं कर सकता | 


ज्यों ही मजदूर वग को अपनी ताकत का भान होगा और श्रपनी 
ताकत जानते हुए भी वह इमानदारी का व्यवहार करेगा त्यों ही श्रमीर 
लोग भी इमानदारी का व्यवद्दार करने लगेंगे। अमीर, धन को श्रपने 
पास मजदरों की धरोहर के ही रूप में रखेंगे। कारण, अरम धन से 
भ्रेष्ठ है।' 

हड़ताल--जब तक मजदूर देश की राजनीतिक स्थिति को समझ 
न लें. और सबकी भलाई के लिए काम करने को तैयार न.हों तब तक 
मजदूरों का राजनीतिक उपयोग करना बहुत ही खतरनाक बात होगी | 
इसलिए, सबसे वही राजनीतिक सहायता मजदूर यही कर सकते हैं, कि 
वे अपनी स्थिति सुधार लें, अधिक जानकार हो जायें, अपने .अधिकारों 
का आग्रह रखें और जिस माल के तैयार करने में उनका इतना 
महत्वपूर्ण हाथ द्ोता है उसके उचित उपयोग की भी- मालिकों से 
माँग करें | मजदूर अपना दरजा बढ़ायें । अतः श्रभी तो हड़तार्ले मजदूरों 
की हालत के सघे सुधार के लिए ही होनी चाहिए श्रौर जब उनमें देश 
भक्ति की भावना पैदा हो जाय, तब अपने तैयार किए. हुए. माछ की 
कीमतों के नियन्त्रण के लिए. भी हड़ताल की जा सकती है। उफल हड़ताल 
की निम्नलिखित दर्ते हों-- 

(१) इड़ताल का करण न्यायपूण होना चाहिए । 

(२) दृडतालियों में व्यावद्ारिक एक मत होना चाहिये | 

(३) हड़ताल न करने वालों के विरुद्ध हिंसा काम में नहीं लेनी 
चाहिये। 

(४) दृडढ़ताडियों में यह शक्ति होनी चाहिये कि संघ के कोप का 
ध्ग्रिम लिये बिना वे हड़ताल के दिनों में अपना पालन-पोपण कर 
' सके | इसके लिए उन्हें क्रिसी उपयोगी ओर उत्पादक अस्थायी प्न्धे में 
लगाना चाहिए । न्‍ ] 


[ .इह४, | 


(४) जब इड़तालियों की जगह लेने के लिए दूसरे मजदूर 
काफी हों तो हड़ताल वेकार दे तो त्याग पत्र ही उसका एक मात्र 
उपाय है । ह 

जो हृढ़ताल माली द्ालत की वेहतरी के लिए, की जाती है, उसमें 
'कमी अ्रन्तिम ध्येय के तौर पर राजनीतिक मकसद की मिलाव८ नहीं होनी 
चाहिए। ऐप करने में राजनीतिक तरक्की कभी नहीं दो सकती, बल्कि 
होता यह है कि श्रक्तर हृड़तालियों को ही इसका नतीजा भुगतना पढ़ता 
है| राननेतिक हृढ़तालों से गरीबों को दुःख झेलना पढ़ता दँ। ऐसी 
हड़तालें तो तमी करना चाहिए जब इन्साफ कराने के दूसरे उचित 
सब साधन श्रसफल साबित हो चुके हों । राजनीतिक हड़तालों की अपनी 
श्रलग जगद्द हे श्रीर उनको श्रार्यिक्ष इड़तालों के साथ न तो मिलाना 
चाहिए श्रीर न दोनों का श्रापस में चेा कोई रिश्ता रखा जाना चाहिए | 

मजदूर हिंसा का मार्गे न चुनें--योरोप में किसी को भी समन्तोष 
नहीं है । व्दां मजदूर पूँनीपति का विश्वास नहीं करता और पूँजीपति को 
मजदूर में विश्वाए नहीं है। पँली और श्रम में चल रऐ रुंघप के बारे में 
झ्राम तौर पर यह कहा जाता है कि गलती श्रकसर पूँजीपतियों से दी द्ोती 
है। लेकिन जब मजदूरों को श्रपनी ताकत का पूरा भान हो जायगा तब 
में जानता हूँ कि वे लोग पूँलीपतियों से भी ज्यादा श्रत्याचार कर सकते 
हैं। यदि मजदूर झुद्ध न्याय का श्राधार लेकर लें श्रौर उसे पाने के लिए 
खुद कष्ट सहन कर तो थे झपनी हर कोशिश में न छिप सफल होंगे बल्कि 
अपने मालिकों के दृदय परिबरतन कर डार्लेगे; उद्योगों का विकास करेंगे 
श्रन्त में मालिक श्रीर मजदूर, दोनों एक ही परिवार के सदस्यों की भांति 
रहने लगेंगे। मजदूरों फी हालत सुधारने के लिए निम्नलिखित पस्लुग्रों 
का समावेश ऐे :-- ह॒ 

(१) भम का समय इतना ही होना चाहिए कि मजदूरों को धारा 
करने फे लिए, भी काझी समय बचा रऐ । 

(२) उन्हें अपने शिक्षण फी सुविधाएं मिलनी चादिए | 

(३) उनके बच्चों की प्रावश्वक शिक्षा फे लिए तथा पर प्रौर 
पर्याप्त दूध फे लिए व्यवस्था फी जानो चाहिए । 

(४) मजदूरों के लिए साफ सुधरे घर होने दाटिए ) 

(५) उन्हें एठना वेतन मिलना चाएिए कि ये इुढ़ापे में श्प्ने निर्दाद 
के लिए काफो रफक बचा झझें | । 


[ इैध६ ] 


८, मालिक कमसे कम वेतन अधिक से श्रधिक काम, मजदूर कम से कम 
काम, अधिक से श्रधिक वेतन की इच्छा रखते हैं। यह वास्तव में शुद्ध 
सम्बन्ध नहीं हैं। यह सवत्र अनुभव रहा है कि सामान्यतः मालिक को 
दुलना में मजदूर लोग अपने कत्तव्य ज्यादा ईमानदारी के साथ और 
ज्यादा परिणामकारी ढंग से पूरे करते हैं। मजदूरों की साधन-सम्पत्ति 
सचमुच इतनी विशाल है कि पूँजीपतियों की उतनी कभी हो नहीं सकती । 
अगर मजदू र इस बात को पूरी तरह समझ लें कि पूंजी श्रम का सहारा 
पाये विना कुछ नहीं कर सकती, तो उन्हें श्रपना उचित स्थान तुरन्त ही 
प्राप्त हो जायगा | दुर्भाग्यवश हमारा मन पूँजी की मोहिनी से मूढ़ हो 
गया है और हम यह मानने लगे हैं कि दुनिया में पूँनीही सब कुछ है.। 
इस मोहिनी के प्रभाव में हम एक बुनियादी सत्य को श्रासानी से नहीं 
समझ पाते कि मजदूरों के पात जो पूंजी और शक्ति है वह पुजीपतियों के 
पास कभी हो ही नहीं सकती । 

वेकारी का भ्रश्न- जब तक एक भी सशक्त आदमी ऐसा हो जिसे 
काम न मिलता हो या भोजन न मिलता हो, तब तक आराम करने या 
भरपेट भोजन करने में शर्म महसूस होनी चाहिए । 

ऐसे देश की कल्पना कीजिए, जहाँ लोग प्रतिदिन औसतन पाँच ही 
घण्टे काम करते हों श्रोर वह भी स्वेच्छा से नहीं बल्कि.परिस्थितियों की 
'लञाचारी के कारण, बस आपको भारत की सही तसवीर मिल जायगी | 
शहरी जीवन में पायी जानेवाली व्यस्त दौड़ादौड़ को या कारखानों के 
मजदूरों को शरीर को चूर कर देनेवाली थकावर्टों या चायबगानों में 
दिखाई पड़नेवाली गुछामी को दूर कर देना चाहिए। ये तो भारत की 
आवादी के समुद्र की कुछ दूँद ही हैं। अगर कंकालमात्र रह गए मूखे 
भारतोयों की तसवीर देखनी हो तो उस ८० प्रतिशत श्राबादी की बात 
सोचनी चाहिए, जो अ्रपने खेतों में काम करती है। जिसके पास साछ में 
करीब चार महीने तक कोई धन्धा नहीं होता ओर इसलिए, जो लूंगभग 
भुखमरी को जिन्दगी जीती है । यह उसकी सामान्य स्थिति है | इस विवश 
बेकारी में बार-बार पढ़नेवाले अकाल काफी बड़ी इद्धि करते हैं। हम 
दिन-दिन श्रधिकाधिक गरीब होते जा रहे हूँ इसका कारण यह है कि 
हमने अपने सात छाख गाँवों की उपेक्षा की है। उन्हें कंगाल करके 
हस स्वयं कंगाल हो रहे हैँ। हमारी बदौलत ये कंगाल हुए हैं | हमारे 
पास तमाम ऐश-अ्राराम की चीजें हँ। मोबरे ६, सोने के लिए, गद्दे 


[ है६७ ] 


- भर श्रन्य सुविधार्ये ८, परन्तु सच पृष्ठा लाव तो हसकों इनमें से एक भी 
चीज का अधिकार नहों हूँ | 

... हिन्दुस्तानी सम्यता पश्चिमी सम्बता से निराली है। जर्ता उमोन 

ज्यादा श्रीर लोग कम श्रीर जहों जमीन कम श्लीर होग ज्यादा, उसमें 

तो फक होना दी चाहिए। मर्शानें वा कलें उन इध्मेरिकाबालों के त्िए 
जरूरी ट्रोंगी द्वी जहाँ लोग कम और काम ज्यादा है डिनन्‍्तु दिन्दुस्तान 
जहाँ एक काम के लिए श्रनेक्र लोग खाली हूँ, मर्शानरी की जरूरत नहीं 

अ्रीर न इस प्रकार भूखों मारकर समव बचाना दी ठीहू है। बहुत से 
श्रथश।स्प्रज ऐसा मानते एँ क्रि आबादी बढ़ गई दे श्रौर भरप-परोपण 
के लिए जमीन बहुत कम है। परख्ु में इसे नहों मानता। एम यदि 
उद्योग कर तो दना पैदा कर सकते हूँ । हम सच्चा उद्योग कर । देदातियों 
फे साथ सम्पक बढ़ावें। उनके रुच्चे सेवक बने। टदिन्‍्दुततान के छोड- 
छोटे उद्योगों से करोड़ों दधये का धन पैदा ऋूर सकते हैं। उसमें प॑से के 
विशेष प्रावश्यकता नहीं, जरूरत है लोगों क्री मेहनत की । घरों में श्राटा 
पीस लेने से दो फायदे एूँ पहला तो छझुद्ध शक्तियुत्त भोजन ग्याने फो 
मिलता है जिससे हम दीघजीबो दो सकते हूँ श्लीर दसरे उस बटदाने एमारी 
बदह्दिनों का व्यायाम हो जाता है जिससे वे स्वास्थ्य लाभ करती € | 
धन भी बचे श्रीर स्वास्थ्य लाम भी दो। प्रामके श्राम प्रौर गुठली के 
दाम भी मिल जाते दूँ । इसी प्रकार चावल, तेल, गुंय के साथ भी हमे 
फरना चादिए। हाथ का कूटा चावल, पानी का तेल सुड़ का प्रयोग 
स्वास्थ्यवधक है तथा दृगारा फाम भी बढ़ाता है। मध-मदुखी पहन फरे 
अपने मलमूत्र पी खाद में परिब्तित परं। यदि यह फाय पेदल 
घनन्‍द लोग दी फरें और बाकी उन पर निर्भर रएँ तो वे झगदप भुगो 
भरेंगे। किसु यदि मिलकर फरेंगे तो करोडों बपयों का फायदा रो 
सकता एै। 

पश्चिम के वेफार मध्दूर को गरम फरदा, बने, मोजे, पर साहिए 
परन्तु गम देश पे लिए ये घोड़े उतनी जरूरों नहीं ह। देश में भयानक 
गरोबी छोर बेकारों देखकर गुके रोना खाता ३। इसपर 
धहपनी उपेणा घोर शान ही जहिसेदार है। शरोर पम परने मे ह) 
गौरप है उसे हम नहीं सानतेत ईइबर ने ६२ एड मो पदमझ करने शो 
हर अरनोी रोक फा रोटो से ज्यादा पसाने की दगठा दो ६। इमान य' 
॒ 


कमाई करने की इच्हा रएनेगाले ऐो शाहिए दि पट दिलों भो शा को 
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नीचा न माने | जरूरत इस वात की है कि ईश्वर ने हमें जो हाथ-पाँव 
दिए हैं, हम उनका उपयोग करने के लिए तैयार रहें | ' 

मजदूर का कोशल ह्टी उसकी ऊँची पूंजी दै। जि प्रकार पूंजीपति 
अपनी पूंजी को मजदूरों के सहयोग के बिना फलप्रद नहीं बना सकता, 
उसी तरह मजदूर भी अपनी मेहनत को एूँजी के सहयोग के बिना फलप्रद 
नहीं बना सकते। इसलिए इन्हें एक दूसरे को वेसा ही समान आदर देना 
चाहिए। मजदूर अपना संगठन करें, श्रपनी बुद्धि का विकास करें, एक से 
अधिक धन्धों में निपुणता प्रात करें, ज्यों ही वे ऐसा करेंगे, त्यों ही अपना 
सिर ऊँचा रखकर चलने में समथ हो जायेंगे और श्रपनी जी विका के बारे 
में फिर उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। - 

द्रिद्र नारायण--का अ्रथ है गरीबों का या गरीबों के हृदय में प्रकट 
होनेवाला ईश्वर । गरीबों के लिए रोटी ही श्रध्यात्म है भूख से पीड़ित 
उन लाखों करोड़ों लोगों पर किसी और चीज का प्रभाव पड़ ही नहीं 
सकता | लेकिन उनके पास आप रोटी लेकर जाईए वे आपको ही भगवान्‌ 
को तरह पूर्जंगे। जिन लाखों लोगों को दो जून खाने को भी नसीब 
नहीं होता उनसे में ईश्वर की बात कैसे कहूँ ! उनके सामने तो ईश्वर 
रोटी और मक्खन के रूप में द्वी प्रकट हो सकता है। भारत के किसानों 
को रोटी अपनी जमीन से मिल रही थी | मैंने उन्हें चरखा दिया ताकि 
उन्हें थोड़ा मक्खन भी मिल सके। श्राज यहाँ में लंगोटी पहिनकर आया 
हूँ तो इसका कारण यही है कि मैं उन लाखों आधे भूखें, आधे नंगे 
श्रौर भूखे मानव प्राणियों का एक मात्र प्रतिनिधि बनकर श्राया हूँ । * 

रोज की जरूरत जितना ही रोज पैदा करने का ईव्वर का नियम हम 
नहीं जानते, या जानते हुए भी उसे पालते नहीं | इसी से जगत्‌ में 
असमानता और उसमें से पेदा दोनेवाले दुःख हम भुगतते हैं | श्रमीरों 
के यहाँ बहुत-सी चीजें मरी पढ़ी होती हूँ, बिगड़ जाती हैं, खो जाती हैं 
जब कि उन्हीं चीजों की कमी के कारण करोड़ों लोग भटकते हैँ, भूखों 
मरते हैँ, ठंड से ठिठर जाते हैं। सब अगर अपनी जरूरत की चीजों का 
ही संग्रह करें ती किसी को तंगी न महसूस हो श्रौर सबको सन्तोप हो | 
करोड़पति अरबपति होना चाहता है ओर कंगाल करोड़पति | कंगाल को 
मरपेट प्राप्त हो यह समाज का फज है। श्रगर अमीर श्रपना वंहुत 
ज्यादा छोड़े तो कंगाल को अ्रपनी जरूरत पूरी हो जाय और दोनों को 
सत्वीष दो | ज्यों ही हम परिग्रह घठाते हैं त्योंही हम सुखी होने लगते 
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६ं। जो चीज टात्रों लोगों को नहीं मिल उचततो उसे लेने से दम भी 
इढ़तापूतवक इनकार करें | 

शरीर श्रम--महान्‌ प्रकृति की तो यहां है झझि एम 
रोटी पसीना बहा कर कमारये | इसलिये जो आदमी भगना एक मिन 
भी वेकारी में बिताता है वह उस हृद तक अपने पद्दोसियों पर दोष 
बनता है | श्रौर ऐसा करना अदिसा के बिल्कुल पहिले दी नियम का 
उल्छंघन फरना है | 

रोटी के लिए दर एक मनुप्य को मजदूरों करना चाहिए शरीर 
फो क्रुकाना चाहिए, यह ईश्वर का फानून ऐे। दालस्टाव ने टी८ यम० 
घोन्दरेहकी की इस बात को रोशन किया | भगवत गाता में भी 
है, यश किए बिना जो खाता दँ वह चोरी का श्रन्न खाता हे। यहाँ 
यश का ध्र्थ रोटी के लिए परिश्रम। बाईबिल में एं--अपनी रोटी वू 
अपना पसीना बद्दा कर कमा श्लीर खा। सभी को श्ांगों की कसरत 
करनी पढ़तो है तो रोटो पैदा करने की ही दासरत क्यों न करें 
शरगर सब रोटी के लिए मजदूरी कर तो ऊँच नोच का भेद न रऐ | 
खेती फरे, घुनाई, फताई शआ्रादि करे। अपनी टट्धी खुद साफ फरें श्ौर 
भूमि में गाद़ दे। सभी फो शपने कम का पालन पारना चाहिए। 
सभी का अधिकार फरम में है फल में कदाया नहीं | 

जीवन फी पश्रावश्यक्रताओं को पाने का एर एक शादमी को समान 
शधिकार ऐ। दस शपने हाथ शंव से गेटनत फरे और को हमें रमारो 
मेहनत फे पल से बच्चित करे उसके साथ हम प्रर्यगोग फरें | 

यदि सब छोग गपने ही परिक्षा की फर्माई खाये तो दनियोंमों 
ध्म्म फी फमी ने रऐ श्लौर राझकों प्रबशाश का काफी समय भो 
मिले । न फोई राव होगा प्लौर न फोई रक, मे मोर हच ऐगा, 
न फोई नीच, मे कोई बीमारी ऐगी, ने मोर कए तथा फ्रेश ऐम्ग 
फरने पर एमारो लावशप्ताएं इृग्त कम हो जपर्येगो। तद एम हं'ने 
फे लिए खार्यगे मे कि खाने प्ले लिए हंपेमे । हुद्धि परण कद्ा 
एप शरोर छम समाक्त सेदा फा संयोस्टए रूपए ऐ। 


तप हर 


शेर फी प्रावश्पकताय शरोर रास रो पूसो होनी चअआरपिए। 
धेदल दोदिक छोर मानमिद्ठ मम गाणय के लिए परोर स्पर 
हो छंतोए फे शिए. (। उठा पुर्कार उसी गहों मोगा शा 
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चाहिए | आदश राज्य में डाक्टर, वकील अ्रांदि केवल समाज के.लामे के 
लिए काम करेंगे, अपने लिए नहीं | मी . 


देहात में लौट जाने का श्रथ यह है कि शरीर श्रम के धंम को 
हम स्वेच्छापूवक स्वीकार कंरते हैँ। शरीर श्रम के नियम का विवश 
होकर पालन करने से दरिद्रता, रोग और असंतोष उत्तन्न होते हैं। 
यह दासत्व की दशा है! शरीर श्रम के नियम का स्वेच्छापूवक पालन 
करने से संतोप और स्वास्थ्य मिलता है। आमोद्योग संघ स्वेच्छा पूंरा 
शरीर श्रम का ही एक प्रयोग है। मुफ्त भोजन से राष्ट्र का पतन होता 
है, सुस्ती, वेकारी, दम्म और अपराधों को प्रोत्ताइन मिलता है। नियम 
यह होना चाहिए कि “मेहनत नहीं तो खाना भी नहीं |?! 


स्वस्थ व्यक्ति को कभी भी बिना. मेहनत के भोजन नहीं देना 
चाहिए। शअ्रन्धे, लेंगड़े, लूजे को राष्ट्र की ओर से भोजन की व्यवस्था 
होनी चाहिए । 


मनुष्य के शरीर को जैसे जैसे ज्यादा देते जायें वैसे वैसे ज्यादा 
माँगतां जाता है। ज्यादा लेकर भी वह खुखी नहीं.होता। . भोग की 
सीमा बाँधना उचित दे। सुख दुःख तो, मन के कारण हैं।- अमीर 
अपनी अमीरी की वजह से सुखी नहीं है, गरीब अपनी गरीबी के 
कारण दुखी नहीं है। भ्रमीरी दुखी तथा गरीब सुखी देखने में आता 
है। इसलिए हजारों वर जो झोपड़े ये या हल ये उन्हें हमने कायम 
रखा। हमारे पूत्रजों ने यन्त्र बगैर के भरंक्षठ में पढ़ना उचित. न 
समझा क्योंकि उन्हें यह भय था कि वे इससे गुलाम बन जायेंगे। 
हाथ पेर से जो काम हो सके वह्दी वे करते रहे। हाथ पैर के इश्तेमाल 
करने में सच्चा सुखं है, उसी में तन्दुरुत्ती है। शहर में लोग सुखी 
नहीं होंगे । उनमें धूर्ता की टोलियाँ, वेश्याओं की गलियाँ पैदा होंगी 
गरीब, अ्रमीरों से लूटे जायेंगे। इसीलिए उन्होंने गाँवों से ही संतोष 
माना। राजाओं से वढ़ कर सन्त फकीरों का सम्मान .किया। राष्ट्र 
में वकोल, डाक्टर तथा श्रदालतें थीं परन्तु उनमें लूट नहीं थी। 
श्राम प्रजा तो सबसे स्वतन्त्र रह कर अपने खेतों का मालिकी हके 
भोगतों थी--खेती करके श्रपना निर्वाह करती थी । उसके पास रच्चा 
स्वराज्य था। मंगी तथा राजा के काय यदि शआरास्थां से करिए. जाये 
तो एक समान हैं| प्रत्येक व्यक्ति 'खबव भृत-हिताय' काय करेगा । 
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5 : संगरतकता का; सिद्धान्द#-[ दरस्टी शिए )--३र्मीदार रफफ्य-मद्रसाजा 
अपने लोग ग्रीर [सम्पत्ति:केड वावजुद - उन लोगों के समकृत्त दन दाद 
जो महनत करके रोटी कमाते ६.) प्रत्येक सति बाला यद समके क्र 





सब सम्यति “ उसी को. नहीं हे वल्कि सारे राष्ट्र की है। राएप, लिमत्ा 
जन्म ही हिंसा की कोख से हुआ है, लोगों को रग्यति लेने में हिंसा का 


य 
ऐसा व्यवद्दार लोग नहों करते तो राज्य कम टह्िसा का प्रश्शेग उनकी 
सम्पति ले ले | राजकीय मालिकी कम से कम हो । 

अध्िंसक अर्थ व्यवस्था-एम सब एक तन से चोर हैं। धगर 
मैं एसी चीज लेता और रखता हूँ. जिसकी मुझे अरने कियों तात्का्िक 
डपयोग फे लिए जरूरत नहीं है, तो में उसको किसी दूसरे से चोरी 
ही करता हूँ। प्रकृति का यह चुनियादी नियम है कि वद् रोड प्रेस 
उतना ही पैदा करती है जितना हमें ,चादिए। यदि प्रस्येक्त ख्ाद 


जितना उसे चाहिए उतना ही ले, ज्यादा न ले, तो दुमिया में गरादों 
नरहे श्लीर कोई श्रादमी भूखा न मरे। भारत में दिन में एक बार 


सूखी रोटी तथा नमक खाकर ह्वी लोग रद्द जात ६। एमान पास जो 
कुछ भी है उत पर हमें शरीर .श्रापकों तब तक कोई अधिकार नहीं है 
जब तक दम लोगों फे पास पहिनने के लिए. कपड़ा शोर खाने के लिए 
ग्रनन्‍्न नहीं हो जाता। इ्मे श्रपनी जरूरतों का नियमन फरना चाहिए 
ओर रेस्द्ा पृथक श्रमुक श्रमाव भी सहना चाहिए जिससे उन गरांयों 
का पालन पोपण हो स्फे, उन्हें कपटा और अन्न मिच सके । दंथ पा 
शरीर नीति विद्या में फोई भेद नहीं शझिस दृधवियां से व्यक्तिया 
रशाए के नैतिक फल्पाण को हानि पहेंचती है), उसे में पानीतिभय 

इसलिए, पापयूण बहूँगा जो अपविया फिसी देश को दूसरे दशा का 


पं 


री] 
4. 
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शोपण करने फो झनुमत्ति देती हे, वह घधर्वेत्िक हैं। छो मशररों शो 
गेग्य मेदनताना नहों देते शक्लौर उनके परिधम हा शोए्य फणग्से 
उनसे दस्पु परोदना था उन बस्तुष्गों झा उपयोग छरभा प्राहप्रगा ९ । 
भारत फो नहीं बल्स्चि दुनियां को प्रथरचना ऐजएो ऐनी चांहए दि 


मः ्, |, 
दिसी को प्रन्न फ्रोर बरष्र के आनभाव को समर; 
लक] हू (० तु च्पां अमक का० णक कण- पका कक. वुडे ज् ५ ३७ जक ता पक. 
शोशन फो प्राधमिक हायश्यदतादां रे उत्गदन ेे सापन चश्गता रे 


मिर्ष्ाय में रए३्‌ थे एर एक मो) दिना किसी दांपा ४ डबों हमर 
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उपलब्ध होने चाहिए, जिस तरंइ मगवान्‌ की. दी हुई: इंवा: और 
पानी । किसी भी हालत में वे दूसरों के शोषण के लिए चलाए जाने 
वाले व्यापार का बाहन न बनें । आ्राज समी जगह गरीबी का एके मात्र 
कारण यही है कि इस नियम का पालन नहों हो रहा है। जो श्रथशास्त्र 
घन की पूजा करना सिखाता है और बलवानों को दुबलों का शोपंण 
करके धन का संग्रह करने की सुविधा देता है, उसे शास्त्र का नाम 
नहीं दिया जा सकता। मैं तो सबको समान दरजा देना चाहता हूँ । 
में बुनकर, किसान ओर शिक्षक के लड़कों में कोई मेद नहीं होने देना 
चाहता । आर्थिक समानता के लिए. काम करने का मतलब है, पूजा 
श्रोर मजदूरी के बीच के क्षगड़ों को हमेंशा के लिए मिटा देना.। 
मुद्दी भर पैस वालों की सम्यति को कम करना और करोड़ों भूखे तथा 


नंगी की सम्पति में दृद्धि करना । बड़े बड़े महरू तथा झोपड़ियाँ एक साथ 
अत नहीं रह सकती | 
ध्यार्थिक समानता--४ श्रथ हैं कि सबके पास इतनी सम्यति का 


होना कि जिससे वे श्रपनी कुदरती आवश्यकतायें पूरी कर सके । अ्रहिंसां 
के द्वारा आर्थिक समानता लाने का यही' उपाय है कि लोग अ्रपने 
जीवन में आवश्यक परिवतन करें। हिन्दुस्तानी गरीब प्रजा के साथ 
अपनी तुज्ञना करके अपनी आवश्यकताये कम करें। अंपने धन कमाने 
की शक्ति को नियन्त्रण में रखें। सय्टे तथा लोम की प्रवृत्ति त्याग । 
जीवन को हर प्रकार से संयमो बनावें। अपनी श्रावश्यकताशञ्रों की , 
तृत्ति के बाद जो बचे उसका वह प्रजा की ओर से ट्रस्टी बनें । कोई 
घनवान्‌ गरीबों के सहयोग के बिना धन नहीं कमा सकता । 
फकिसान--घनिक वग को निश्चित रूप से स्वीकार कर कछेना होगा 
कि किसान के पास भी वैठी ही आत्मा है जेसो उनके पास है और 
अपनी दौलत के कारण वे गरीब से श्रेष्ठ नहीं है। किसानों के गन्दगी 
मरे वातावरण और कुचल डालने वाले दारिद्रथ को दूर करना श्रावश्यक 
है। श्रादश जमींदार को किसान के लिए. पाठशालार्ये खोलना, करये 
श्रौर तालाबों को ठीक कराना, उनके मकान को व्यवध्था कराना, सढ़क 
बनवाना, खाद तथा मलमूत्र की व्यवस्था कराना चाहिए । पूँजीपति 
'वर्ग ऐसा काय करता है तो सातलाख मारत के गाँव शांघ्र ही शान्ति 
स्वास्थ्य और सुख के धाम बन सकते हैं । किसानों का स्थान पदछा है | 
उनके परिश्रम से ही प्रृष्वी फल-फूल युक्त और समृद्धि -शील हुई है। 


*. हा 


ह्सलिए रच कहा हाब तो उमोीन उन 
में प्रमिष्ठ सहकार होना नितास्त आकध्यक है । सझुमिदीन रोलितर मशइरों 
की मजदूरी इस हृद तक अढ़ायी हानी चाहिए: 
जीवन को सुविधाय प्राम कर सके। शा 
गौर ध्रारोग्य की दृष्ठि से नैसे चाटिए धमे पर 
किसान राष्ट्र को रद है 

गाँव की औओर--भारत सान लाख गाँयों में मंखा इझाहै। ्स्स्द 


शहरवासियों ने प्राम तौर पर स्रामबासियों का शोण्य किया ह। रच 
तो यह है कि थे गरीब गमदासियों की ही मेहनत पर होते हैं । ग्रधिदांधश 


श्रायादी भुखमरी की स्थिति में है। आमबासियों को इस दोनता हो 
स्थिति से सोत्च गुत़्रना पद्ढता ६। श्रतएव उनके लिए हकाद्दार में 
पौपकततल खोल झर देना है। पीने का पानी, सांग रग्शी, झख पृ 
थ्रादि की सरल दंग से व्यवस्था कराई जा सकती है। इस प्रकार में 
थे मय, स्वास्थ्य और पैसे की दिस प्रकार बचत कर सकते £ं यह 
उन्हें सिलाना है। उन्हें यद शान क्यना | कि थे शूद हवा से पिरे 
€, ताजे श्रन्‍्न से पिरे हैं, ताजे फल. तथा शाग सब्छो से पिरे एं, साडें 
पानी से पिरे हूँ, श्रवएल ये उसका ठीक से प्रयोग बरें। भारत दो 
गरीबी तब शुरू हुई, जद एमारे शदर मिद्ेशों माल थे! दाशार गन 
गए घोर विदेशों का सस्ता ओर भद्य माल गाँवों में भर बर उनटें 
लूसने लग 


एूमें गाँवों छो प्रासने चंगुल में शकर रखने माली शिस दिदिएप 
ृ्‌ | 
बीमारो फा इलाज फरना ऐ, बट एस प्रकार है>सादटमिक स्मच्झुता 


प्राम स्व॒राब्य की-भेरों बल्यनमा यद् है हि यह पूढ ऐस। दर 
प्रजातन्त्र ऐगा, हो प्ायनी प्रशाभ हरूरोों थे लिए शापने पटोरी पर 
भी निभर नहीं फ्रेगा। शोर फिर भो दुतेरी इससे पमस्हों थे िए-- 
जिसमें दूसगे फा सहयोग चनियाय ऐग ै 
छेगा | एस तरह हर एक गाँव झा पहुंचा काम यह होगा 
झापनी जरूरत का पतशाम छाए फरौर पाप 
करणे | प्रसशेक्ष गांदि हू 


रन! 
सभा ऋषान रए्ना। गाना मी आए दग्दा हगर्गा प्रर्ष होगा) 
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बुनियादी तालीम के आखिरी दरजे तक शिक्षा सबके लिए आवश्यक 
होगी । प्रत्येक वर्ग गाँव का शासन चछाने के लिए गाँव के पाँच 
आदमियों की एक पंचायत चुनी जायगी। देहात वालों में ऐसी कला 
और कारीगरी का विकास होना चाहिए. जिससे बाहर उनकी पैदा की 
हुईं चीजों की कीमत की जा सके | उद्योग हुनर, तन्दुरुस्ती और शिक्षा 
इन चारों का सुन्दर समन्वय करना चाहिए। नयो तालीम में इन 
घारों का सुन्दर समन्वय है। इन सबके मेल से माँ के पेट में आने 
के समय से लेकर बुढ़ापे तक्ष का एक खूब सूरत फूल तंयार होता है। 
यही नयी तालीम है | गाँव इस प्रकार से अपना अनाज, सांग-भाजियाँ 
आ्और फल तथा खादी खुद पैदा कर लेगा। चरागाह, प्रकाश वाला 
मकान, स्वच्छुता, पश्चु आदि को सुन्दर व्यवस्था होगी | 

ग्रामोद्योगों का यदि लोप हो गया तो भारत के ७ लाख गाँवों 
का सवनाश ही समझ्रिये। हमारे गाँवों में जो लाखों करोड़ों आदमी 
पड़े हैं. उन्हें परिश्रम की चक्की से निकाल कर किस तरह छुट्टी दिलायी 
जाय, बल्कि प्रश्न यह है कि उन्हें साल में जो कुछ मद्दीनों का समय 
यों द्वी बैठे बैठे श्राठल्स में विताना पड़ता है उसका उपयोग कैसे किया 
साय । इन मिलों ने अगंर हजारों मजदूरों का धन्धा छीन कर उन्हें 
बेकार बना दिया है. तो सस्ते से सत्ता मिल का कपड़ा गाँवों की बनी 
हुई. मंहगी से मेंहगोी खादी से भी ज्यादा मेंहगा है। जो ग्राम वासी 
अपनी जरूरत भर के लिए. खुद खादी बना लेता है उसे महँगी नहीं 
पड़ती । चक्की के पिसे हुए गेहूँ के श्राटे और हाथ-कुठे चावल के 
पौष्टिक तथा जीवन प्रद तत्वों से देश वासियों को वश्चित रखना एक 
प्रकार का पाप है। ग्राम वासियों के उद्धार का सच्चा माग तो यही 
है कि जिन उद्योग धन्धों को वे श्रत्र तक किसी कदर करते चले श्रा 
रहे हैं, उन्हीं को मलीमाँति जीवित किया जाय। हमें श्रपनी रोजमर्रा 
को शआवश्यकतायें गाँवों की बनी चीजों से ही पूरी करनी चाहिए। 

खादी हिन्दुस्तान की समस्त जनता की एकता की, उसकी 
आर्थिक स्वतन्त्रता और समानता की प्रतीक है। खादी वृत्तिका श्र्थ 
है, जीवन फे लिए जरूरी चीजों फी उत्तत्ति और उनके बंटवारे का 
विकेन्द्रीकरण । हम ऐसी राष्ट्रिय अमिरचि का विकास करेंगे, जो 
गरोबी, भुखमरी, और श्रालस्य या वेकारी से मुक्त नये हिन्दुस्तान के 
हाडुग के साथ सेल खाती होगी। कूढ़ा कच्चड़ा गाँवों में इकद्ठा कर 
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मुनदली लाद बना हो जाय। गाँव की फादो, हाथ का फोसा जादा, 
हाथ-कूटा चावल, गाँव के चमड़े का बना झूता, गोंद को पानी झा 
तेल, गाँव का गुट, गाँद का सादुन, गाँव फो सारी बस्टुध्ों रा प्रयोग 
श्रौर ठत्तादन दी सच्चा प्रामस्वराण्य है। सारे गाँवों को आाद्शा रुप 
बनाने के लिए, निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाया णाय--(१) आदक्म प्राम 
श्राद्ार (२) ग्रामोथोरों श्रीर यन्त्र उद्योगों की तुदना १) पघुगलन 
की श्रादर्श शिक्षा (४) क्य बिमाग (व) ग्रामोण पाखाने का झादश 
नमूना (६) खेतों से मिलने वाले, पानी, दुद्ा-झचरा, गोदर के दोग से 
बनने वाली खाद श्रीर रसायनिक खाद को तुलना (७) मयेशियों के 
चमड़े और उनको एट्टियों श्रादि का उपयोग (८) ग्रामोण संगत, 
बाय, नाटक खेल, शारीरिक व्यायाम, नयी तालोम, प्रामोश दबाएगो, 
प्रयूति गद श्रादि । 

परखे फा संगीत--मैं जितनी यार चरसे पर गृत मिकालता हूँ 
उतनी ही बार भारत के गरीबों का बिचार परता हूँ। भू को पीछा 
से व्यधित और पेट भरने के लिदा और कोई दच्छा।न रखने याले 
मनुष्य फे लिए उसका पेट ऐी ईहर है। उसे हो रोटों देता है बरो 
उसका मालिक है। चरस्े पर में जो यूत निकालता हूँ उसके एक एक 
धागे में मुझे इश्वर दिखाई देता ऐ। करोड़ों को भूखों मरने से दचाना 
हधोतो उन्हें इस योग्य दमाना पदढ़ेगा किये प्रसने परो में फिर से दताई 
जारी फर सफके। भगवान्‌ फे नाम पर में गरोबों के लिए, गरोरों को 
तरद परिश्रम फरूू। चरखा दुनियां फे धन का प्रधिक समानता पूर् 
येंटवारा छिंद्ध फरता है। चरसा राष्ट्र को समृद्धि का हौर इसलिए 
उसको झाजादी का चिन्द ऐ। म्रामोणों फो झगर छिर से हनों स्थिति 
में बापस आना है सो सदसे स्वाभाविक बात जो यूकगों ऐै यह पर ऐ 
कि घरसे कौर उसके साथ लगी दुई सद गातों का पुनणदार फरें | यह 
हासानी से रोक्गार तथा पन देता है। करोंहों पी रखत एरताएे। 
सभो फा बिना किसी पूंछ झा गाहारा पे ॥। खातानी से मौखा । ता 
ऐ। सबमें सइयोग फी भादना तथा झमिरनि उत्न छरता £ ! सशदा 
परिधम तथा पुस्पाय प्रदद दोता ऐ। 

सरस्ा एर एक पर फे लिए एक उपयोगो छोर झापापक उपस्णण 
है। बए शा ऐ पैशद का चौर इसरिए सइतस्डता का प्रतोष्ठ है । बए 

| 


३ 
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दोपोगिक संपर का नहों, रहित कौयोगिश शान्ति का प्रतेए ६। 
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उसका संदेश संसार के राष्ट्रों के प्रति वैर का नहीं, वल्कि सद्भाव और 
स्वावलम्बन का है | । 

हर एक कृषि प्रधान देश को ऐसे एक पूरक उद्योग की जरूरत 
होती है, जिससे किसान अपने अवकाश के समय उपयोग कर सके | भारत 
में यह पूरक उद्योग हमेशा कताई रहा है। इस उद्योग के नाश के फल- 
स्वरूप गुलामी और गरोबी आयी । 

स्वदेशी के अर्थ दँ मुझे अपने पड़ोसियों द्वारा बनाई गई वस्व॒श्नों- 
का उपयोग करना चाहिए और उन उद्योगों की कमियाँ दूर करके उन्हें 
ज्यादा सम्पूण और सक्षम बना कर उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर 
भारत में व्यापार की कोई भो बस्ठु विदेशों से न छायी गयी होती त्तो 
हमारी भूमि में दुध और मघु की नदियाँ बहती होतीं। भारत श्रपने. 
जीवन का उत्तम निर्वाह तभी कर सकता है जब वह+-अपने प्रयत्न 
से या दूसरों की मदद लेकर--अपनोी आवश्यकता की सारी. वस्खुर्ये 
अपनी ही सीमा में उत्तन्न करने लगे। उसे नाशकारी प्रतिस्पर्धा के 
चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए | धम के अनुसार पत्येक्त भारत वासी को 
भारत में बने हुए कपड़े पहनना चाहिए और भारत में ही पैदा हुश्रा श्रत्न 
खाना चाहिए, तो फिर वे कोई दूसरे कपड़े पहनने या दूसरा श्रत्न खाने से 
इनकार कर देंगे | अपनी सम्पति का उपयोग हम इस तरह करें कि उससे 
पड़ोठों को कोई कष्ट न हो | । 

गोपालन-पश्यु घन की रक्षा के लिए सहकारी गोपालन श्रावश्यक- 
है। इससे पशुओ्रों के रहने के लिए श्रलग व्यवस्था हो सकेगी। पशुओं 
के बढ़े हुए बछुड़े श्रादि की ठीक से देख रेख होगी । बीमारी में पद्चुश्रों 
की ठीक से दवा-दारू होगी। श्रच्छी नस्ल के साँड़ रखे जा सकेंगे।. 
गोबर श्रादि की ड्ुचित व्यवस्था होगी। चारे की ठीक से समुचित 
व्यवस्था हो सकेगी | पशुओ्रों से प्राप्त वस्तुश्नों का श्रच्छा दाम प्राप्त हो 
सकेगा गोबर, कचरे, मलमूत्र श्रादि की उचित व्यवस्था होकर सुनहली 
खाद बन सकेगी | 

गाँव की स्वच्छुता-दहमें देश में घूर जैसे गन्दे गाँव देखने को 
मिलते है | श्राँख मूँद कर, नाक दवा कर गू्दे गाँवों में जाना पड़ता 
है। जलाश्यों, छुझओों आदि के पानी को हम गन्दा करते हैं और पुनः 
उन्हीं को पीते हैं। उठी कारण बीमारियाँ हमें भोगनी पढ़ती हैं। 
अतएय सभी की सफाई की. जाय और सभी गन्दगी को मिलाकर 


अ्रल्ठी खाद दना दी छाव। मनुष्यों के महसूप्र को एफोप्रिदव दरक 
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उसे खाद में बदल दिया उाय। लोग काड, झोर फाबद का मत 
गनदगी दूर करने के लिए अपने हाथ में 


हे 


परेन्ठिल को द्वाय में लेते हैँ। यह बाटिका का भाप गाँव छो दिया 
जाय। प्रकाश, दवा बाहे महान हों, श्रॉगन हों, मस्त शा 


हो, ठाग सब्जी के लिए घर के पास भूमि हो। ैरशुभों के 
स्वस्थ व्यवस्था हो, उद्योग शाला हो। खाद कझादि ओके लिए रवच्छ 





गडढ़े दो । 


कट 


प्राकृतिक श्रीपधि की व्यवस्था दो। देहात में खाग सब्शो, पाल, 
दूध श्रादि पैदा करना कुदरती इलाज का खास प्ंग है। 
सिफ इस बात की है कि हममें ईश्वर पर शद्धा ही, सेया हो लगन 
हो, पंच महा भृर्तो का कुछ परिचय हो, सी भोजन का शान हो । 
गाँव में प्रात्त कई तरद्र की जड़ी बूटियों और दवाइभों फा अरूद भशदार 
मौजूद है । 


गाँव फा आद्ार “हाथ कुदा चावल, नेई फा द्वाप पोग्या चोकर 
युक्त ग्रादा, पौष्टिक पदार्थ मुक्त गाँव फा गुड़, कच्चो एरो पसो, पच्ा 
भाजञी आदि गाँव बाले प्रतिदिन प्रयोग करें। सभी चोडों फो आग पर 
पका कर खाने से उनके बिटामिन नष्ट हो ऊझाते ऐं। उत्तना है भोदडन 
फरे जितने से ग्रापका सन और पग्ारका शरीर फनी दालस में रहे 
झौर ठीक से काम फर सद्के | श्रादमी जैसा खाना एाता है गैगादों 
यन जाता है। हवा, पानी, खाना सभी र्च्छु हो। घराद धंधा चन्प 
मादक द्रव्य का न तो उत्तादन रो श्रौर न उपयोग टोी। पदि झऐ 
एफ घण्टे के लिए भारत का टिक्टेटर दना दिया जाय तो मेरा पहला 
काम यह होगा कि शाराय फी दुकानों फो दिना सुद्यामदा दिए गन्द 
करा दिया जाय श्ौर फारखानों फे मालिकों को छापने मशदूरों हे 
लिए भनुष्योचित परिस्थि्श फरने तथा उनके दित में ऐसे उपहार 
गए, झ्लोर मनोरझन यह पोलने के लिए मशदुर किया शायद हा 
मशदूरों को ताजगी देने बाले निदोप पेपर झीर उसने हो मिश्र 
मनोरहान प्राप्त ऐो सके | ठाए शुद्र की मिष्दो हौर शबरर भा इसाई 
जा सकती ऐ। दोगो छिगरेंट ने दिया जाय परषोदिये सदारध पते 
मए कर देते ए। उसी प्रक्वार शररों दो रमपदता दो मो स्पदरपा पो। 


| 


४ 


 #ब८ ] 


सारे मलमूत्र खाद में पारवर्तित कर दिए जायें सफाई प्रत्येक मनुष्य 
का पवित्र काय बने | 

गांधी जी का आखिरी वसीयत नामा-शहरों श्रौर कसबों से 
भिन्‍न उसके सात लाख गाँवों की देष्टि से हिन्दुस्तान की सामाजिक 
नैतिक और श्राथिक आजादी द्वासिल करना श्रमी बाकी है। गाँव 
वाले या गाँव वालों की जैसी मनोद्गत्ति वाले पाँच वयस्क पुरुषों या 
र्ियों की बनी हुई हर एक पंचायत एक इकाई बनेगी । हर एक सेवक 
अपने द्ाथ कते सूत की या चरखा संघ द्वारा प्रमाणित खादी हमेशा- 
पहनने वाला और नशीली चीजों से दूर रहने वाला होना चाहिए । 
गाँव को इस प्रकार संगठित करना कि गाँव अपनी खेती, और ग्रह 
उद्योगों द्वारा स्वयं पूर्णा और स्वावलम्बी बनें । गाँव की सफाई और. 
तन्दुरुत्ती की तालीम देना ताकि बीमारी व. रोग न आ. सके । 
गाँव वालों को जन्म से मरने तक की शिक्षा की व्यवस्था हो | 
निम्नलिखित संस्थाश्रों को मान्यता प्राप्त दोगी--(१) श्रखिल भारत 
चरखा संघ (२) श्रखिल भारत ग्रामोद्योग संघ (३) हिन्दुस्तानी 
तालीमी उंघ (४) दरिजन सेवक संघ (५) गो सेवा संघ आदि ये सब्र 
आर्थिक काय क्रम अन्य काय क्रमों के साथ गांधी जी ने दिया है । 


गांधी बचन 


विविध 


गांधी घाद जेसी कोई चोज मेरे दिमाग में दो नहीं है। मैं कोर 
सम्प्रदाय प्रवर्त नहीं हूँ। तलशानी दोने का तो में दावा हो नहीं 
करता | कई लोगों ने मुझसे कद्दा कि तुम गांधी बिचार को एक स्मृति 
ही लिख डालों। मैने फद्दा--स्मृतिकार फर्दाँ श्लौर मम कहाँ! स्मृति 
बनाने का श्रषिकार भेरा नहीं है । जो होगा मेरे झृत्यु फे दाद होगा । 
भ्रापको यह स्वतन्त्र प से खोनना चाहिए दि “मैने दिचारों को दुरुस्त 
किया है या विगाड़ा है। मैं दर रोज विकास को फ्लोर छा रहा है । 
झआझापको देखना पढ़ेगा कि यह विकास ठोक तरद से हो रहा है या नहीं । 

हम सारे मार्त को झ्पना परिवार क्यों न माने  हौर दर सख्त 
हो घारी मनुष्य ज्ञाति दमारा परियार है। दया दम सब एक हो गत को 
शाखायें नहों हूँ ! इससे श्रधिक ठद्ठत या झधिक राष्ट्रीय ग्रस्त फो 
मैं कल्पना नहीं कर सकता कि दम सब रोड परएटे भर वही परिष्ठम करें 
जो गरोबों फो $रना पह़ता है । 

जय तक एक भो सशक्त रस्ोोया पुरुष भेकार पा मादा गए तब शच्च 
हमें ग्राराम या भर पेट भोजन फरने में शरम ऋानी चाहिए। 

यह तो में नएों जानता कि मृत्यु फा समय, रधान छौर दंग परले 
से निश्चित होता है। में इतना हो जानता हूँ दक्वि भगवान की मर्षों छेः 
बिना एक पत्ता भी नहों दिल सफता । 





उपसहार र्‌ 


मद्रात्मा गांधी जी को नैगगिक घुद्धि प्राद्त थी। 
बादी जीवन को उन्होंने देखा श्र भारत ही ध्ाध्यात्मिष्त शंमियं 
उनका पालन पीपण हुश्ा इसलिये थे एच अद्वितीय पृथप हुए० । मदात्मा 
की संजा इस चात का धोतरू है क्ि उनमें महान गुण ये छोर शा 
उनकी श्रपनी विशाठ दृष्टि थरी। भारत ऐसे शाष्र को उनने मेदत्व भा 
स्वतन्त्रता प्रात हुईै। इस स्वटम्द्रदा के संग्त्तण को भी उन ; 
इसीलिये उन्होंने राज्य संचालन करने बाले सेबकों हो प्रशिद्ाणत रू 
दिया । बृहस्पति, महपि शुक्राचाय, दिए, व्यास, * : 
समय रामदाए आदि शुझ्झ्रों फी माोति प्रस देश के. कोमे-पोने 
सेवर्कों का जाल बिछा दी। भारत बय हो नहीं विल्‍्छ के लोग भा 
उन्हें एक श्रद्धा, विश्वास और पश्राशा भरी दृष्टि से ; 
घादियों ने उन्हें आध्यात्मिक रुप में देखा धर प्रध्यानगयादियों के 
उर्हें भीतिक रुप में देखा। प्रास्म्म मे लेफर ध्राज़ तक इुछ रोगों मे 
उन्हें शान माग से देखने का प्रयास किया, दुछ लोग मति मार मे 
उनके अनुयायों रपे। उनकी भौतिकता, उन प्राप्यात्म, उसको 
अद्विता, उनके दरिद्रनारायण, उनके सत्य एक विशिष्ट मौलिक रूए 
ए। एडीलिए उनके जितने भी कार्यक्रम एू, झिलने भी व्ययट्टार (, 
उनके पीष्ठे बहुत बढ़ा दशन एं। उस दशन के रहस्य को जप हम 
समएते एँ तो उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट ऐोता ६ । चर्मि 
ट्री कहा था कि महात्मा गांधी एक हंंगे फ्नीर के रूप में सात बडे 
फ्रान्तिकारी है । 

घरखा उनको कान्ति का बाएक है, चरणा स्व॒राष्य को नुझोऐ 


बच 


ट 
९, पं 
5020, 


घरणा ऐसे फी साठी ऐै, चरसया निर्धन श्परियों फे सदित फों ग्खा 
करने बाला विला ऐ, चरखा अर्दविसिक स्व॒राण्य वा प्रतोष्त ९, भरा 
में नीतिशास्प भरा है, घथयार्त्र भरा है चोर हहिसा भगे र। सर्द 
लेना ए चरसा फ्ातो विश्वशान्ति लानी है चराशा कापती, हि मुसाम 
एकता लानों है चरणा फातो, सरहरता निदार्य एश्दा ह घरगा 
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कातो, वसुवैव कुठम्बकम्‌ की भावना लानी है चरखा कातो, भगवान 
की प्राप्ति करनी है चरखा कातो। ये सब महात्मा गांधी के वाक्य 
कुछ श्रजीब से लगते हैं परन्तु इसफे पीछे एंक विशाल दशन छिपा है। 
इसीलिए विद्वानों ने उनके राजनेंतिक दशन, सामाजिक दशन, 
धार्मिक दघान, सांस्कृतिक दशन आदि का निरूपण किया है। इस 
पुल्तक में उनके आर्थिक दशन के मूलाघार का विश्लेपण किया गया 
है। भानत्र के लिए जितने भी मानवीय दान हो सकते हैं या मानव 
के कल्याण के लिए विज्ञान से लेकर आध्यात्म तक जितने भी कल्याण- 
कारी रूप हो सकते हैं सबका निरूपण गांधी जी ने किया है। भारतबप 
की साधुमहात्माओों की परंपरा में इस बात को हम पाते हैं कि उनकी 
अपनी एक सघुक्कड़ी भाषा है। सन्त विनोता भावे उसी सघुक्कड़ी भाषा 
में श्रपने सटीक विचार व्यक्त करते हैँ | महात्मा जी भी श्रपने विचांरों को 
इसी रूप से व्यक्त करते हैं। भूखे की रोटी में भगवान को देखनां, 
दरिद्रनारायण की पूजा करना, सभी जीवों और सभी के जीवन यही नहीं 
श्रपित्त सभी वस्त॒श्नों को भगवान की विभूति मानना यह उंनकी सन्त 
महात्माश्रों की परम्परा है। इसीलिये उनके श्राथिक दशन का विश्लेपण 
बहुत श्रावश्यक हो जाता हैं । 

शरीर सन आरोग्य, सफाई घर गाँव की 

प्रबन्ध खाद कूड़े का, व्यवस्था मल-मृत्र की , 

इसमें हैं, सभी तत्व अहिसक स्वराज्य के। . 

ये वाक्य उनके आर्थिक दशन के परिचायक हैं | साम्यवाद की इस 

धूम: में एक नया साम्योग का दशन उनके सर्वोदिय दशन का स्तम्म है | 
दुनिया के करोड़ों विपन्‍न, भरत मनुष्य के ही वे मसीहा नहीं हैँ. बल्कि 
सम्बन्न भ्रीमानों के भी वे पथप्रदशक हैं| यह उनका श्रार्थिक दश 
है जो मानवमात्र के लिये हो नहीं बल्कि खष्टि के प्रत्येक श्रणु के लिये 


द्वितंकारी है । 
शाश्वत मूल्यों के श्राधार पर अपने सवॉदय दशन द्वारा एक सुखमय, 


दान्तिमय मानव समाज की उन्होंने परिकल्पना की है। मानव स्नेह के 
श्राधार पर एक कोहम्बिक समाज की रचना उनका लक्ष्य है) “सर्व 
भवन्तु सुखिना” यह उनका उद्देश्य है। सम्राज्ञ के अन्तिम विपनन, दौन 
व्यक्ति को सम्राज़ के सम्पन्न, समृद्धशील व्यक्ति स्नेह से गले. लगा ले 


: «और | 


यह उनकी ट्ुस्टीशिप की मोमीसख है|. प्रत्लेक व्यन्ति स्वाइइटग्टों रोइर 
परस्पराव लग्बी! कौठुम्बिक रसाझ छा सदस्य बसे । हीद्नदादिनी दस्परे 
जेंसे अन्न श्रीर वस्प बाजार में क्म-विक्रय फो बस्तु नर उाद। मासव- 
श्रम मनुप्य का आर्यिक श्रावश्यकता ने धोकर सास्ट्र तिक साइब्पदता बन 
जाय | ये सब डनके श्रार्थिक दशन के रूष्ट पहल £ । 





मनुप्य को प्रकृति के सानिध्य में छाकर उसे सारे भौतिद, भेटिक, 


सांस्कृतिक सुर्खों से पूरित कर देना चादिए। प्रद्न ; दर 
पशुनज्ञी इनका श्रस्तित्व और संवधन एक दसरे पर निमर एँ। यद इराक 
विकास का ही नहीं पृणा मानव विकास का शिद्वान्त है। समभी समस्या 
का समग्र दप्टि स समाघान प्रस्तुत ऋरना परम झावश्यक्क ए। स्वस्थ 
नुप्य, स्वस्थ समाज का लद्च तभी पूरा ऐोगा जय स्वस्प साधनों पा 
प्रयोग हो । मारा भोतिक जीवन तभी सुखमय प्लरीर झफ़ल ही सबना ई 
जब हम अपने व्यक्तिगत गुगो फो सामाशिक गुण बनाकर प्ापने 
को एकरूप देखते हूँ तभी मानव समाज की प्रतिए 
दान के, खत्व के, श्रद्िसा के व्यक्तिगत गुण को गाया द्धालि, शिव, 
हर्श्चिन्द्र, अशोक श्रादि में एम पाते ६ । परन्तु से गुण 
ने ऐने कारण व्यक्ति के तिगेद्वित हो जाने पर ठिरोहित ऐ। गंध से 
ने इन व्यक्तिगत गुणी' का सामाजीफरण कर दिया । शापरिर्द, दुरटोशिर 
शारीरिक श्रम फे गुण इस बात के ग्ोतक हैँ कि समाज का शोपः 
स्यक्ति का व्यक्ति द्वारा शोषण नहीं ही सकता है। समप्रथ को, रगंग फो 
गरीबों से तादात्म को भाषना प्रत्येक च्यक्ति में अपने प्रतिदिन हें 
व्यवहार शरीर श्भ्यास से उतनन ऐो। प्रल्वेक्त ्यक्ति प्रग्ने जोपन था 
समाज ये अन्तिम ब्पक्ति के लौवन के साथ-साथ व्यतीत रूरने का परपास 
फरे | इससे उसकी भोग की अआाकाएणायें रबतः से ३ छामयी। हरेक 
व्यक्ति अ्यमे शरोर क्षम से उल्यादन बरकफे तभी उपभोग का ए 
हो सकता दे। एससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्प पर छाल होकर हाफ 
जीवन नहों चलायेगा, प्रालस्य प्रीर शोषण के लिए पाई रघान गरों 
एगा। मनुप्य दूसरों के; लिये प्रपना कीबन स्रेगा। सही एसाने इस िद 
ऊोषन में हट्िसा ऐगी। दिना उततादन दपेः 
से प्रधि कर उपभोग फरना, एमसरें फो भूरे 
पर शाधित राना गही झार्थिक्र दिसा है। 


कट बज चीन हा  5ाद प+०३१ 


गांपी जी ने पटक शाशथिक झोदन हे लिए उ्ाद 7 


उपभोग दश्ता 


प्पइर उरमेग एम्मा, दूसरों 
| 


[ शर४ ] 


का समावेश प्रत्येक के जीवन में किया दै। गआरमीण जीवन की थश्रेष्ठता 
उत्पादक की भ्रेष्ठता स्थापित करने के लिए माना है। मणदूर श्र किसान 
उत्पादक है इसलिये इन्हों की प्रतिष्ठा गांधी जी ने स्वोदय दशन में की 
है। यह एक सींधा संकेत है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्वादक शरीर 
अम शनिवाय है और सादा जीवन उच्च विचार मनुष्य के जीवन का 
लक्ष्य हे । अपनी रोटी में ही भगवान का रूप है। यही दरिद्रनारायण 
की सच्ची सेवा है। सभी भ्रीमान्‌ श्रमवान वन जायें ताकि श्रमनिष्ठ समाज 
का निर्मांण हो सके; अ्रद्टिधषक समाज बन सके। यहाँ पर सॉदय का 
आर्थिक दश न पायखाने से लेकर परमात्मा तक का विश्लेषण मानवता के 
लिये करता दे | सभी प्रकार की समता चाहे वह .राजनतिक हो, चाहे 
झार्यिक, चादे सांस्कृतिक इस दशन में सभी को प्राप्त होनी चाहिए। 


प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ सुविधाय॑ प्रास होनी चाहिए । 
थ्राज के युग का सबसे प्रबल पथ प्रदशक “विज्ञान! ऐ। अबतक के 


शन विज्ञान का प्रयोग दिंसा और भय के लिये या पूँजीपतियों ने विज्ञान 
का प्रयोग शोषण के लिए. किया है। सत्ता, सम्पत्ति और प्रतिष्ठा के 
इथियाने के लिये विज्ञान का प्रयोग द्ोता रह्या है। उसी का यह परिणाम 


है कि समाज में शोपण, मेद, भय, अपमान आदि का राज्य है । स्वोदय 
दश्मन विज्ञान का प्रयोग सभी व्यक्तियों में स्नेह का, सहिष्णुता का 


सद्मावना का प्रसार करने के लिये करता है। अद्वेत दश्न के अनुसार 

समा जीवों में एक ही. श्रात्मा है। यह श्रध्यात्म कद्दता दे। गांधी जी 
/ ८ || & ४ 

का आर्थिक दहन विज्ञान को अश्रध्यात्म में मिलाकर यही कद्दता है कि 


विज्ञान की शक्ति सभी जावों को उपलब्ध होनी चाहिए | गाँधी जो उसी 
निष्ठा, उसी भक्ति, उसी तत्नरता के साथ भौतिक जीवन और सामान्य 


व्यक्ति की श्रोर देखते हँ जिस निष्ठा श्रोर तत्परता के साथ भक्त मगवान 
की ओर देखता है। गांधी जी के आर्थिक दद्यन ने अ्रध्यात्मज्ञान और 
विज्ञन को एक में मिला दिया दै। इसीलिये उन्हें गरीब की रोटी में 
भगवान दिखलाई देते ६ । इसीलिये इस दशन ने यह माना है कि मनुष्य 
को केवल रोटी, केवल अध्यात्म नहीं चाहिए बल्कि श्रध्यात्म के साथ या 
मगवान के साथ रोटी भी चाहिए | 

गांधी जी के इस आ्राथिक दशन का विवेचन इसी दृष्टि से क्रिया 
गया ई छि मानव समाज का मानवीय जीवन किस प्रकार से व्यवहार में 
सफल हो सके । वे छाने सिद्धान्त श्रौर कोरे आदशवाद जो अ्रथञ्ास्त्र 


[ शत 


में या इस भीतिक ऊगत में ब्याप्त है वे गांघों छो के आ्पिक दशन के 
साम्ययोग से बद्दुत दी रुच्चे श्रौर व्यावद्मरिक हों टाते है। छो दस 
अपना श्रादश रखते दँ या रकदते दें, उसे आपने जीवन में झुग्सत प्रार्म्य 
कर सकते ६£ैं। यह आर्थिक दशन पृरातया व्यायदारिक ओर सरस है । 
दि हस मनुस्य और छोव श्लौर जीवन के प्रति छादर रखने हैं हो 
निश्चित ही इस दशन को दम अपने जीवन में खनाये । इसे ८ाण्नाने 
से ही दम पूणा मनुप्य दन सकते हैं। इसलिए गांवी ही से मानद फोदन 
से सम्बन्धित समी पहलुश्ों, सभी समस्याध्रों पर ब्यावद्मारिक्र सुझ्ार दिया 
है। यद सास्ययोग का दश्ान प्रत्यक्ष पद से पू्० और दावट्रारिल् है। 
मानव समाज के लिए इससे दढ़कर छोई दसरा सग्पम थे दिकल्र महों है । 
साग्ययोगी समाप्त ही राम राज्य होगा टेघिक् ४ टिक भीतिफक कह 





गम राज्य काहू ने ब्यापाओ फी यद सावना इस दशन में सार हो 
सकेगी | गरीबी की दुश्खद स्थिति को देखकर गांधी छी पथ ने दिए्रट 

उठते है और सारी मानव शाति को साम्ययोगी समाह डे लिए 
पुकारते एं | इसीलिए कालमाक्स के दशान से प्रागे ददकर सवोदिय दशन 


घग्णा, सत्य, प्रेम प्रौर प्रद्चिणा से प्रित ऐफर हमारे रामस हणता है । 
मानवीय दृष्टि होने के फारण इसका भौतिक स्वरूप इगये फोक्कल एऐो 
फऊाता है। परन्तु उस मानवीय दशन में से मानवीय भोतिष्ता-वरण 


समग्र नीतिमय भीतिकता बरादर छाँका करतों है। यहां गांधी ली के 
दशान का प्राण है । 


गांधी दचन 

(१) “लादी मझदूरों फी सेदा दरदी ऐै, मिर्का फपदा उनफा शोएण 
फरता है (” 

(२) “चरखे में नीतिशास्त्र भरा है, अपशारप्र मरा ऐ दौर सदहिख 
भरो है ।" 

(३) “णादी ऐसा ग्रामोपयोगी उयोग ऐ, ऐसा ररैर बोई इयोग न 
पो ऐ, न हो सकता है 

(४) "सरखा तो छेंगद़े को हाठों ऐ, सारा रै। मिपधन रिपयों के 
सतीस्य को रक्षा करने दाता क्षिटा है । 


[ #१६ ] 


(+) “कांतो समझ बूझकंर कातो जोः कांते सो पहने, जो. पहनें: 
सो काते ।? - 

(६) “खादी मानवीय मूल्यों की प्रतीक है। जब कि मिंले का कपड़ा 
क्षेचछ मौतिक मूल्य प्रकट करता है”? ' 

(७) जो श्रथशास्त्र किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के विकास श्रथवा 
कल्याण में रुकावट डालता है“““और जो एक देश को दूसरे देश में 
लूठ चलाने को छूट देता है, वह अथश्नास्त्र अनीतिमय है, पापरूप है। 

(८) इमारे गाँव पामाल हो गए हैं, क्योंकि हमें सच्चे अथशास्त्र और 
सच्चे समाजशास्त्र का ज्ञान नहीं है । 


३582 हु घूषे 


बाप का संदेश 


>> . >>. ० 
पद्ठी लेकर श्राया सने बापू छा संदेश, 
श्र, 


उनके परों पर लिखाया है कैसा झरना देश । 
श्र तो विदेशों लूट नहीं हई 
घर की छाई फट नहीं है। 
होटे बंद का पक सिंदों है, 
प्रेम का सब पर रंग चंदा है। 
चरखा प्रव भी चबदता होगा, 
प्रस्घर काड़ा बनता दोंगा। 
जोर बढ़ा होगा खादी का, 
शोर मचा होगा खादों का। 
खुश ह्वीगा शिवरूय जुझाद्दा, 
गोपी झ्लौर श्रनूता जुनाद्वा। 
इन सब को प्रणाम दो देना, 
मेरी तरफ से पूछ भी छलेना। 
उनको पश्रब तो बनती होगी, 
चैन से खूब गुशग्नी होगी। 
बच्चे सबके पढ़ने होंगे, 
झापस में नहीं लगने ऐोगे। 
दाथ उद्योग चलाने बाएे 


[ ध्शं८ )| 


मेरे किसान हैं प्यारे केसे, 
हलवाहे,. बनहारे. कैसे । 
मिशनत खूब ही करते होंगे, 
अन्त से देश को भरते होंगे। 
देश उन्हीं का खाता-पीता, 
इनके जीने से है जीता। 
दान धनी का, हाथ उन्हीं का, 
चाहिए देश को साथ उन्हीं का। 
मुक्त हुई होगी अब धरती, 
केद रह्दी भी है कब धरती। 
धरती माता सबकी माता, 
इनकी माता उनकी माता | 


कैसे हैं मेरे अनुयायी, 
मैंने गद्दी जिनको दिलवायी | 
सेवा सबकी करते होंगे, 
जनहित खातिर मरते होंगे । 
रिश्वत और वेगार न होगी, 
जुल्म न होगा, मार न होगी | 
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अध्ययन साम्रग्री 


४ (१) गांधी शो--अद्विंसक समाजवाद की और 


“आर्यिक श्रौर दयौद्यो गिक जीवन माग १-२ 
खादी क्यों और कैसे १ 
+खुराक्र क्री कमी एवं स्त्री 
गाँव की मदद में 

>-ञ्राम स्व॒राज्य 

+--पदावत राज 

-+भारत को खुराक की समस्या 
--भेरें सपनों का भारत 

मेरा समान साद 
+स्चनास्मक कार्यक्रम 
“शरीर श्रम 

-मंग्चता का सिद्धान्त 
न-+मबंदिय 

-सदइकारी श्ानदीलन 
--साम्यवाद एवं साग्यवादी 
+सेच्छा से स्वीकार की गयो गरोरो 
न-एदनाले 

मारे गाँव झा पुनर्निर्माण 
-++ट्टिन्द स्थराज्प 

>-भमनोति 

मम सेवा 

>->गामनाम दी मदिमा 

न्‍-यण च्ण्घ्म्पा 

-चधरपृश्यता 

न-पाट्िसा सा पहला प्रयोग 
-पारोग्य को झूझ्लो 


>-अझाधम फोदन 
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(२६) गांधी जी--गांधी-विचार-सार 
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(५२) श्री जे० 
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“गीता बोध. 
--दिल्ली डायरी 
“--नयरी तालीम की श्रोर 
--प्रजातन्त्र सच्चा एवं झूठा 
--त्ापू की कलम से 
लझवापू के पत्र -१. आश्रम की बहनों को 

>-वापू के पत्र--२. सरदार बललम भाई के नाम 
--बापू के पत्र--३. कुसुम बहन देसाई के नाम 
--आपू के पत्र--४. मणि बहन पटेल के नाम 
“-ब्रापू के पत्र--५. कुमारी प्रेमा वहन कण्टक के नाम 
- बापू के पत्र--६. बीबी अ्रमतुस्सतलाम के नाम -. 
>-बापू के पत्र मीरा के नाम 

“बुनियादी शिक्षा 

“मेरा धम 

--रचनात्मक कार्यक्रम 

न्‍-विद्यार्थियों से 

“-शिक्षा की समस्या 

--संयम श्रौर सन्‍्तति नियमन 

सत्य के प्रयोग... गई 
न-्स्त्याग्रह आश्रम का इतिहास 

“प्ल्ियाँ श्रोर उनकी समस्‍यायें 


>-सुबण दान 

सी० कुमारणा--स्थायी समाज व्यवस्था 
न +गाँव आन्दोलन क्यों ! “7 ह 
».. -+करम विज्ञान और अन्य प्रबन्ध 
».. नञयांघी अंथ विचार 
३ -+मुद्रास्फीत--उसके कारण एवं उपचार «-' 
)5 गाँव के सुधार की एक योजना 
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